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आमुख 


जैन श्रीसधनी विभूतिसमा ज्ञान-तपोमूतिं जेनरासनप्रभावकं सृरिप्रवर आचार्यमगवान श्ीविजय- 
वह्छभसूरि महाराजश्चीना स्मा ग्रथनु भमुख ख्लवुं ए महासदमाग्यनी वात छे, 


विजयवह्टमसूरि एय्टे-जेमणे अनेकानेक-महागुणमडार अनुपमेय परमरुखुदेव श्रीविजयाननदसूरि गुना 
परमपा्रन चरणोनी अनन्यभावे सेवा करी हती, जेमणे ए गुरुवरना सतर जीवनसागरने सवगाहवा प्रयत्न 
कयौ हतो, जेमणे ए गुरुदेवनी गभीर जीवनगंगामाथी उदात्त भावनायो अने विचारोना निम॑च नीर खोटे 
खोत्रे पीधा अने पचाप्या हता, जेमणे हंस अनीने ए आराध्य गुरना मानससरोवरमाथी सवसरे अवसरे 
ऊने किनारे आवे सतु धीरज, समता, कायैदक्नता, दीघंटक्चिता, खत अने आदयोपुरुष्रिका रूप मोतीमोनो 
श्वारो चर्यो हतो--एवी एक विभूतिस्वरूप जेनसंघनी विरक व्यक्ति यथवा परमाराध्य गुरुदेव श्रीविजयानदसरि 
पद्ाराजनी छायामूर्ति. 


आवी विर व्यक्ति जेनशासन अने जैन श्रीसघने सापडे, ए जेनशासन अने जेन श्रीसंघना महान 
अभ्युदय अने सौभाम्यनी ज वात गणाय. आजे ए तेजोमूतिं महाविभूति आपणी नजर सामेथी दुर होवा छता 
एनी ज्चचहव्टती जीवनभ्योतिना पज खरूपे भआपणाथी दूर नहीं, पण भापणी सामे ज दिम्य हास वेरती बेटी के 
ऊभी होय एम ज आपणने मासे छ. 


पूज्यचरण आचार्य॑मगवान्‌ श्रीविजयवह्छमसूरि महाराजश्चीना जीवननुं शात अने गभीरपणे चितन के 
स्वरूप अवस्रेकन करिए तो जणादो के एमा जीवनसाधना, धर्मसाधना, सासनसेवासाधनाने ख्गता मनेक पुरुपाथ- 
पूण योग्यताना बीजो पञड्या हता; पष्ठी ए बीजो भके जीवननी परिस्थिति अने प्रवाहने अनुसारे किकस्या, 
अर्धविकस्या के सणविकस्या र्या हेय; आम छतां ए वातमा तो टेश पण शंकाने स्थान नथी के ए जीवन 
एक महातेजोरारि दतं. ए तेजोराशिए जनप्रजाने घणा घणा अज्ञात मार्गान ज्ञान अने भान कराभ्या छे. 


पू्यपाद्‌ ज्ञानतपोमूतिं भाचायेमगवान श्रीविजयवछछभखरि महाराजश्रीनु जीवन जेब व्यापक अने समरद्ध 
हूत तेवो ज तेमनी जीवनस्मरति-यादगीरीने ताजी करतो भा स्मारकं ग्रथ पण व्यापक अने समृद्ध बन्यो 
छे. आ गाखा ग्रंथमा मात्र शरूमातना अमुक पाना ज पूज्य साचायं महाराजश्रीना साहजिक-भनल्कारिक 
जीवनचस्ति रोक्या डे, ते सिवायनो आखो अ्रथ विदरद्‌भोग्य अने प्रजाना चैतस्यने पोषता विविध ठेखो अने 
विपुर चित्रादि सामग्रीथी समद्ध छे. 


परस्व॒त स्मार ग्रथ गुजराती, दिदी ने यग्रेजी एम तरण विभागमां वहेचाभेखो छे. ए अणे 
विभागना विद्वान संपादको खरेखर प्रेरणा पामे समर्थं लेखको सने संशोधको छे. ए दरेकं विद्रानोना 


६ आचाय विजयवस्छ्मसरि स्मारक धथ 


व्यतरितव्यथी ह चगत रात मप्रणपणे परिचित सातरीथी करीश द्ध के ए बधाय सपादको सोभ्य 
सपादको ठे. आवी व्यक्तिओनी कमती सेवा मेक्ववा माटे स्मार ग्रथना गोजको म्नरेम्बर त माग्परगागी छ 
एम कहिवापा ह जराम अतिशयोक्ति नशी करतो 


स्मारक ग्रथ माटे माननीय टेखकोप. सामग्री पण ठीक ठीक पूरी पाड़ी 2. तरण विभागपामी दलसामभ्र 
वे विभागमा वह्वायेरी छे. परेता विभागमा प्रज्यपाद्‌ माचायमद्यराजश्रीना ओवनप्रवोदन स्प्ररता त्यसौ 
सने कविताभोनो संग्रह्‌ छे. वीजा विभागा विद्रदमोम्य विपुल सारिनममायी ष. सा वभागमा सस्ता, 
अतेकातवाद, कर्मवाद अने योग जेवा ताच्विक ठेवो आवे छे रिक्षण यने भापासाहित्य विषयक गपो पण 
रिप, स्थाप्य, मूर्विविघान, प्राचीन मदिगे, चित्रकछा वगरेनो पण्चिय मापती देग्यमान्धापण आ व्रिभागमा द 
प्राचीन आचारी, गुस्परपरा, ्रथपस्विय, राजाय, सिक्काश्नो, महावीरजीवन वगरेने टगनी गोविहासिक 
सामग्री परण आवी करे, देव-देवीनमो, यत्न यन्निगीमो, तीथकर, जेनसाप्वीभरो सने आन्ार्यानी मरति विपच 
लेखो पण आमा समाया ठे. आ रीते अतिसमूृदर विविध साहि्यसामग्रीनो आमा समावेदा थयो छ आं 
प्रकारनी विविध सामग्रीवाखा या स्मारक ग्रथनी महत्ताता अपिल विविव नित्रमामग्री अने तमर्बयेए 
घणो मह्खनो उमये कर्मा 


उपर जणाघ्यु ते प्रमाणे या यादगार स्मारक प्रथत न महतावरी छ तंमा विद्रान सपादकी) रणको 
सने विविध सामग्री प्ररी पाडनार महान॒भावोए अने खास करीन स्मारक ग्रथना योजक महानुभाव सञ्जनोना 
अथाग खतमयी परिध्रमे मोरो माग मजव्यो छे. एर्छे स्मारक ग्रथना योजको म्वरेखर गव छद्‌ शक्रे तवौ या 
स्मार ग्रथ बन्यो दे. 


अंतमा स्वर्गवासी रुरुदेव श्रीचार्यभगवाननी पवित्र सेवामा स्मारक ग्रथना यरोजको अने सहकारीमो 
साथे हुं पण ए पवित्र गुरुदेवनी सेवामा मारी आआतरिक सेवाजटि आदरपूवेक अपण करू चु 


मुनि पुण्यविजय 
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सम्यग्दरनिन्ञानचारिताणि मोष्चमागः | 


पूज्य उमास्वाति महाराजे मोक्षमागेनी आराधना माटे मुख्य अण वस्तुओ उपर भार मूक्रयो छेः 
सम्यग्दशेन, ज्ञान थने चारित्य. मानवदेह्‌ पामी आपणे जो काद प्रास्त करवानु दोयतो तेज क्त, 
जीवनने ऊर््वगामी बनावी मोक्षप्रापिनो ए ज एक राजमागं छे, 

पण मावा आ राजमागे पर कोई कोई वखत मयर अंधाय छवा जाय छे त्यारे पोतानी ज्ञानरुपी 
उ्योतथी तेने अजवाटवा कोई महाप्रतापी धमेपुरषनी जरुर ऊमी थाय छे. आबो एक धर्मपुर्ष पोतानी जीवन- 
सुवास प्रसरावी भपणी वच्चेथी हमणा ज विदाय थरो. तेनु नाम हतु आवार्य श्रीविजयवह्टभसूरिजी. ए साचा 
अर्थमा धमेपुखुष हता. समाजमा प्रसरे भन्ञानरुपी अंधकारने द्र करवा माटे तेमणे जे काई क्यु ते अद्भुत 
हतु, बीजा कोदथी माम्ये ज बनी दके एवु हवु. समाज परनु तेमन॒ भा ऋण कदी न विसरी शकाय तेव के. 
सामूहिक अने व्यक्तिगत रीते एमणे करेल उपकारो कदी न भूटी शकाय एवा के, 

यपणी संस्छृतिना सरक्नको छे अरिहतो, सिद्रो, आचार्यो, उपाध्यायो अने साधु एमणे पणी 
उञञ्बद प्रणालिका।ने वधु उञ्ख्वदछ बनावी के--आपणा सास्टरतिक विकास अते चितनमा मह्वनो फाठो 
आप्यो छे, आचाय श्रीविजयय्छभमृरिजी मवा सिद्धो-संतामाना एक हता. अर्वाचीन सम'जनां सास्छुतिक 
विकास मटि तेमणे अथा प्रयत्नो कया अने तेयो सिद्धिने वर्या. तेमना आ का्थनु मूत्याकन कोई रीते यई शाके 
तेम नथी, छता एमना ए म्न कायने एक नानीद्यी अंजलि अ्पतराना नम्र ययासस्पे आं प्रथ प्रगट करवानु 
अमे साहस कयं छे. समाजना उत्कषं माटे आचार्यश्रीए शा शा प्रयत्नो कर्या, तेमनो भा उपकार केरले 
मोयो हतो, एनो यक्तिचित स्याल मा ग्रन्थ सापो बु अमार मानु छे. भा म्रन्थने आचार्व॑श्रीना 
नाम अने कामने गौरव अरप एवो बना्रवाना सजाग प्रयत्नो संपादरको अने प्रकाराकोए कयौ छे. आं प्रयास 
केरले अरो सफढ थयो छे ए तो समाज सने बाचकवै ज केषु रहय 

कोद पण महापुरुषना जीवननी समीक्षा करवानु काम सदे नथी. आचार्यश्री माटे पण साम ज बन्यु 
छे. एमा वणी ए महान आम्माना अनेक उपकारो मापणा समाज पर छे एय्ठे ए समीक्नानु काम वधु मुदे 
बने छे. आपणने-एमणे आपणा पर करेल अनेक उपकारो-नुग्रहेने टीषे--एमना रणोनु ज ददान थाय ए 
स्वाभाविक के. परिणामे आ प्रथमा एमना गुणगान ज पनी नजरे पडे तो ते क्षम्य ज गणारो, 

साचार्यश्रीने जे प्रवर्ति अतिप्रिय हती एमा श्री महावीर ञेन वियाट्य मुख्ये, श्री महावीर जेन 
विन्रायना गरेर्णादाता, प्रोत्साहक अने प्रणेता आच्ायेश्री हता, आ सस्थानी अनेक स्मरतिभो आचार्यश्री 
साये संकायेटी छे, परिणामे आ ग्रथ प्रगट करवानु टयु सने मजे अनेकोना आरी्वाद साथे ए बहार पडे 
छे. आचा्यश्रीएः जीवनना छेल्छा केटखक महिना मा सं्थामा पसार कयां हता अनते आ सस्थाने 
तथा तेना कायवाहकोने एमनी सेवानो खभ मन्यो हतो, तेमाथी सापडेटी प्रेरणानु एक स्वरुप आं 
ग्रेथमा छे, 

आआचार्यश्रीनु समर पण दू जौवनददोन कराववानो नम्र प्रयास यां प्रन्थमा थयो छे, अने ते साये 
जेनसंस्रति अने सशोधनने ल्गतु सार एवु साहिल पण रन्‌ कसवामा म्युं हे. आ ग्रन्थ ए रीते याचार्मध्रीना 


८ आचार्यं विजयवस्छभसरि स्मारकः ग्रंथ 
जीवननी मीठी सुवास रदरूने आवे, अने ए साय एवो पाट पणदीग्यवे्ेकेञ को पण मानवा यरय 
रीते पररुपराथ करे तो गत्य सिद्धि प्रास करी शके. 


सा ग्रथनु काय सर्च रीते दाथ घरवा नीचे जणावट सन्यानी एक समिति श्री महावीर जन वियाद्ययनी 
व्यवस्थापक समितिए नीमी हती ; 


१. श्री परमानद कुवग्जी कापडीभा ९. श्री निगनलाट जचद गाह्‌ 

२. श्री प्रसन्न सुस्चद्र वममी ७. श्री सेवनीसट निमनदट गाह 
३. श्री फुट शामजी ८. श्री कान्तिदयल टाघ्मामारई कौर 
४ श्री रतिखाट चिमनलट कोरारी ९. श्री चदुलाट वधमान शाट 

५. श्री कान्तिलाल उगेद-वेद बरोडिया १०. श्री चदु सागभार मोद 


समितिना सा सभ्यो ग्रन्थने तयार करवामा समय अने शक्तिनोजे भोग भाप्ये ते कट तमना 
दादिकि आमारी छीण, 

गुजराती विभागनु मपादुनकायं डा° भोगीखाल जे. साडे्रा, एम. ण , पीणर्‌. डी., ठो° उमाकान्त 
प्र. शाह; एम्‌. ए. पीण्च्‌. डी. ने श्री नागक्रुमार ना. मकाती, बी. ए, एच्ण्ट्‌ बी ए, दहिदी 
विभागनु सपादन प्रा प्श्वीराज जेन, एम्‌. 7. ने सने अंग्रेजी विभागनु सपादन ट° मोतीचदर, पीण्म. दी. 
(छ्डन); डा° जगदीरनद्र सी. जेन, णम्‌ ए., पीपर. डी. अने श्री चिमनलल जे. जाह, एम. ए, ए करेठ 
छे. प्रस्तुत ग्रन्धने समृद्ध बनाववा मारे तेप जेन इतिहास, सादित्य, कला अने तचन्ञानना व्िपगरो पर छसो 
मेकववा भारतना तेम ज परदेशना विद्वानोनो सपं साध्यो हतो अने सगे एवो सहकार पण मेकष्यो, भ 
बप्ल बधा विद्रान टेको अने अणे विभागना सपादकोनो मे अंतःकरणपूर्वक आभार मानी छी 

आआचायंश्रीना जीवनचरित्र विभाग आ स्मार ग्रथनु एक मदनु अग छे, ने ने तैयाः करी 
सरापवा माटे श्री पी. के. चाह, एम्‌ ए. ना अमे वास ऋणी छीए. प्राप्त थएटी सामग्री ल्क्षमा लेता 
ग्रभनु कद्‌ धाया करता खवर ज वधी गयु छे मने तेथी केटीक सारी करति स्थटसकोष्ने रीर सपादफोने 
छोडी देवी पडी छ. आ माटे ठेखको सने कखकारोनी क्षमा याचीए छीए, मने तेमोए आपिर सल्कार 
भद्र आभार छीए. 

ग्रन्थनी उपयरोगिता वधाखामा आवारयश्री बिजयसमृद्रसूसि स॒निश्री पुण्यविजयजी तथा मुनिश्री यशो. 
विजयज्ञी तरफथी मागद्रन, प्रेरणा यने सहकार मेल छे. सुनिश्ची पुण्यविजयजीर प्रन्थनी पारमिक तेयारीथी 
माड़ी छेष सुधी प्रेरणा अने अपूर्वं सहकार अर्पा अरन्थनी उपयोगिता घणी वधाय ठे. तेभोश्रीण सेल 
मुख ग्रन्थना कीरतिक्ञ्श रूप बने छे, स्थापत्य यने चित्रक्टानी सामग्री श्री आर. भारद्राज | 
श्रौ जगन महेता, श्री बबुभाई मावनगरी, श्री बाुमा$ मिखी, ० उमाकान्त राह, अने वीजा 
अनेक माई तरफथी मी छे ते माटे सस्था तेभनी ऋणी छे, म्न्थनु म्ररण पट तैयार करी पामा 
चित्रकार श्री सी. नरेने जे मदद करी ऊ ते बदल हार्दिकं आभार मानीए छीए. कटसामभी अंगे गुजरातना 
सिद्धस्त कलाकार श्री रविशंकर राव तरफथी खच सहकार मेल छे. स्वास्थ्य बराबर न टोवा छता मन्ना 
सुशोभन पाव तेओए जे परिश्रम लीधो छे ते बदल अमे तेमना हमेशना ऋणी छीर. मार्िभो- 
सजिकर सथ ओफ इंडिया तेम अ पटना, वडोदरा अने मब म्युञ्चियमना क्युरेटर तस्फथी चिच्रसापग्री 
अगे घो सकार मन्यो ते बद संस्था तेमनो अत्यत ममार मानि छ, 

` श्रहिमचद्राचायं जेन ज्ञानमदिर (पारण), श्रीविजयनेमिसूरि जञानभडार (अमदावाद्‌); शरीश्रातृचद्रसूरि 

रानभडार (अमदावाद) अने श्री शान्तिनाथ प्राचीन ताडपत्रीय जेन शानभडार(खभातःना कार्थब्राह्कोए 
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ठेतिदहासिक ग्रतोना चि्रो; अने श्रीनेमिनाथजी अने श्रीक्रपभदेवना जन्म अने जीवनघटनानी वे सुवगक्षरी 
प्रतोना बटे श्री साराभाई नवाबे मपी न्थनी उपयोगिता वधारी ते मादे तेमनो सर्वेनो अमे आभार 
मानीए छीए, दरेकं लेखने अते मथुराना जेन शि्पनी एतिहासिक विविध सूत्रकं चित्रसामरी मूकेट डे. 
आ सामग्री माटे आर्किंमलंजिकल सव ओफ इन्डियाना ममे स्वासं ऋणी छी ए. 

मुद्रणकाम ए ग्रन्थनु महृनु भंग छे, यने भा कायं श्री मोज पिन्व व्यूरोना श्री विष्णु पी, 
मागवते खास चीवय्थी पार पडेट छे. आ माटे श्री भागवत अने तेमना सदकाकरतांसोनो मार 
मानवानी अमे सह तक लए छीर. प्राचीन एेतिहासिक प्रतोना रगीन चित्रोनु समुद्रणकायं सदर रीते करवा 
माटे अमदावादना दीपक पिन्टरीना श्री नट्भाईं राबतनो पण हार्दि आभार मानीए दछीए. ते ऊपरात 
श्री एन्‌. ए. गोरे, श्री जीवनदल्मङ जानी, श्री शकरराव दामले, श्री नरेन्द्र राव, श्री नवीनचद्र अं. शा, 
श्री के. पारसमल अने श्री प्रवीण्चद्र के. साहना ग्रन्थना संपादन तथा मुद्रणकार्यमा सहकारी थवा मारे 
भारी छीए. 

सवो विपुल ग्रन्थ अनेक बंधुखओना दार्दिकं सहकारना परिणामे ज तेयार करी रकाय. आ ग्रन्थ 
माटेनी सामग्री एकढठी करवाथी माड प्रकाशन माटे दिनरात चिन्ता सेवनार अने तनतोड मदेनत करनार 
अनेक व्यक्ति छे. आ सौनो व्यक्तिगत उस्ठेख कस्वानु न गनी शक्यु होय तो अ माटे अमे तेमनी क्षमा 
मामीये छीभे. दकमा, जेणे जणे भ कार्यने सफ बनाववामा मव्द करी छे ते सौनो अमे अंतःकरणपूर्वकर 
भार मानीए शीए, 

गुरु प्रव्येनी भवितथी जन्मेखा आ प्रयासमा ओ काद क्षति स्टेवा पामी ह्यय तथा जाण्येमजाण्ये कोने 
पण अन्याय थयो हेय, उ्सव्रपररूपणा थद्रै होय तेम ज सुद्रणटोष र्दी गयो होय तोते माटे यमे सौ 
कोनी क्षमा याष्वीए छीए. 

अंतमा यचारयश्रीना जीवननी येरणा श्ीटीने अन्मेटी आ कति सौ कोदनो आद्र पामरो अने 
अन्य जीवोनो आत्मो्कषं साधवापा मददरूप नीवडरो एवी अमिलाषा यने श्रद्धा साथे अमे विरमीर्‌ छीए, 


शिवमस्तु सवेजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः | 
टोषाः प्रयान्तु नारं सवत्र सुखी भवत लोकः| 


गोवाढीआ टेक रोड : मुंबई, २६ चंदुखार साराभाई मोदी 
फागण सुदि १५. सं. २०१२ चंद्रा बधेमान शाह 
म्री, श्री महावीर जेन विन्याख्य 
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एम्‌. ए., पीएप्व. डी. १६८ 
२. ज्ञेन साध्वीजीभोनी भ्य पाषाण-प्रतिमाभो मुनिश्री यसोविजयजी ४७२ 
३. पाटणना जेन मंदिरमानो एक सुन्दर काष्टपट ॒मुनिश्री यदशोविजयजी १७४ 
४. पेतिहासिक वख्रपट मुनिश्री यशो विजयजी १७५ 
२९. न 'नी हस्तरिखित पोथीमानं मुनिश्री पुण्ययिजयजी १७६ 
३२. श्रीयज्ञोविजयोपाध्याय अने तेमणे रुखेटी मुनिश्री पुण्यविजयजी १८१ 


हाथपोभी नयचक्र 


अनुक्रमणिका १३ 
हिन्दी विभाग 
भ्रद्धाजकि अने जीवन 
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१. जागृति कै देवदूत श्री वज्ञभ श्री रामक्ुमार जेन, बी. ए, बी. टी. न्यायती्थं १ 
२. युगवीर आचार्यं श्रीविजयवज्ञभ : जीवनज्योति प्रा. प्रभ्वीराज जेन, एम. ए. शाघ्री २ 
३. पंजाब केसरी का पंचाश्त श्री क्भदासजी जेन & 
४. भारत की एक महान्‌ विभूति हता श्री शिखस्चन्दर कोचर, 


बी. ए., एलूएल्‌. बी., भार. जे, एस, 
साहित्यरियोमणि ६५ 


लेख -संग्रह 
१. जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप श्री वीरेन््रकुमार जेन १ 
२. पालि-भाषा के बौद्ध मन्थो से जैन धर्म॑ ड. गुला्चद्‌ चौधरी, एम्‌.ए. पीएच्‌. डी. ६ 
३. पिप्पल गच्छं गुववलि श्री मवरलालजी नाहय १३ 
४. संस्कृति नमता युगादिदेव श्री शान्तिलाल खेमचद्‌ शाह, बी.ए. २ 
९. स्याद्वाद पर छु आक्षिप श्रौर उनका परिहार श्री मोदनलाल मेहता, एम्‌ ए. शाखत्राच्ार्य २७ 
६. जैन साधना का इच्छायोग कविरतन श्रद्धेय श्री श्रमस्चन््रजी महाराज ३२ 
७. भगवान्‌ सहावीर का अपरिग्रहवादं श्री नरेन््रकुमार भानावत, साहित्यरत्न २५ 
८. संजय का विक्षेपाद्‌ रौर स्याद्वाद प, महेन्द्रकुमार जन, न्यायाचारय २६ 
६. श्री आत्मारामजी तथा ईसाई मिशलरी प्र. प्रथ्वीरान जेन, एम्‌. ए, शाखी ४८४ 
१०. जेन दृष्टि से साधनामामं श्री जऋषमदासजी ५० 
११. धर्मोत्तरं कै रिप्पण के कत्ता मल्ञवादी श्री दलयुखमाह मालवशणिया ५२ 
१२. प्राचीन भारत सें देश फी श्रेकता डो वासुदेव शरण श्रग्रवाल, 

एम्‌. ए. पीर. डी. डी. लिट्‌. ५५ 
१३ भद्रक कनकङुशल ओर क्ररडशल श्री श्रगस्वदजी नाहय ६५ 
१४. जिनग्रतिमा अर जैनाचायं प, हंसराजजी शाखी ७५ 
१९. तिरूवस्टुवर तथा उनका अमर ग्रंथ तिच्क्कुरल प, महन्द्रकुमार जन, न्यायशाी ~: 

१६. सुवणभूमि में कालकःचा्यं ङा. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, एम्‌ ए., 
पीएच्‌. डी, ६१ 
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चिन्र परिचय 


चरहत्तपागच्छान्तगत सवियराखीय आद्याचायं न्याथाम्भोनिधि श्री १००८ 
श्रीविजधानन्दसूरिपद्रप्रतिषित साचायैप्रवर श्रीविजयवहछमसूरि महाराज 


गुजराती विमाग 
श्रद्धांजलि अने जीधन (१४) 


न्यायाभोनिषधि श्रीविजयानन्दसूरीश्वरजी (श्री आत्मारामजी) 

प्रवतंक श्रीफाम्तिविजयजी, सुनि श्रीचतुरविज्यजी 

म॒निश्ची इषेविजयनी, पेन्यास श्रीसंपतविजयजी 

मुनि श्रीहसविजयजी, भचायं श्रीविजयर्टलितसूरि 

आचायं श्रीविजयवह्छमसूरी श्वरजी, प्रवतक श्रीकान्तिविजयजी अने मुनिसमुदाय 

(पाण सं. १९८४) 

मुनि श्रीचतुरविजयजी, प्रवेक श्रीकान्तिविजयजी, माचारयं श्रीविजयवहछछभसूरिजी 

मुनि श्रीहंसविजयजी, पं. संपतविजयजी (पारण सं. १९८५) 

यमदावादमा मुनिसंमेखनमा एकत्रित थये मुनिसमुदाय (स. १९९० दसवी 

सन १९३४) 

(१) ता, ७ थी ९ नर्वेवर १९५२ ना रोज श्री महावीर डेन वि्याख्यमा योजायेल 
समेलन प्रसंगे विराजमान साचायं श्रीविजयवछ्छमसूरि अने म॒निमहायजो 

(२) संमेखनना छेद्य दिवसे प्रवचन करता चायं श्रीविजययदछछभसूरि 

(१) संमेलनना छेषा दिक्से श्री महावीर जेन बिद्याख्य तरफथी प्रमुख 
श्री मनदुखल्मल ए. मास्तरते आवकार आपता श्री खीमजी युजपुरीभा 
आचारयश्रीनी अनेकविध सेवासोने अंजलि आपी रघ्या डे. 

(२) साचार्श्री श्री महावीर जैन वि्राख्यमा विराजमान होई ता. १५-१०-१९५२ 
ना रोज शठ श्री कस्तुरभाई लालमाई वदनां आवया ते प्रसंग 


ठेख-संग्रह (५७) 
धरणाशाहे बधावेक चतमु जिनप्रासादनु गगनचुबी शिखर, राणकपुर, १५ मी सदी 


धरणाशाह यने रतनाराहे बेधावेल चतुयंख देरासरतुं भव्य प्रवेशाद्रार, राणकपुर, 
१५मी सदी 





६८ 


६९ 


४ 


{~ 


ए १३. 


१८९५ 


आचाय विजयवव्टनसरि स्मारकः प्रथ 
तीधायिगन्‌ शन, पाठिताणा 
कमाग्याजीना श्रीपातनान मगवानना देगमरसा ममतीन गनाः स्यक्न सने 
देव देवीभो कौोनरेष्‌ स्तम अने परार 
गगकपुरता चनुभस जिनप्रानादना कन्याम स्मयोपरयी तदमलं कतर्म 
वरिमल्टवस्ी, सु: स्गमटप अन दुवक्ुश्टिप्िलीयु एक ८६4 
टठीनिगना देससग्नो उपरनो माग, अमदानाद,) दद्गी सन 
मायादेवी मदिरन्‌ नँपतटिय। सने प्रडणादछ, ग्वारसपुर, मीना 
टट हटीमिम्‌ तघावल देरसरन्‌ कामय प्रलद्यदार, अमदावाद, ४ ९्मी सः। 
ट्ण वसहीना रगमड्पमा प्रमुदणनयीन साप्वीजी पौ, पान्न, ४ देगी स 
मेन स्त, चिनोदगद, ट. स आराग ४४८५० 
युःभारियाजी महावीरम्ामी देगसर्नी सात दतो परानी मारन "जीती 
नयोधा न्रग्नी छन 
(१) श्रीपा-घनाथनी एक प्राचीन धातुप्रतिमा, सन्मुगबदञत्‌ 


(२) श्रीपा्नाथनी एक प्राचीन घानुप्रतिमा, प्रष्रमाग ७० 
(४) श्रीपाश्रनाथनी एक प्राचीन घानुप्रतिमा 

(२) लाहानिपूर(परणा पामे)शी मदेर्‌ मा्यकाटीन जिगप्रतिमा ७१ 
प्रकाशनं एक प्राचीन शि ५४ 
(१) श्रीपचासरा पाश्चनाथ मदिरनी वनराज चाव्रटामी मृति 

(२) श्रीपचासस पाश्चनाथ मद्विरनी ट. मामाकनी मृतिं ७५ 
वटनगरनी दिस्पसमृद्धि १३८-३९ 


१ युगल शर्मिष्ठा तन्छावनी पाद पर जडे रिद्प 

२ आमथेरमाताना मदिगमानु सप्तमातृकानु शिप 

२ अरजण-बारीनी उत्तरे शीत परनी शिसपपद्िका 

४ ठाकरडावासनी नजीक पडेखी नरवयहनी प्रतिमा 

५ गोरीद्कुडनी दीवाट्मा जडी दीधरेर राजवरीनी सवारी 

६ दारकेश्वर मदिर्नी भीत परनी नतकी 

७ हाटकेश्वर मदिर परनुं पाडवोनां र्थनु शिल्प 

८ दारकेश्वर मदिर परना स्वाहा (१) सने गण 

(१) श्रीनेमिनाथजीनो जन्म यने तेोश्रीना जीवननी मुख्य मुख्य घ्रटनाोना 
चित्रप्रसंगो (रगीन चित्र) 


(२) श्रीक्छमदेवनो जन्म सने तेभोश्रीना जीवननी मुख्य मुख्य घटनामोना 
चित्रपसंगो (रगीन चित्र) 
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चिच परिचय ५ 


१ राजगरही वेभारगिरि उपरनी गुप्तकाटीन नेमिनाथ प्रतिमा 


२ रानजग्रहीनी सोनमेडार गुफामाना चोमृलजीनी सातमा-माटमा सेकानी समव 
नाथजी कायोत्सगं मूर्ति 


२ ३. स. ५२५-५५० आसपासनी श्रीजिनभद्र वाचनाचायं प्रतिष्ठित 
भ्रीक्रप्रभदेवनी धातुप्रतिमा 

४ ई. स, १०५३-६३ वच्चे प्रतिष्टित थर धातुनु समवसरण 

५ रीटवादेवा पासेथी मटेखी प्राचीन पिप भारतीय कटनी धाठतप्रतिपा-- 
श्री पाश्चनाथजीनी चितीर्थी 

६ ील्वादेवा पासेथी मेल श्री पार््नाथजीनी त्रिवीर्थी प्रतिमानो सं. १०९३ 
नोखेख 


७-८ वडोदराना दादापाश्चजीना ददेरासर्मानी विक्रमना अगियासमा सेकाना उत्तगद्धनी 
तरितीर्थकि धातप्रतिमा 


९ ई. स. १०९४-९५ मा मरायेल आदिनाथजीनी चोवीसी 
१० महामात्य तेजपाट तथा मनुपमादेवी 
-१२ भाघु-विमल्वसही अने टूछवसदहीना रगमडपनी छत 
१२३ आबु दणवसदहीना छत उपर गिरनार मने दारिका नगरी तथा समवसरणना इद्यो 
१४ राणकपुरनो सदृखफणा पाश्वनाथनो पाघ्राणपट 


१५ राणकपुरना चौमुखजी मदिरना पाषाणपर कोतरेख नदीश्वर द्वीपनो बावन 
जिनाख्यनो पर १६८-१६९ 


जेन साध्वीजीयोनी पाषाण-प्रतिमासो 
१ सं. १२०५नी साष्वीजीनी प्रतिमा 
२ सं. १२५५नी साध्वीजीनी प्रतिमा 


२ स. १२९८नी साध्वीजीनी प्रतिमा १७२ 
पाटणना जेन मदिरनो एक सुद्र काष्टपट १७३ 
श्रमण मगवान महावीरनो मेरूपवत पर जन्मामिषेक १७४ 
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श्रीबह्भय॒स्सदक्षिप्चसित्रिस्ततिः 


बाट्यभावात्तदीक्षाय आबाल्यत्रह्यचारिणे । 
ब्रह्मतैजोऽखङ्करताय नमो वहभसूरये ॥ १ ॥ 
विजयानन्दसुरीन्दरपादसेवाप्रभावतः। 
्राप्तज्तानादिकौश्ल्यः जयतात्‌ सूरिवहछभ. ॥ २ ॥ 
शान्तो धीरः स्थितप्रज्ञो दीदी जितेन्दियः । 
प्रतिभावानुदारश्च जयताद्‌ गुरुह्छभः ॥ ३ ॥ 
ज्ञातं श्रीवीरधर्म॑स्य रहस्यं येन वास्तवम्‌ । 

धारितं पारितं चापि जयतात्‌ सूरिवह्यभः ॥ ४ ॥ 
श्रीवीरोक्तद्रग्यक्षेत्रकालभावन्तरोखरः । 
अतञक्तन्मागदर्ी जयताद्‌ गुरुवह्यभः ॥ "~ ॥ 
जागरूकः सदा जेनशासनस्योन्न तिक्ते । 

सवौत्मना प्रयतिता जयतात्‌ सूरिवहछभः ॥ & ॥ 
जेनविधयार्थिसञ्ज्ञानब्रढये विद्ययाख्यादिकाः । 
संस्थाः संस्थापिता येन जयताद्‌ गुरवद्वभः ॥ ७ ॥ 
पाञ्चारुजेनजनताधारस्तद्धितचिन्तकः । 

तद्रक्षाकारी प्राणान्ते जयतात्‌ सूरिवह्टभः ॥ ८ ॥ 
साधर्मिकोद्धारषृते पश्चरक्षीमसूत्रयत्‌ । 

रूप्याणां मुम्बहैसङ्घाद्‌ जयताद्‌ गुरवह्टभः ॥ ९ ॥ 
विजयानन्दसूरीकशहृदता विश्वकामनाः । 
परोद्धाचिता यथाशक्ति जयतात्‌ सृुरिवद्छभः ॥ ९० ॥ 
जीवनं जीवितं चार चारित्रं चार पालितम्‌ । 

कार्य चारः कृतं येन जयताद्‌ गुरुबह्धभः ॥ ११ ॥ 
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2२ भनी सजनी वधा, 

से ० स्मतिम्‌ पर्छ ने सद 


भ्यते सेम, पस्य, अम्‌. म, मा मच, 





२५।॥५८्‌। ‰[८९ २।र६५ 


पयाय (त०८यक्चस्‌दस्‌रि 


२। पश्व ५२ न्मते मवु न्लभ्य, 5४ तजे तेम छया सेने सते मेघ्युने २२य्‌ भम 
०४८२त ४०६] तौ न्‌॑ पण्‌ न्नसुत नथी, तेख्‌। उयार ०्८-म्य्‌/ सने २२ दनी पर्या तेनी अधम 
नध पष्य य} दीधी, भयारे 2 ० मेना ०६ नन्ति य यर ण्य 13 तता सेड २५१२ 
मत सानह थय छे, &६य श्ुट्लित्‌ मने छ रयु ए मे सन्तिया पीतानी ५८६५ सेव सरग 
त्‌ ग्घ ढाय छे ४ न्नव प्रार्‌ सदय श्रय उरे सावी नन््तिसो यवन ववानी नवी ६ मप छ. 
२५५ त ४२4 २६९५ ०८६४ ६९।१ छ 


५० प०८यब्‌द्‌सद(ि सेवी नक्तसोमान्‌। स &त।. तगत पसे तेभनी पोतान्‌ गत 
भतिसि। सेते हय्‌ शक्ष्त स्ता ६.म्‌ सनत्‌ मापत्तिमोमा सपम्‌ समान्ते न्मय्त्‌ रतान तमना 
९ती पयन्‌ वन्‌ दवी नात्‌ समूलम्‌ गाम्‌ पहधयाश्वानी तार लित सती 


५।0पयुध्‌। ०८ त५न। द्वय सनि वरी सवता ४४७ चतन श्रयति उरव्‌ानी सने अप मन्नु 
तेस्पनी -गोन्ल उर्दानी तेमते जधमथी > तमना न्मजेली; सने सा तमनम्‌ ० सते विध्न श्तं 
तेभन नानापयुभं ०८ दाद्तित नानी ददा सरयुदनीमां तेयो साग, वैराय मनया ६नय्‌ा तर 
(निलमणनानी सेऽ पथिन्‌ स्तन्‌ दष्ट ण्न ववसुरैव कुटुम्बकम्‌: > तेमते थननखत्‌ मन्यु, ते मे 
धवनखतेने स६।य ६ समक्षं २५१ ० -नेनेतर से६स।५ पिना भरी दोय > सभीर, २।० हय्‌ ४ 
२४, सधिरी ६ ४ मनधिथर. १य्‌४ ल > प्रलय, ६.६ €) ४ म५१-- यै ते 4२२६५ 
२ सष्श सञ८।य५]. इन्यरोन मसमय सने दुसयारनो खग उर्वो, ५०१०५ रग्दस्थान्‌, २०२, 
सोर, गध्यञत्‌, मलार सा अदटेशोमां विन्द पोतानां नान्‌ यमिति तेम यदि०१५५ ६।२। 
५०५०५न। पु, र(ण्लस्थानत्‌। वर, २०८२।तद्‌ भर, सैर २६९ सत्‌ भ८।२।्दना/ भाननीय 
पनया पूण्मनन्‌ सुधाया „ रल्स्थानत्‌ ००।३य्‌/, युग्णरातम्‌ं सन्नता उरी, सोरपने ठ्नव्यो सन्‌ 
१९२७५ ७०५ पामि तेम ०८ स्मन श्रयति सथ भूम्‌ श्रम्‌ वधो द्शद९।-तर१ धुगी 
भरनयन्‌। अया सन्‌ सानन) १२८) अली भरी सन्मां श्री भडनीर्‌ दन्‌ विदधयालयनी स्थापन्‌ा। अर 
सेने यारपथी समद्वाह, भरता तेम ८ व४६्‌/ माते तेनो वषु विक्स थयो. वरडयामं पल्वनाथ 
० विद्ालयनी स्थापना इरी, साम्‌ सावी नानपरमो 9 उरी तमद सेते ममत न्व्‌ १९ २ 
पामा, साभ केन्‌ विधाय मालम्‌ तेमेना सा 6ष्रने 3६ वीर श्यसे चि. 


प० युर्थसे मान्‌ 2नवदु गर > भयन्‌ उन सेम तथ, कतशासननी उनति सथ मन्त्‌ मते 
धथ पथु तेगलु उवा पवान्‌, उन्नमयु, सन्८शत!1. अति, स्युर्‌, नव्‌। मटर, पा श्रयो, 
धम॑णा साद्व §त्तेण्न्‌ मठ स९यत्‌। नेणवी, लिन लिन्‌ स्थनोमे अलयनो अर तमस्‌ पोतान्‌ 
खद्थते पलयान्या. तमन त्रवयनोग सस्यरछनो रयु सत, वेमन्‌ दलम समतनी मीद्ु्च ९, 
सेगनी प्रतिमां यदुत तेन स्व. मे संदष्ट नण सने सह्यते अतिसामे मनेढ सभलरो 


क 


७५०५१०५. म्भे ममलधरान्‌ माद्‌ नव ह उदासे, भणु यारिन्यनो अलात मरु ५० २२४ 


९४ स्मान्याय नि०्यनतससरि २५।२४ अथ 


न्त पथु तते यमल्षर्‌ वद्र त सोनो, पयु समापय समानम ६ तेभा साद्य दुमे रो 
२५९ [५८ छ २1 ५५। प्रसम्‌ा लता > न्स्त्‌ वत्र सापल्‌ लेत विसारमं ५41 नमे छीर 


१० शुरेष्टनो सदत ४६ निष्दरला न्तो दू सतार सोपरादी ५२ तेखीश्री भवयत भरी 
२ ९1. २५।५। ४ भगस पस्‌ खानी २२८ म्रलुम्‌ उमा सन्‌ भूषय रस्माप्‌ मन्‌ सोणमो 
छ] 22 गुरु श्य: (ना स ' सरे तपम धद्य " इ अआयवल्वस्‌, तमे तौ १२ प्रापुलता र ६ 
मेर ०८८५।न र्दोश घु वश्नालनो चत्र ५२ यद्‌ म४५।२ धारं युना सगे मने करीव सम्म यु. 
२ ४२७ पिति भारी प्लवीधी सल्‌ त्‌ यर श्रा सत्‌ साशीनल भार्‌ ते सापनी १।स घरी 
२।व॥ साप्‌ पट गगल ध्र जया सने सारिन्‌ ६2 "लयुरत्रनपतसामे च स॑स्छ्‌ € 
न्नभेज्‌ा › सते सपनो या च६रष सन्नेष तध 7 भरा पासे सी सते & भयो गौ सत्‌ 
मन्‌ व्‌ मद्य 2 २ चत्‌ साननी युरेप्ते सानह थयौ सन्‌ पेत्‌। आर पस्‌ न्तन २९६४) 
पोते मयी शसम मे युर द्द थनाश्री १२१ २६ सनुलती २६ 


५ भसय सेवर ५० किन्धयवरल्तमस्षरि पादातायाम्‌ा ल्वा ते दसमिया मेय विस 
२५१५२५६ २०0१४।२ 6।६ ५९५।+४न सप्‌ घ्य दीप्र. ३८ धडी खो ल्त, छरया ४ २ सरयु 
०८त ८0 >५।म ५२ मन्‌ [मन्‌ २त६% ५० २२० ५।२ २ सने ६ लश्रा४त्‌ विगतनर 
ण्यत्‌ युरुटये त लमेशनी ण्टम्‌ सादीनह याप्या सने उदु: (स ्७ सय लो न्ये ' श्री 
२तय६% पासके तध ५।७। सान्‌ सन्‌ तेनो न्न्य पयार्‌ भयो सुं ॐ ततर्‌ वाय्यु सन्‌ 
लत! ५९५। भसे न्ये नच वन्‌ आप्त अयु | सारथी तो धनस्याम युर परम = सत्‌ 
५ न्‌ २९1. 


नी०मे स = ॥० १८६८२ शभरा नजरम्‌ा सन्नशतानी अति 9रानी पछ द्रत 
तेनो खे चर पर्नममां साचेल्‌। भर्‌ गाभभां रोना स गाम्‌ लत पाट्स्तनम्‌ा छे सां सभक 
२५ पती ती. तेमते ५।९॥न म 4 प ५य्‌ भल्यु न{६, तेगनो सावघर्‌ पय्‌ त भ्यो; सथ 
गाम्‌ जटी, तेभन्‌ तुरत = २।५ ७।२ ४२ पडो अयु न्वस्‌ एम्‌ पयु ते वम॑ते सान्‌ प्रवासो 
५।९(॥ ५।२ «५ य ९।२१६४ २० १८८८२ तेयो न्न्य दा पाला से = मामुमां साना सद्र 
तेभच सात्लीन्‌ स्वागत येयु दोघ्रेये सज्तिलान्थी स्वुतिष्टी आरण गमे ते लोय्‌ पयु नवासी 
१ {५.२ त ५1२ सार १््चु ग& ननी गयु सने अ अती गयेत्‌। द्नास्पभा ५२५ ५।७॥ 
२०, ४५४ २भ९ौ नोभ ५।९॥नो सर१२ ५।९ वहता ताजथो | सावी वरनासोधा तामा 
भूथ्‌ साद्य पेद थद. 


मथ मसग : भरोत गरमा स० १६९८९६१ साना दन भद्धरिती भपि४। ४२।११न ६, 
म्‌ ५६. ४१४१ ६द ५७ती इती, ५२ भतिन 6५4 ६१४ लोभेन 6६ भतो न लनो 
२५य्‌]>।न पर तेयरीखो यर जं लती. सदमन ममोमाथी सने तोट सातेत्‌। 2०१२ शेन 
९1४६! मेलनम्‌ सातमनद्लसनगरनी स्यना रया इती. मतेऽ वेपरीयीमे पोता सथेनो 
9स्‌। धय] ६1. २त२।त्‌, सोनध्यादीना शीभती हयीन, सने ग्यतन्‌। १ सयु, ग्नदीधी मदी रम्‌, १२७ 
दे न्वततमलन्‌| ।५ऽनी ७२५६ इनो मदी यध य ती. समतगमतो भे पयु योग्य न्यनस्था 
थ <. ५४ वातानरु सान मने इम्‌गथ्‌। ससर थ. पयु उभनस्मे २२६।म। २५ १६८ 
धेर चथा, सधय धोर्‌ यरद भयु, वून््नीना यमगञर्‌। थन्‌ नाड्या सते न्वसु इमयुं अलम सिरपु 
ताव-य भेत्यी कड सेवी नीति चेत य. मधी दमती यीन्नेनो नाः धर क्रो मने भतिन 


न्मा पसा ‰ ०€स २२६१ ९५ 


२५ (2 ७०] शय सेत्‌ यिता थन्‌ भाद यै रचत भयन्‌ ५२व्‌ा मञय।. २६५२२) 
५९ ५६२0 ३ ४२. सा नभते न्नाम १० २२० १२६ ग मी. सौ तेमनी पास्‌ गया 
ते ९त। हेये १४१। त५।२य्‌/ ° २ मपय उत्सत्‌ [ग पथ्ये 2? पयु युष्द्वे तो समित्‌ उर मव्‌ 
ययोः ° सम्‌ ७ सरछ। इ न्नयेया ? सते भरेणर्‌ मपु = सरु थं यञ मेध यन्ना भयु १२२य/ 
{ट. सा धामि परीमे २२७ य भयु युसतमानोन्‌। इृद्यम्‌। भलर थयो सेन्‌ नर पटल मरि 
५।स४्‌ रथयान्‌ा ५२।२ थव्‌। देवान्‌] म(न) उरत्‌। एत्‌। ते पयु ये निना सोय रन्न सापता 
ते५।२ थय। मे मघे युरुछनो प्रमान स्तो. अयु दतनरयु शग गयु सते स्वन्‌ सानन वलाम 
भरसे. ५ जती गानां र थथां शरयुर्मोन्‌। सूर्‌ १९१। त।०।. 

(यमौ भ्रम , सारत-पहिस्तन मेवा सागता पञ्या ते समये युस २०^२यत। 
(०५२७५११ ९त। प तमस्‌ २०८२।।ल। छेडी सग५ ९।२६२१।य्‌ नी ३ २ ब्‌तेनी सुसद मनाने 
५५५१२ ५ सेरते तेभयु स लात्‌ (पर्ननमां नेनीन्‌ सुसदमानो ७4३ ३७ सत्पत्रता) लयन 
९०१।य्‌ ६ यु २०८२।०१।६५] नयु भूधत्‌ १६ २१५ भाती तरन्‌ पुल नय खडी एभिमो 
स{९्त भधा युसतमानो संत गया, स। चातन] युरष्वने ५५५२ पञ्तां तेमदु ते वसे ९९६।२ ४रनान 
(२२२ ५७ मखान्‌ सलमान देन्‌ युर2नन्‌। 22५ मेदनम रोऽ ग्वाल नयु अय सा समये 
मेऽ २५५ सर६।र (मलतिररा ९४4 चथ याथ पसर यरु २ इतो, सने तेने ममर्‌ भरत्‌ ते युर 
प५।स्‌ सान्या. युरटेवत्‌ तेय नभस्।२ अया समुस्लमभनोनी इरनयतिनी वात्‌ सललतां तेभलु सगण 
०५।द]/ ५ म अथ॑ २२६५ पम ०८ तेभ सघसम्‌६यन्‌ ०५५ स्थने ३५ ६।२।९५ २, 
नमयुधादरा गह भना रहे मे अरि सौोष्ी ववारनी वते नथी. 
| व्‌] मनेः उटुगीर्‌ नसगा यरल्यन्‌ा सवनम मन्य एता, ५२ भधपयु भसम तेग इध्यतु 
धयं युमान्यु तथी तेमनाभां वेरेर्‌ त सता. सद्‌ अति ध्यालसावना इती. परेऽ अति समान्‌ ६४१ 
ण्नेवान्‌) दत्त नबी हती. ०य्‌। ते२म२ १ २।ग६५ साव्यं सा तमस ते २ अर सण्‌ स्ध्रापतान 
भ्य उ. केन-केनेतर्‌ मेनो मेह तेभ ऽदो र्यो नथी. तेसौोश्रीन्‌ा। विशाल हदयम्‌। मननते। 
राभ रोने भरसरेव स्वी. तेस तो सना याड हस्ता मरते > सयनो या मे मेमन याह. 
4] ° सेय तेमते त्यु ते तेस्‌ मन्यते स्निचानो त्धल्‌ अयौ. मधान समी थाम्‌ सेवा 
७न्य ९।१।१॥ प्रेराध् त तेग॑दु एरचताह विररेभरयुय अयौ ञया अले, साना पपिन्‌ साल्मासोनी 
श्रवि (वसे (विम्‌ भल्ली ०८ २७. 





त थ४२। न यरय 8०२६ सतत चयन सरः 


निश्ची (२०८२२ 


२।२॥ म८।५२५ब वन २३२० त्‌। ०८ १८।न्‌ टो छ तेन मलनतान्‌ चिह्न शनपयुधौ ०८ 
४ ५। ४० २१३ ९५ ६ छ स्‌(रतनी खड लन विति सत्‌ युष्नरातनु गरत्‌ मेता पण्ननद्सरी 
५० ५०५८५८२९ ननमा पय्‌ मेम्‌ 9८ ५लयु ८ पोतन नानी वयमा > भताथ तमने 
(२५०! ५५५।न्‌ सान्यु-- मातस सवय अति प्रयास उच, पय्‌ त समर तमल इन््यदेल। 8६२ "रे ५२ 
९1(५न्‌ २०९३२१५ ०८ € त्‌ पातान्‌ तादीला। ८मन्‌त छत्‌ तल ती4४२॥ यरय सप ६।५. 
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२० यायै वि०५८य१६तसस्‌(र स्मार अभ 
२।तरि४ २६ 4 ५५ त। त ९२।२१(६व्‌ ४४ ५६ +< नयी भोतना वन्वन्यनै पट ५२५ तेगल। 
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५ सलान्ड्तानुं मण नजदी ययु सन्‌ तेयो ते चा नामो पण्य सजनाने सादय सायै 
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९।५।ने तेन बीयेनो §पटेश २।१य्‌। ` 


सात्मानदी सयमतोयपूणां सत्यावहया शीलतया दयोर्मिः । 
तच्रामिषेक कुरु, पाण्डुपुत्र, न वारिणा युप्यति आन्तसत्मा 


दः इ ५।५पन, ०५ २५५३ ५९ ४, २९३५ ५4।८ ॐ, 06 त सने ६५।३१ 
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भूत नधा ` 


२ रुद पयु दात सन्‌ §पटेथ सासन) प्राह्ण पुश यलं यया युस सालमशह्ि ५२ 
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५02 २ ५९न्‌। छ : मेऽव्‌ार्‌ यरद शरत्‌ श्रता सभरतेसरभा साना तेमनी अतिड्‌। ३०५ 
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यरे २ ॥०५११०२४] पत्‌! वेत, प्राह्ण ५२ ५५ ससर र्धः २१ {तय} 
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यद्वाक्याग्रृतपायिना म्रतिदिन नित्यं सुधा नीरसा 
यद्राक्याथविचारणादभिगतो स्वर्गोपि काराग्रह 1 
यद्वाणी विषयात्मपूणमनसा ठच्छं जगत्‌ तूख्वत्‌ 
तस्मे शीरुखवह्छभाख्यमुनये नित्यं नमस्कुर्महे ॥ 


यग वीरन्प सर भरस २९ 
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००५।७ य याश यध प्रसर २६ पयु सायन त्‌ म हती ४ १० यस्य ठ तेभन्‌। सिप्मम्‌्ने 
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€ोय्‌ छ तेम भान्‌ निमिप॑२१५ छोय छे पथ्‌ स्मा परे तेनी ०८०म२ सन्तर पती हय्‌ छ 
२ मघी धर्ता भरथी सेरल्वं २५४ दीवे श्त थम्‌ छे ४ पूर युरे्वत यक्रितत्‌ भरेमर 
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दुःखाग्धो मञ्जता सवेजनाना शातिदायिने | 
जेनरासनस्तभाय नमो वहछभसूरये ॥ 


२००१२८२ स\ याय॑ ‰( [१०८२ ८९०१२ र २९ 


८६० ०५० ४५य6।6 म) लल २१॥ 


५ गवीर न पिद्ालयनो विमल, से भदसायुश्त्‌ ६० ६५५।यु सर्‌ ससार सध्री, इ 
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तेन 6२ ते २ ५। २१७८५ €५।२-0 म सन्छर्‌। ० छ, मदत्‌ प ६५६९) १०.१६ 
सुरीश्वरथ्य्मे सेनो पायौ न।ष्यो, म प्रे क्षितम्‌ तेत्‌ सजना वप्रां तमनो सरतो ५।३ भावी) 
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२।(९य्‌ ५१९१६ समत थय ९५ त स। विद्यालयम्‌ थयु ८, सने मे रीत = पिधाय यु०२।त्‌] 
२।(६न ० स प्न छ ते भारे ते स{स्य्‌ भयु मेन ऋय छ, तो भी सेना परेरञ्न 
षम्‌ ० न्‌ ह्य! 


९।२न संरतिन मेष (शमा रनम पोतानो श्रला च साप्या लय मेन नथ, २।२७। 
मभौ भयु लारतपुत्रा छ, १९४ सते तम पे समयना सनुभायीखो न्‌ लेय स्यि, ०! 
स्थ।५९, तेलरान--४य्‌। क्षेनमं कनो ७ पथमा ७ ४ "नोन भोतानु २।ननस्‌ छे ४६ ए 
ण्टनानं धटे२। > म्री न्य्‌ छसो स्‌ सेमली उताना तिषनी ठच्य्‌ ०५ सनित सामे छ 
ते-खसनमा ५य्‌ तेम ० छ 


०५ संसृतिन्‌ पद्माहूसूमिना या ग्ल्मानान ग्ध्य तदीष सायायृश्री = अ दी गया छ 
तेथी स षुभ समतु नाम्‌ त सेभव छाय समरत्‌ पान्थ छे, सेमां श्रते यु सथन नथु, 





युगवरन, सतिम ६६२ | 
0, ६२४२ 


रोभरोभ, शासनसेनान्‌ा यनम्‌ रमम 
भ। स॑ने य1२।म स! सौ-9स-२र यरय सपय. 
1041 ६ २-स्मि, न्म स्ये परेणा 
०्५(तेम्‌ दिर्दे?- २.६२) भ(खुभय्‌ हवया, 
^ इतय्‌ श्रूतिपालननी माय॒शय्याम्‌ा सर म-पुण्पो पथरायां लेता नथी 2 
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२।२९ स उतर धदियनी परमते ५०४ जरवान्तवत भनानी पयु पश्वीते परते देवान्‌ रिथरत्‌! 
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परेम्‌ सने असुतान्‌ पयम्‌ १६व्‌ छे सारता १९।मनीसोने तन्या साप्‌ छे सवती लनो 
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२०२।तन्‌ आय्‌, स्र(दनोा (३८ सने सानो त(४व्‌यो से १८।५।य्‌। पर १८६९1 ५६६५ 
तत। २।२(४।२, सागरेनां उतनसजीत्‌ यन्तां भोन्व्‌ स सनतो, १५।५ न्ते ७गत्‌।न्‌ ६।२ 
समव्रयुनी दशनान्‌) भातरो राम्‌ सनाय छ मेषौ सेडतार्‌ मनतो--२१२५ग दान्‌, साल्मानष्मां 
भस्त, अतन्यप्ररोतानो सतप सवुलनतो, केना सनन्‌ प्रताना पमथारे 6५6 रमत, २ ७५ 
सायत 1 ९१२६२ ! सनेन तार सने निग्डयय॒नो पियारञ, भष्यराने न्वरे सति (१६१५८ 
२५१ छ ९(र--भने सपधा सलिलप्रीनी यायने गलाननि भीमसित।९) तौ निरमी 
<ती--्रसुरभरष्यु सते सरे शरणु स्मरे सेभन्‌। भन्‌ १।ल-डयनो अमन तेता लये, स्वलोऽ 
भरन सना ६५११५ दमाता द्रे, यिष्य समध ९ च ल्मे, सङ्तगय निति ध्ये, ६५ 
पर ५ एशे- खरे समरध्ामन्‌ा भलत्यालु ५२७ ©५।यतौ स विरार--मटाम्‌नन-- 
९५ २२ अध ४९५ भगतो टये । भत्यु मेमन मोनाम्‌। तेवा गाग्तु ्े। सने से शन्युते 
२५।३त्‌ा एशे ! मम सल ४ तेनने स घ्रे ! मे--मे-- पतिम्‌ ६(४ने६--तेनयप्त-- 
सा(भाना उइ्यु-- ससत्य 8६अम्‌ । शां शां इये 2 सेध यला इरे 2 पयु यरे ०८५।न६स९। 
से (नद स्मात्मान वहसे जील्या तेन्‌ स्‌। संज अर्ल ६टिनिदेश [२२८ सरिमे 
त गलन सेते ते सदी इनो ० रद्यो-- मे ०८ सेभव अवपरेपर-- एत भरसजि४।-४५- 
९१य।५। थर भरे छ शातसनटेय्‌, से मलन सालमान्‌। (तिम्‌ निरटशा पल ४२। श्र समस्र्‌ा. 
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< भूतयये[मे र सनते विस्मृते थु ०य।वव्‌ा सयु यथाय परिश्रम सेवी म दरीते वड्पनोन। 
५ान्‌ं 6१२ स्थिर श्य तेन २ (२५२ ६९! मरेणर्‌ सन्धय छ २स्दव्‌, २५ त] ४इत्‌। &त्‌। ड स 
५स्‌।त गरे अड 9ये स्वसताय तरी सतयत ५य्‌(ते आ उरेद। सने नलेनती तिपत सेष्या 
९ती, स॑ने सर पपु यां घर्मण्ननोनी वसति सार! भ्रमायुभा छ, भरतु सान या सञरोलोी स्‌ 
पतित परिसिथिति नि७।८य। ५४ समे६ उ ५६ छतो मेधम्‌ नद्याः स्पे लता न्नरघमे 
स॑थन्‌। तौ भून्नेन्‌ा ५२ अत्री २२६, छते तरेम विद्यय, मान्‌ नम३५ मनी गयौ डोवा 
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त५ १५ २४६ रदीना सधारिय्‌। २९] सच सन्‌ २।[६य य्‌ छ से ०५९॥ सलत्‌ सचय 
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रते २! २७९ ९ २ ०८ १्यय्‌ ° 


° वत्स यरेष्यु, तार सा थन्‌ सरथः सालु छे. सा प्रत्यन्‌ नगम मार) से 
५ भ्रथम्‌ पर्‌ पगला भरे छे, सने तेथी ए४८्व४ नमतो क्षि तने साच्यं पमे मे 
स्थाने नथी मे स्वगस्य ररे न्ययायो(निि श्रीगह्‌ विन्न्यानघ्सरी श्र सये य 
६ नमनो मा सने४ तर वर्‌ भ्यौ छ, सनत्‌ ते दरम्यान सापलुं न्त्निलयोना तेम 
सासव्नानी सनद्वि ६श। निलन छे अ नर्घते मते तेभ ० युरद्ते स्पनयत्‌ ६५ भये 
चा ६५ स्वरसत पुस्तम्‌ युर यन्‌ ४२ छे. तीथषटर्‌ हेनोना घम्‌ सार नूथिढोना लयम 
त्‌ ५३त्‌ छ मरते सेम नथी वी क्षानने० च्युत्‌ > नथु वीरेतानो पश्वो पतो. ४ वयि 
र(पल४ परेयो २४०२ दष्टेभोयर्‌ थाम्‌ छे वतमानयुजन्‌ा श्रावछोनां तथ सान्‌ श्रये सस्‌ 
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५।९(५। प२५॥ त।२ सवाली सहसु शन्ति छ सापनी अतिलाशरी सेत्‌ वगा उलट निराना छे, 
भत्‌ २५ २४ ४२ २6, चतरा सने सेदरत्‌ा साता पमी छ तथ ० सलोन। 
२1 वनते अमित उरी, तेमते समन्यवो, सपना एयर सा लध्रनो पुनरत्र धाय सती भर 
(९६।५॥ छे ५२ 814५ छन्‌¡ म्‌ दशरन सातौ य्त्‌ २५ स(टयन्‌ सेरा स सजना 
०८4 भत्‌ निन 2 च।जचु ” 
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©भयुश्त्‌ ५11 रवजस्थ सयोयश्री रिन्न्यनल्लसददरी २ सन्‌ तेनैता रवस्य (६५ 
भ(निश्री यरय्‌(०्न्य चर्ये मलात्‌ भभम नेतो मेम्‌ = तामपतौो ५२ तमत्‌ भ्रतोन्‌। 
५५२] वात्‌ छते सान्‌ सोय२।५।१ नमन तपम सवेद श्रवन्‌ सेत्‌ आ %[तिनाथत्‌। 
न\नस्‌१२्‌ छे. समस्ता भल्ननी पाष्लना साजमा श्री शातिनथ = सगन्‌ानन षटरासः्‌ छ, 
भने सेथी स॑ ९5।२ > म सोधमाय्‌ छे. मारना सागमा पत्‌ मेऽ 6पान्रय स्तौ ग सार 
५[९व ललते छ २१५० श्री भटना व्वीयः थाम न्त्‌ सरप्यनो सक्षित्‌ प्रतिसरः 
भनौ र ६५1६२ अथ त१्य्‌/ छे तेना सा पराया हषास्य तेम्‌ ० सोानल२ सध्री सारी मेत्‌ 
९९६५१ भया छे पव्‌ स उपज्रयमां स्थिरता ऽद मिति मुनिनयेमे अथरयन्‌। अयनी नष 
७१६०५ थाम छ [वर्ती य} सद्‌ योम २९ल मेऽ ५९।(१४ समायु २१८४।२ ६९।य््‌/न १।त 
भयु ९२७१ छे. २ म्‌ मेम्‌ लेय पयु २२ तौ चाखछस छ ४ स्वनतीयना २ ० म णनो दध्र 
2, स॑न्‌ &० (१०२ स({६ ६।नोन्‌ तमाय युग्म तादपन्‌ा ५२ तभप्येती मेम्‌ सैन्यात्र भरत्‌ 
< 2०2 न्योराष ज सते ४९ उप्नो सोय मनी तेम्‌ छता सर नानाभीत। उद्नो मन] तज 
स] अनो मार छे तेने ६२५ भे लमा सर यवस्था ४२२।भ्‌ा २ छ न्ना मेसं नल्‌ 
मतु सां २२ रते ५।९ मोम सान्व्‌। छ सने थु भो सल्थासी ४ल। लेन उता यामेसेत। 
पथु ४यणे मेम्‌ नयी. सा शलुष्षारन्‌। मलम्‌ सप्यायश्रीनी दीषदटटटि सनत्‌ भरतिस्‌। सननी २९ छे 
पे सयुर ध्वी रीते थयो तेलु मे क्षिप्ते विल्गावलोठन्‌ यरी, न्मे तौ स्थाने नहि तेमाप्‌ 


(५९२ ४२त्‌। उरत्‌ सेप्यायुश्री मूलात्‌ सती पलय्या, सद्य वन्दे रोवानी तेभनी ४२७५। 
नती. (०५ यरयुदिन्नयछते भृलातनां ए्न्निलयोन्‌ा ध॑न ४रनानी तीन भद्र्म छत सने मे 
स्सिलाप्‌। पू ४२५ तेम सेड), सावेला सेनामा स) आ्यीन्‌ स४२ न्नेवानो तेमते योग साप्य 
च ९५२ ५(र(स्थ्‌ति न्नरध युर सिष्य चय्ये रलो सवाह सापले इपर नध भया रिष्यन्‌ चतम्‌ 
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[२२ 1२५ शयु सत तेभलु म युरय्‌। जलरता। पुनरष्धर्‌ उरवानो निष इथ तपस < 
9त्रत्‌। गाथम ५७य्‌ ४ ४।म्‌ प्ररत ० २६६ लद सभं गन्‌ पेसान ० २५५ लात्‌] ते 
२५८! ९४ समप्रे 9 २४६ ५।त १६२९, ५७ तेनो 4७4 नूना ९य४य। टता वेना ० ५५1 
२] >> ६५। भौर सज ठन! अति हकत सेन्यु, सते तथ ०८ भयात ग्न्य ०८.१५२) ५! ५५१२५ 
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५(९।्‌ स॑ने २ योजना भ।्णनी पतिन रटत १त। ७८२५ ५२ 84 ७।५ 4 २२५ 
1 तेम 39 अतर्‌, ममे तेद मे यीन््वानी स्वर धयो. वथेवर्धरो वरष्रथी पे सन सथन पार 
च येम ४ भिया सम्भोनी मिति म्‌, २९५२] चय १७4० २ स[*(त्‌न्‌ २ ५५।१। 
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>! धर! ©५।२¡ मगलायरयु अय 
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6६ ।६।४५॥, सम॑भेर।ग म(न (भ ९।य म सल प्रग थमेत छे), सतस्य यरि (गद्या 
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४२] अयु उरवानो न्लमानो पूरो यवा सवतो हतो. एन्नलुनु मलस च च्लगान्मे २१६।२।५ ९4 
२।७५)५ २1264 4२५३५ 9 ८०. २ ९५4 साये रारो तत्तनौ स्न तनभ 
भे विश्वयुद्ध) म॑ने ञे युम न्भावेलां साचि सने २१८४ परिमल, सासाह, सादी ५४ीनो 
य्‌।त्‌1न्‌/ पपौ नगरेथ स४णेद। ठ १५५१ वर्ज चु पेद २५६ दतो, नवा परिल साग्नी २ 
प नघ प्मे५त ५७ सत्‌ मेन सामान [६ मेन मे २६ पलयुपुरमा समाप्ते ससव 
भू(नेश् सते मुतनना १८५५ चम भारे ६९ मेरय्‌। मा पन्‌।२ सायन्स ०८ चाङ्धिति समा 
२।०.४य-ययि-वेरा नि (नधे ५३व। या ४थ। मढ दीते सान्ती २ पसु सने मेध्यम्‌ वजन 
४य। छ. २०५तभ्‌। दाक्षित्‌ य मध्वीस १५ ०६ युन्दरातम्‌ा पाछा शरनार्‌ यनिश्री म ०८ कता 
५०५०१ म्ञ्व सू(मिन्‌। प्रियमे ६८ विया नन्‌] एती सते दर्‌ रद्य छतां अ २५०८६ नय ६1 
४२] अया &त। से्‌।०८न्‌। रोगन निन मगन पसे एव॑ म चिष्टृतिनी भसुलञना न्नयुरपर 
९त्‌। २ अभग ४२५नी ९ सेभव) भसे सती. 


चै > चै 


५।तयुपरभ्‌। यनिश्रीमे रे सधनो उत नने मे रुननानो सेष्टः त्रयास्त्‌ उय्‌। ३० १८६१५ 
णम हि सषमना निति भनिश्रीमे श्रावम्‌ साभा म॑तमेद समे सुखा याप्या. सवमा सतन 
सानः अवतीः यो मते सुतिश्रीमे पालयपुरभां योर भय. २५ समये यनि (तित१०५८५ सये 
पाय ष्यत्‌ योगो धरान्ते भे भद्खाया भाते पनयास श्री सि{६.(१०८१ॐ भस म।४९५। 
खाप म(स्नामां श्र वियक्षेयुविन््यछनी दीक्षा र्ध सानभ्यार्‌ मारना सभन) सतत २५७ 
वापर ८ २।८५१य९६९्‌ ४५८य्‌९। ६७ब्‌ स्थापन्‌। यरः य! रीते शिक्षयु।२य ५५ शर्‌ थय. नी 
तपश्चया निन्त थता सातल उरग्मयनो रिषन ण्‌ इर्यो सेने तेते भरन्म्यात्‌ मनान्यौ 


युग६९॥ स्माया श्रीवि%यवल्तसमसू\ २ ४३ 


० १६६६ ति १६९ ० स्मि सनिश्री मिचमिन्नयन्‌ दीक्षा यद पालयुधुरथी ९५२ भ्र 
२८१ २।५१२ २य। सते मानास वषे दक्षान्‌ चूमि पत्‌ उरी २० १६६६१ भागसर भ 
०० ल्विसे १।वीतय्‌। सधन सये ०्‌। ९२ अयो पलतायु। यान्‌ उरी वनता सवनम, ६।६्‌/, 
५२०८, २ थध 4७ ग। सने सं पे पद्लोत समान अथ. ्रोतेराभां सेभव पच २५।गत्‌ भय 
साथ] ते -भलाते यु वृरघ्द्‌ गया, यां संग १८६६] वेशा १६ ध्शमन्‌ा। ध्िविसे ९ २५।यत 
थयु. स सय २२ २१ पनयास असि(&६(६०८य० सये २९ (विस सेभनी सवाम २३ 
९।३य ९] ०८०३ तीथन याना अर सरत्‌ पयां साना मपापुरात्‌ा §पल्चयभा संवते १८६७ 
>७। (६ ७६। रो 9 सुभ२०८बे दीक्षे, मापीन समन ्ी सोऽ0०१९4 रिष्ये तर २६५१) 
सय६०.य९ॐ "(म २।।य्य्‌/ २० १९६७८ प्यीसमु योग भीम।गामभां अयु, यां भे तेर] वस्य 
से।६।५ ॐ२।वतो २४६ स।प्यौ ते शति २५।प] १।६।७नी शर्माते ५२ २२५५ यं १य्‌७४२। 
२।म्‌ २।व्। सने श श्रीगनीसोन्‌। पय्‌ समक्ष यण्यान्‌ दी उन्यापिषयनो ५२१०८ ५६ उरगो. 
१।[७य्‌/५२म्‌ं सक गलोन्सव्‌ उराव्‌, सिनो न उसी थं १४६२ सान्‌. 


२।०८्‌। यजन्‌) परिस्थितिनी तेम ०८ निम्‌ छनन पयरयु भटे ' सुनिसम्मेलनःनी सुश्री 
१९९९ ०्८य्‌थन्‌ (विना सानम १० २।८म२ग्‌@ >९।२।०८्‌। २५।३। सघ)! २५५.) 
भो दा ९ सयान श्री पि०यम्‌नरि भसय उपप्यम्‌ श पीर२पि०य 
म९।२।०८ शांतम्‌ अ ९७२१०८५ ७२० वगर] समति मेनका वेद्र।म्‌। तयु दिवस्‌ 
मू(-सभे4 सरयु, ग्नम पय।स ण्ट्त्‌। २।६-भनिरान्नेमे ७० सपा ल्ती. योषीश 
०००६। ६२।ो १स।२ अथां ६ २० ९६८६८ छन्वासमु यभा उयीमा ययु, व्यथा नादे 
०य। घा संद्र (विसि सघ सतत्‌ नान्यानो सेप्यं सारय्ी वबोधरमा ‹ चम॑त-स्‌' सन्‌ 
° २।५०८४ ६ 8१२ नमहर य(भ्यानो समाप्या, २२०५६ मुन्‌ सति २२८९ से सद 
२३५ १६२ य. वे व्भते ऋ > व्वेतानर्‌ अ-ष्ट-सनो सय भध्याह वतनी गयौ लतो 
सलु सभरत केत अममा सने नवीन स(शासो उत्पन्‌ भरी ए्ती, (वयरव्‌ाताव्रसमां १७५ 
१५२५ ४२ यु ८ सने २1१०४ §ननिनी सन्य तमना ज्गाती इती. -4१४।२ २त१। 
०८१। त५।२ थद मर्ध इती मपे सभये चलन्‌ जाश सपव दतैमान्‌ युगनी नञ ५।२मनार्‌ सते समय 
धमन! सेदियनिते सिष्टावन्‌ इरतेगत छरी नभर निश्चधनो समन्वय रनर पथ्य सरि मुनमे। 
२२२ धयु डा तेभत ससूत१व २।गत थयु साभेया मार मोरो मानवसयुधय अमय्यो हतो. 
सेवन सन्‌ सने गमनी वष्दीमौ भ्रसदी २५ (ती स इव्सालन्‌ा वतत ४९ ५।९॥ 
५५ सरी रीत गीली सेक्टछमडाव्सत्‌, शातिरनान्‌, पज्म-प्रसाव्‌न्‌ा। सते उपघ्न स्त धलयु। 
स्भ॑यु४।ना थयां = इद्यन्‌ा सस्मित १।पिन्य्‌५५।इथी ससर सेव्‌ मेमन्‌। यायानो मू५्‌ ० सस ४।२४ 
न५अ्य्‌/ ‹ ज्ञानक्रियाभ्या मोक्षः 2 से ० सेभन्‌। भ्रनयनोतु गध्यम्‌ ल्व. अथम्‌ शान्‌ सनत्‌ ५ 
य्‌ मानव] मानवी लिन्‌ मनावत्‌। सर्र [सयनान्‌ अय यानन छे. २ पिना प्रगति स।६्नी 
(१ ४६ छ नथ व्यवहारम्‌ सयुग्वा सापस्ती ड धम्‌ सेना २६ > २३१५] २१७ म्‌ 
२२२७ प।भत] यदे माः न्नमेत्ता सन्चानन्‌। २५४।२म। मेऽ (१५।२। एे- मे वे २।नन ६441-1. 
०८।न।न्‌। [च५सम्‌ं लाग सन्वे छ विया, सन्‌ तेथी चमन पयु वितानन्‌ा असो -पथ्यर्‌ §१५२ 
४८२ पिन्‌ ण्यर्‌ ये याते मेम्‌ नथा. घम सन्‌ वियानना समन्वयम्‌ = मन्तेत तय छे परमते 
सेड ०८० स्थूजित्‌ न्‌ रेता सव (दशाम व्याहत उरवो सावस् छ, 


४४८ २०।२। 0०५०६६९९ २५।२४ अथ 


२। धरमन वनानि रन्छ्मात्‌ सान वभु यन ०८५ ०००६ ०२र। मनी छे ० वरु 
०८०।।भ्‌] छे, सान््ना १९१५९ सनजा सतेजत्‌ धतरा ‰ से वरतुनो साप्‌ अरीन, 
सेते २५९0 दीते ५० वमा इत्या | घ्य याते नि प्रननो सनषटेशाय निस 
यनो धटे. ‹ भ्रम्‌ नान्‌ सते पी पिमा" से सतना सपार्‌ समलता २२०५ ५२५२।१ य्‌ 
1 रते २।पे पेम न्ने व्याविः तत्रलीनी समर तात्मामा साप्त परनन सस्छषरो 
|स न्नेगे ५ मानमूलो प्रेरते लवो न्नेे सात्‌ भ्रनना इलन्‌ सथ २।इन४ ४५१९) 
साये ५।[५४ शिक्ष्‌ सावद्य भनी २६ 8 ६१ ये एावनीनुं सगसनु सेय छ प्राभिञ ससरोना 
(४।सम्‌। ए०तयान्‌। वि ठ सायो एकतमे छ ४ ०८ ६म्‌न पोतन समिजिन्‌ तेम ०८ 
च्छन्‌ ठो माते १२ सेवी सस्थासो 6 यस्व न्त्रम्‌ एन प्रम्‌ना यते चवलस्न-- 
७९५ २।५त ५११४ ०५१ साम्‌ सरिस युजे युजे विष्रा पभता विमानच सान्‌ प्राति उरा सन्‌ 
सये सधे (५४ सितीते वतन २२५ २०५ ०२५ धोपयु। भरी अ ५-तेना ससग समय 
५2 सने४ संस्थायो स्थापित इरन इमोघ्न उम पेखोश्रीन्‌ा सा गवर यरा सम०८न सति 
भ्ररासनीय्‌ सन्‌ भननीय्‌ त।जय 


१।२५। (२२।२४ २५१ ५.।५।न्‌ २०५41 तेमोश्रीनी वाते (त इदित्‌ सन्‌ सेभन्‌वना 
योय लायी, ते १२ कि्रविनिमय ञ्य, सन्‌ठ योग्लवासो १२ पियारपयु धर्सन सेवी मर्धं (९४ 
थू9न्‌। ०२ ५५ मीनः यतम्‌ स म०।६५। ४२५! निदतपि थव तेनो श्वीर्‌ थयौ अनघं शहरन। 
०५।(>४ सयोगो, ६।०५।२ ८ ५।९।२ग भध सालरन्‌ारनी सजने सने प सादुपयिर लशऽतौ 
५२ २२२५ परिषयूमे मृनप्मिं मेड विद्यालय स्यापतानी यण्ल्तानो सन्नि सीर यम्‌। 
९।२। न्ध्री २। योन््ना ५२ वियारे यू, श्रीसेप्रे मे योन्ना तरद्‌ पसं भताषी, पननानोमे 
सेने रे साप्यो, ननमा चग मेन्‌ उ ६६२ साथ सापवानो उमम मतान सने मध्य्‌ न्वता 
न! पिस > मन्तो शरध सते तनमेनत्रननो सोय सापन्‌ा मलिल।१। दधती या स चयान्‌ 
(रियम ० १८७० न {गरा २।(६ > २०८ भ९।२।०्८ब्रीन] ९,।०४८} ५] श्री भट्वीर ण्न 
(२६।६५न २५।५। ४२० मनपरभा श्रीदे मेयभते निखाय अया सन्‌ नवीन पद्(तथौ अय 
०५९॥ तध ६१न्‌। हट-सरछर सेये सेभण्ल्यु सिति दत्य राणी ४५ उरन्‌ युवन भीर) 
सम्‌९ ७५. ४२० साध्यं स्वीधारी, त ४।५ एथ घरवा सन्‌ ते मर यीन्द्नासो ६३त्‌। तया 
०८२ १०1 6५२५१। यनरथ्‌। ४२५।१। २. स! 14! ५।य्‌। १२ 9 येत्‌ संस्था विसे (६५२ 
सप4 पियास साध्यो भान्‌ युग्व्यतभां ० ए पयु समय लरतभां नस सन्‌ सेरन्तऽ अशत 
६।म तरी गान तेद स्यत अवि स ४२ ४ 


मधय १५।३, ५२९, मीवीमोर, नवसारी य सर्तम्‌ अवेश भया या भद्ता साप्रम 
५८२ प्रेरय्‌। २५ १२ ५।४। ५स(र, ५(६या4।द थ सिसोहर। भषायां सान्‌ मवला पूर अय 
२।४६य्‌] ॐ२य्‌ौस सते भष्टा सरत्‌ भया, स० १९८७१८५ मोगयुनीखय्‌, योगस सां अय 
स! समयन शिष्ेयु-प्रयार्‌ भटना मेभनी त. ४२ छती तेनो पुरानो भ(नश्री ७२१०८५० 
पर नीयेन पन साप्‌ छ 


^ मापयु। द्ये € गद्घलनेम्‌। 8 तेल ८ रयु सविधा छ. कन समान्म्‌ा सेड पलु 

अय दरण््यनो सरिदति श्राचय लेय ती पयु सपु भवां जम्‌ सादर रीते यर्घश्. पयु सद्तीस 
शव [4 न < < ६ ५५ 

तो मे वातनो छ तानो श्रानजोभां सेद्ध प्य्‌ मेनो नथी 2 ग्नो म्लान अये स्थनोना केनो 


युगा शमायै ‰ ति०८य५६६स स्‌ २ ४५ 


५२ ५दी र. २।म्‌ ८त्‌। तोन नि तौ ६ असती नथ, स्‌! ६९। ४९६ शयनीय छे । ९०१२- 
त।५ २धियान २।इति ६२ ९१ १।०५, २०५, २१, २।० सते मेना-भि "तना 65।९१।ग्‌। २१ छ 
५९ (रेक्षयुत्‌। तने तो म॑स सजगतानते गन नाम्‌ छे इवे तो माप कत्‌। प्रतापी पुर्पातु प्य 
। १२४ ण्वय्‌ यने निरतर्‌ य २६९ म उपदेश थवा वग ससु ७4 तमदरे ४२घु ० पर्श 


भ 


तौ सअ छ मपल मारे अर्ध दस चिर उदरवान्‌ नमेनानो समय सानी भटये " 


२२१४ (३९।२ ९५३ ५२. ५सात्‌ रघ पलेरा यछ, स= १८७२ भं पवीतासुनी यना अरा 
०८।ग६ साया यां नयु सानन्ननिड याभ्यानो थया वसुधलीन्‌ं अतिष्टा ४ यन ० १८५२१ 
नसम्‌ तमास ८।य९य्‌/ अयु, ०८।ग९ग्‌/ 9 सतम्‌ व्‌६ ०ेन्‌ लयप्ेरी तथा श्री रन सखी-ि्षय 
९1८11 8९५।०य्‌/ यु पन्ननन्‌। तेता पूताय विनदति असवा साया यभस ५२ थत्‌ 
१२१५ गया सने स। श्री मालम्‌ानह केन्‌ ची-[२६९ ९८ ` यते श्री सात्मानं कन्‌ सौपघ्ालयः 
भन्‌ मे सस्थासौो ० १८७३ १९। २६६ ध्शमन्‌। विसे २।यित्‌ य॑ पेर।व्८थ्‌ भगर्‌ान्‌ २्‌। 
स। शा(ति-रनान्‌ सेने याप्यानो थथा याध वेरान्‌ण, अन, दीव्‌, मवा, ६2, तमोन्न यु पालीतालु 
यं (२० लावनगर्‌ मानया या नतम्‌ प्रिरिथति सने २५९ सावश्यञतामो' ७५२ ०५६२ 
भवयत ञ्य भाननग्रभ्‌ा मे पन्नपी मह्न लागवती दीक्षा २।५. संधा मलात्‌ र्ध 
१५६२। भवत ॐ अतिदिन्धदथते भलया वरह्रध्‌ा विहर अदी मनने मल्यल्माखो ०८ग्‌य्‌। 
तीथन याना अदी यमद पायं न्यां सेमल लय सानेयु ययु. मुनि सेभना अमत्‌ 
भ्रस्तो सते वभणो अला थता एता मे! यातुभोसम्‌। भस्तेरजस्छ सतयलगन्छत्‌। पयुरेयु ५य भरे 
यया यदी सनाथ १२२९ तेसौगश्रीमे सेद्तानी (टिम उरी ममन मतन स्पष्टे हतां नमाम 
तथी मेता २ छ पोताना ८४। ग प्रभूल्‌ रे छ सभे १।२२, [६६ सने युस्मान्‌ भध। 
सेः ०८ व्यय्‌ भटे सगटित येर्घरदया छे स दीते हूना मागन) वषो २६ छे प्री मारे साप्य 
सास धश उम्‌ १७] ए्द्वानो भ्रयल रे छे सान तो भाम्‌ से यर्घं सम्‌, चम्‌ सने २।५५न्‌। 
टध्यायुचु अय ४२३ नेसे 


२०६ २। यादुभास्‌ दरमियान्‌ श्री भलनीर रन वि ध।लयन्‌ा। म४।न्‌ भरे तजस सेः लाम 
२।१५५।५ & भयु नन| गाभना मद्रान उस्र मए पय्‌ चद ६ ४२त। §परात्‌ श्री ।०य्‌ न्ने 
९५ नोय भारे गलम्‌ इपिया वामनु १३ ययु यनरघथ ९२ रीन भ्तापनगरभं तेयो पूज्मश्री 
७२(२०८य०४ मइ२।७८न्‌ भ्या तेभी साये तेयो २६।य]६ सान्य्‌ सन्‌ श्री ७ज्म्‌०्धनी पर्मशालामा 
यातुभौस २।८य्‌/ ३६० १९८७४न्‌/ मनीसमा। योभासा हर्मियान्‌ यवहार द, साघारष्य अडञश्नोनी 

(िस्थितिनो यल्‌, यपो 6२५३ ५4 सातो, श्रीनतोनी मीरा, सामान्य्‌ न्ल्ततानो चरमत्रेम्‌ 
धगर निषथोने सरी तैवा म्वयनो ञ्य संह श्र मलार स्वगीनी पयषल्यायु पत्नी रयन्‌ 
| ५५ श्री ७९६०द्५न्‌ १६य्‌ वीच सम्‌हचध्थी मट्सायामां मलरान्लश्री स(६(य०्द्य्‌न्‌। दशंननो 
6।९। 4४ याध विसनमर्‌ थध पर्यु जया या दयाघन पर्‌ न्बहर्‌ य्न्यात्‌ अयं सधा २२१५ 
भेन्‌!यु। यु पालयुपुर्‌ ज्‌ सां तेयु ब्रदि्ध सायायेभनरोनी भूतम) अरतिथडरनी सन्‌ श्री ५तलुपर 
म घातय भार ५३ उन्य. साथी वारमा, उलप, सयु, सयतग, मामरुवाञ यर प4।५ 
गय्‌। > यान्‌ श्राव्ठोनो सतर४त७ ६२ था. मलो नायुमेऽने रस्ते दरया सने याथ मान्नपुरमां मे 
भह दस्मे ५ ३२न सेय (दशाना स्थापी, साधू व्यर्‌ उरी सदीगा यामास यु, २० १८७५द्‌ 


४९ ०१ य (१०८५१९६९ स २५५२४ अथ 


तेनीसम्‌ यास श्सन-मनन ददिम धयु भरस्य ययु. याभास्। ण यनिश्री तलित्‌०२) 
२(नअ्‌] 6२९०८५०, [अ (६१०५८ तजरेने ग(युपह तया पन्यास्पह साप्य. 

२०८२ &रत्‌। रन्छपतानान मरिरिथति समे २।५।०८८ ६। (१ ९त्‌[ परणनलुलु वहून्‌ यष 
भाय, (२६२०, ० रीत-रि५।०न्‌, ४-१८[१४, दष्लग्वो, मत्य ५।८०न्‌ा (भयु, प६।सभ्रियत्‌। 
८।०वित्रन १५, पिपत स५तन्‌ो वस्य ० गरी सने भावानी विता--म्‌०त यत भषम्‌ 
६९] २०८१ (नी श्वी पवर सन्‌ पक्षपातो मनव वनने स्तुत्‌ रता एता सा सभये 
२०८१।। २्‌[नना समयस साजेवानोमे ग८राण्नध्रीन्‌े सार अथ तेयोश्र ननू श्य्‌ 
त्ने २! भरन्ननो ©।२ [८ ५४, स।म्‌न््यि प्या हर न[६ शाय तो खातती ५।त ५९ ४१२) थ्न 
२६, ५९५ म सर "2 2 २ *।5म्‌। वि द्यालयनी २५।१न्‌। म दतत २६ 8५1 
२० १८७१न्‌। ण २।[६ से४न्‌। {न्‌ ५414 गगम ४ मर प्रसास उम साना सत २ ४२।वतो 
यत्‌ २५ प्य] स्‌। त नीस वषत ग्नो धधे दर थयौ मीव दीथी ८२ अदी पोमाव्‌ा रघ 
[सि००४ थु ८ जया पत्य मू[निरत्नेसे नदीम सत्‌ गलराजन्नश्रीमे २६ यातुमास ४यु 
भास्‌ ५४ पोप भासम्‌ ताला ददतर।मन्‌। भरमुमपः नीये श्री नन्‌ मवेत्‌र ०-८९-२५ 
२(६यश भयु त शष नल्व ०८३९यता, २१) योग्त्‌।, २१६, उ्तन्‌ प्रयता, सेषतानी 
०८३९५॥त, ५५५९॥। ४।य६। चोरे विधना पर्‌ भलराणन्मश्रीमे भनयनो अय 

२।६] [२५००८ थ, थ] २५१ प२य।, ०६, य्‌ा, त।६५२ यर २।य्‌४पु२ ५६ स 

>्‌। ४६] स।६4, ५।९२।५, ५५५८! भललीर न) यन्‌ ४२ २५ ध्र पदस्या. [| श्रानम उत 
९], २६५ १। ४२। २।८ व्‌] €तो. =< रान्भश्रीमे सरो ६२ सल ४२१ मने प द्षीने २५०५० 
धयु तेम म्‌ {< . क्षेयलर्‌ नवियार्‌ अरान्‌ मलारान्नश्रामे सष्टुसोन्‌ गोयरी त ण्ल्वानो सदृश 
घा. १।तव२य्‌१। नद्‌] यम्‌ सावा. सण सम्‌।६।न्‌ यनु, दसुरीथ श्ण चरी ६ (१५ ९२१।न्‌न 
ध्थेन्‌ ४२ इत्यपुर्‌ ५५।या §ध्मपरम्‌। समयाय श्रीनेमस्‌्‌ २० स।ये मत्‌।ते युर्ध. नने भलसुनियीमे 
[६६ भवन्‌ १५ ४दा मने मेऽमेन्‌ 5 २०. २मनूयुम्‌। अनि समेलनना १० रपय 
२१ ५ सयु सेञमेडनी ४ सान. 

०।।३०।ऽन्‌] म(मोभां सानन मरयारी नमी गहपरान्नश्रीमे लमा योम अये. नीन्न 
सुसीमे (नेर, २।६द, तमतया सायन्य[. सपल्दीमं श्री मातम्‌।न्‌ह के १।४२।७१न्‌ = २य।५न 
र ५६१५०८५ न। ९स्ते थरः मरार ५य्‌ ५इशाला। सनत्‌ तयप्रेरी भरद्‌ म१२।९॥ सं्म्‌। १२५।य्‌/ 
न सथ] २।९॥, ययोर चमर स्थणे थर १छरग्श्री -म गया. सां पट्शानानी स्थापना भध, 
ख[थ। २६०८ पधी भादशणा स्थापित उरी. वाधौ ३९६।०॥ग्‌, १।त] यर ग्ज्य य्‌ा सते 
९।न। ४२५ ६२ ४२।५्‌] गर तथ। घनशालान्‌। छसु २ भार १३ उर२।य्य्‌ ६1 सोन्डत्‌ गया सते 

८9 ९ति १५१।न ये "नी स्थापना उदी सयुक्षरत ५५१ ३४२ज्ध याथ ५।१०यन्‌ २।न। भरी, 
यतर्‌ २ सार्मोन्‌। मनहुःमल| निव।रयु उ से० १६८७७। २ १६ ६ दिति म९र।ज्शश्रीमे 
(०४नेरम्‌। भ्रवेश यय्‌. २ सयनत सवन चायना री सडोना। यमासा ६मियान धएी धर्माराधना 
४२५ य २।२। ५७ वधो. याथ १७।२ ४२] वरा्रयसर, ७।०८ २६ अ(भोम्‌। थर सूरतेगहे 
५४५]. स इवुभानयट नगरे गामोम्‌ं मयर ४र उनन्‌ातीथ मय गयु सत्‌ पत्मनमां भवे 


स ११ नग गोरनासन्‌ इर भरनो भडरन्न्भ्रीन्‌। सतत स।र परिश्रम ७त्‌। २।०५।२त 
घय धम्‌ १ थध श्य स्थने स्थने पटशनानी स्थापना र्ध भानताते अयस्ती ३द्रिमो २ 


युगद्श्‌ भ्यव ति०य९६स सूर ४७ 


त६४।२य्‌ नवन्वयति सवी चम से मानतीने मघां द्नभां सादरवानी, सायर वस्य 8 सन्‌ 
२५।०८। ५(६५।२ ५।९( धमते भप्त नथी. धम से रो भट छ सते समान्य भानत] भयु चम॑ 
यर्‌ शष छ मेन वतीति मलारानश्रीमे उवी गोर्दाडभा नवन्मभतिन्‌ा भथग ददल १२ 
यञ! &त। 
> (> प 

५०१०१] यैह-पदर्‌ वषन्‌। २1८] ०६ भवेशता सुनिश्रीदल्तसविन्न्यूने लशियारपुरनी ग्लेतेप्मे 
त २व।गत्‌ अयु त।६। परदतराम मेधस सोत गलारोनो साथियो यरा मलरन्न्श्रीन्‌] १६ उरी. 
५०५० श्राप म सिन पन्‌ साप्यु २।न। ०५।८१म्‌। १० २-उ-१६२२, सवत्‌ १९८७८ ५।य १ 
भ्यम्‌ मलरग्श्रीमे य।तम्‌ान्‌ह केन अदेन्द्लु २५१५ २० यय से ० (विस्‌ ५०५५ म८।५६।६ ८२ 
नगन्‌न्‌। सप्रे १३ ञ्य ममे मे ५ ३यिय्‌। न्मेतन्नेताम्‌। तम यय्‌, सारतद्धवय्‌ पत्‌ गहनभीटन्‌ 
५५१२] २।य यध। ४६४ युत य२-६निम्य्‌ अय 

२५} साधेतननो देशमा युग एत तिल्यम्‌ परो भया लतो सनत्‌ गहाल्म्‌ा। याघधछन्‌ा ५४१ 
२०८ अरति १५ २त घय ५९६ निश्चयुन्‌। सत नाह व्लनतानी साशत्सी दगा नीनडी 
न २।५५। सर २२ थं गं ६९॥ न [७५२।५ दथ१। २३ धर्घ॑ १९८५ गादम्‌ सभय 
९।२त्‌म्‌। ०4२ [त्‌ भर २।९य्‌ यु २९२ वान्‌ व्याग उरी तोच माद सपन्‌वता थवा इत 
१९।२।०८य्रीमे (५६४।२्‌] ५६ २१।१५।नी शर ४२ लोदियारपुरन च्याप्यानोन्‌ रसम सपनन 
४२२ 8५ ^ ४२५१। [वये, २१६९॥ १य््‌/ सगे तेम ० पन्य सनृ ६२।ब] थया, 


< (२५२२५) ३०५५ थं (तोर १२ मलारान्श्री वुधियाय्‌। प्या यां पन साल्माराम्‌ 
म९।२।०८) ०५ती अण्वी, [१९।२ ॐर। स० १८७८न्‌। ०९ ब्‌[६ 'न्‌ा (ने सन्त्‌। पल्य, सां 
तमय छी योग्य धयु २ यामास धर्मिन्‌ 9 सारम दत्‌ लसत यगि रन्यार्घ 
गु सते पुरतेलालयन्‌ी शरयातं षं ग याधी मद्यरन््श्रा (तयात्‌ यहं समाना जय सत 
२५० १९८७८ ग९। २६ ९१। २०८ भर(तध्‌। ४२७ समथ तायु थर मातेरम्‌०म्‌। १९२ 
०८यती अग्नौ म९२७८१्री लोदियारपुर्‌ यथा च० १८५८८ साजनीसम्‌ यतुरगस ९। भयु 
९) [२य।२५२थ्‌ [१९५२ अर्‌] लर०्दश्री उ[गञनी याना उदी पम्‌ विर्‌ उरी भियानी, §२म६ 
यध ०रयात्‌। र यया याधी सगत्सर्‌ प्रमां सते यार्‌ नाह वालेर्‌ गधा २० ९८८०] 
सोगयुयाद्‌खय २।0म॥२्‌ 41७२ य॑ श्री सालमानह मेत १७२६९ द ४५ १२५ म~य घे. 
6।स)२म्‌। > थं सेन्‌ से ०८ {६५ युनि श्रीवल्वनपि० ने सायन पनी सपर साया 
पृध्ती पवा म्‌ प्रवत्छ श्री उ।त१०८य्‌, तथा श्री ७२०८५, श्री सपत्‌पि०० तथ श्री 
सम[तविन्नयथनी समति सरे मनन्‌] वीध दती २ १५ते पयते धट अवा दोध्े तेभ 
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प्रथम्‌ [५२/१६ एम्‌ य श १ इयस्य तसनी ससयत्‌। विना छन्‌नचु १८ त्यन्‌ श्य्‌ नथी 
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(६४) (१८।२ ४र। सा यायश्री २०८२ त्‌। प्रया सा सप्ययश्रीती सरेरयाथ धसा 
[९६-ससत५।न मे मास्ालर्नो साग अयौ मतता सल्मष्टीत्‌ सायधश्रीना सुस्त अत मनय 
२० १८८८ ५९। १६ पायम्‌ युरप्रनो विड उत्सव @न्न्वायो £ +ना (विसि १ति४। ४२ 
६६१९८२॥। आतन-सभेतन्‌ ना साययश्रीमे हहसाट्तमना सन्‌न्‌-भरसयो ७ सात्‌ नससनोन्‌। स्‌।ग 
(११ भस२५।२४ भयन्‌ अयु. सथो यर यरीने सेध्याचत्र दालोर्‌ प्राया यथी असर, २५२०५।६। 

८ परोग्पुर्‌ ५५९ पाना. संध विलार उदी सायायृश्री यरा पप्रय @रनिनासमोमे 
सलिनहनभन्‌ साप्य = रोरुषवनी ण््युती अन्ती यरानी युप्ररारघमे सात्मानः कन्‌ यो मते 
सलमान ०४ रथ सेना म्‌ साप्य >र्‌। सतर तटरगममां पूर सातम्‌ा२।१ १९।२।०५८न्‌ यमां 
(तस्तसे पन(ननानो निरय अयो २२।य्‌ वनमदी गया या यार्‌ सामि तस्ये समध ऽसत्‌ 
साची गग यत २५४९ पदां श्री गलवीरणन्नमतीनी ७०८५९ उरी रयथेरथ नचि धु 
०८०२।५। पघ्राया. सा उलरपथी मरयोतेरयो भातना ५ ५५, सनिषटित, खर भरी 
यय ०८५६२ सन सनिश्री पियारविन्धदछते त्य्‌।, ०ग२।१।। २।अत्‌ सभे भीर 
स।धयामे पयु मेना साग वधो स्तो. ०य२।३।९्‌॥ यो ्धभान्‌ २८६।४५२, सनत यं ायायश्री 
दधिमाय। ५६।य।. यां भ्रनयन्‌ उरी, ६०८, श्लोर, भत।पपुर। सते श्रीर्‌ यः -2ो६२१्‌। २२६५) 
०८०५०] ७०८ या वस्‌ (दिवन स्थिरत उरी सायान॑श्रीमे ग्य १ सगियारसे ५६ भवे अथीं 

। २ यन्य लावनीयु स्वागते ऽरीन्‌ मलिन्न-पन्‌ सेनायत्‌ अ 
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स०° १८६८८ ५९ २६ ध्शम॑न्‌। (६ साग्र सात्‌ जे पूढनय २१६४ अ अ।तिपि० 
ग७२।० रयु माते इषणघ्चम्‌ प्या. अनत श्री ४तिपि०य भह२।०८ २२ य्न्‌। भ२४, 
रक्षे सन (मिन्‌ ९त्‌।. ५न्‌ वय्ये यरे जष्यनो चनघ इतो, सायारमन्रीन्‌ भ्रखत्ि) तेष्पे मरः २थ।4 
इत. सा्याय्रीमे म्रनतञत्‌ सन्नत मापतां उदु, "मारा भारे तो मे वयो, यार सत्‌ साया 
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ग।3६९४ &त।. भरेव १४ तेमोनी भार्‌ा पर्‌ सवो सभूत्‌ भरेम स्तो > तेल श्भा वयत्‌ 
र] २४ तेम नथ] भार्‌ा शवनमां सुमह-मन्‌ा, सुश्वीना सते इपाप्िना सने ननाभीर 
भसभ भनी गया पलु मे ष्रेञ रसे पी & यम्‌ सां ल--यण्ल्यतेमा, भ्वाडमा, पन्मध्मा 
४ दद्कियभा--पय्‌ तेमोश्रीन्‌ स६।७ समेशा ८०८ सरे श्री भलनीर्‌ कत्‌ विद्यालयी 
२य।५।म्‌¡ ५य्‌ वतभश्रीनो सनन (स्स एतो. पर्युना सनसम्रा सते शासभ्रधान्‌ा 6६।२ 
मा2 धय रीन > सेनी प्रेरस्‌। सापाते भरदतऽश्रीमे लसारतीय्‌ अयीन्‌ चट्य सते दधत्‌ समन्त 

~ स ४री 8. पद्मां पयुप निपिध्ने 6०८4२ २५६ श्र &२३०८५्‌(रसनी 
०८यती कग्न्वार्, मा भरसे श्री इरिथदछमे सायायन्रीने सग्न्त साप्त उद्व 2, ^ २।(य श्री नी 
२५०५।९ सासनं यतरन्‌। अशयुगा २०८५५ तप छ सत्‌ सात्मा न्यते मनी न्नय्‌ छ. 
२२६५। २।५य्‌(न मघ] भट ३द्ययुञ्दी छे. तेभ्‌[ सव धमनो संभन्तय्‌ धाय छे तेना सल्मानी 
उय्य्‌त्‌। सन्‌ भेतुष्यघमूलुं साथथ्च २६७ छे निध्पक्षेपातपले ह्ययम्‌ थाम्‌ ते रते तेयो २५१८ 
सग १२] २०६ ४रे ७. 

स(यायश्रीनी ७३] भ्त पद्म्‌ घामपूमपलञ अन्तवारधु युत्रानद्‌्‌ म।८११८स > सेच 
गरणी" नामनी सस्था स्थाप, सा सस्थासे मयायश्राने सज्िनह्नपन्‌ साप्य मासु गरीशदरयमे 
त्‌! १दरिववननी ५थ। ४७ सायायश्रीन्‌ सन्नति सप, पद्ध तिर्‌ अरौ सायायश्री अदर 
भध्ायं य) पोप्‌ ६ पूनमन। (नि श्री ६त्२्‌ ५यनी मपिष्ट्य उरवी. नवीन स२।१५। ०८न[निन्नोनी 
०८ तरला उवी. साययुश्री जसुर्थी दुधियालयु यरं र्‌ा पत्यौ रना संवरनो 
मतले६ २ अग्नयो. स्थने स्थे विर्‌ उरता सायायश्रीौ रप्ेर्‌ पायां यैन १£ तेरस 
1० १८-४-१९८४३५। २०८ ९२०८५ जवी. वैश।" ६ >०८ [६ २०८-१६।४।न) 
थ. २६ ७ ध्विसे (११६ र. 
स याथश्रीमे रयोर न्य २६ पूलमे ७।२ ४२ ५ पताचावी, साहमपुर, नस२।५1, न्नतधर, 

धरतौरपुर वगर स्थने ५९१२ उर] १८{३य्‌ात।यु२ पाया. २। नगरे तेमलं खर यने स्यन्‌ समेयु 
२० १६५० रवर्ग भू सालम्‌ारा म १७।२।०८ साधेन्‌। सेली न्‌। यातुगीस्‌ ०1६ योगयु पन्यसे 
१ स्‌ नयश्रीतु स! यातमास्‌ सह भयु. चन १८६६ सत्यायन्रीते यातुमीौस्‌ १५८ ५ नथु 
९२५२ ९ 9 (पिन्व्यानह भन्‌ युरेमह्स्ति पयो नाभनानां सानो 


य! पयुषणु पव्‌ हरमियान्‌ मजर गामी चेद इल्नर्‌ मयुतं ०्थिलायुर प्रभा इता ण्यान 
सेमे मेवाऽन्‌ो सप्त सजे सध्यायैन्‌ी भ्रैरयुथा २४८६ ९३ ययु सश्तसखनथौ सन्‌ ससायश्रीने 
६५।५। ०२१। सन्य ०्८{यदायुर्मा सायायन्रीने वहत्‌ ४२१। तथा >२य।५ पथारन्‌। भारे वनति 
४२१ ५२६।२। विधालयन्‌। भ्रमु ५ श्री २७२६, भनी श्री नपालयहा्ं वजेरे २।]स भढ्स्थोन) 
[६१३५ मान्य सने यु वस रोय, सासाद्श्रीनो जमो ग्-भध्नि नेय विस सघा 

०८वाया स॑० २०००न्‌। ५[तड {६ सेञमनो वरधोगे नारन्यो. मन्दते (से सि4४९०ना ६11 
०५८९ ट्णामन्‌। भसनपहे ०६२ उस य नीन्ना दिवसे श्री सलमानह ॐत तायप्रेदीन्‌) 
स्थापन थं रतना ४पि-खमेतत ययु. सा अ्रसगे ५७२० गथौ नयु न्नर सन्न यया &त। 
समे ०८०।२५थ। त।र सनत्‌ पनो साना हत्‌. युम तथा सन्य मभमां पय्‌ गहर सभरसो भय्‌। 


ग्यालरी १७२ र, सायायन्री स्रतसर्‌ पायी. यां मेड म्नि यार्‌ (विस दध्‌ 
(थरता उरी. % सात्मानह > तप्मपरेरी श्यी ९३ रावा, सतर २०८२ तीनोमे सा्यायश्राने 


६० २०१२] च ३०२०९६९ स्‌९ि २५।२४ अथ 


२१ (९१६५-१ २।४यु [६।२५ य२तग६ भाते पत्रय, स्‌। २।यवश्राखे तेन भरभ्‌म्‌ शिष्‌ 
१1 [५१४१०८५०न्‌। ९१।५्‌ ५१्‌। ६६॥-५।५ मघी, १।त्‌)६ ५।त = ञ।५प्रम्‌ १।भ्यान्‌ा सम्‌ाय्‌ार 
२।०८९॥ स॑मे २।।५५।स दवदव ४ 

१५०५०१९] 4१ [१९२ ४री सप्यानश्री मीस ११ ५५६ (०५।न२१। ५५।५्‌। १२४।७्‌। त।नो 
[१६२ ४२ २२५ ०८यत(६त२९2९ पय्‌ सप्यमश्रानी सनाम्‌ ६०८२ यमा = निभनेरमं 
(२।श्रीन्‌ जरर २५।ग्‌ भयु मेऽ मात्‌ तानो १२६४, ली, उभि सन्‌ वश्थी-म्‌-3, 
तेम 9८ सण्ल्‌ भःलीना। जन्तो वनदरेधी वातावरषु §भजसयु मन्यु स० २००० न १६६ मी०्८न्‌। 
५.२ (६५से (०६।न२ब गलतत सपू इत्सय सायाभश्रत सवजत्‌ उव्‌ ५स्‌ भूरपम्‌ं साययश्राते 
४ जलिनन्‌-पनौ सपा सने सायनश्रामे सान म६म्‌। पिजचे दश| २५५ 


२१।य।१ > (५,४।न्‌२ म्‌ स्‌। (दवसो दरम्‌ २ सनम्‌(टम्‌। समन्ननो. अन्‌ २।६ १२२९. २०८ 
५९।]>०> नी, न्‌ व? नो०८न। रीन सम(ति-गलाच्सत्‌ सत्‌ येन्‌ १६ २६म्‌न्‌। रोन् भे दीक्षपमो, 
५९।५ २।(६ ०८! २ो० ५ ११ रस्‌, ३२।ण २६ ७४्‌। (दने ऽलिथल सवर ्रटमयदयाय 

०1१०८२२ तथ! भू २।८म्‌।२*ॐ गलरण्ल्नी विरशा५ मरतिमामोनी त १७ ६६4} म। ति४। 
११२ ५५ उरेव्‌।म्‌ सन्म (म४।नेरम्‌। १० मार १९।२।०८न्‌] ०यत ७०्न्वा, २०८ ९५ 
५१२५! ४२/५4. २0५५२ %्र। सगवतीसननी च४यन्‌। प्र च० २०००न॥ पयुधयुन्‌ सर्‌्रन्‌ा ५९ 
५२५ सने४ १५ स।पम्र सद रीते यं साहरना १६ तेरसन। रोग १४६२८ सारसी भयस 
स शेः एसरीमतन्‌। नेवल नीये सायायश्रीन्‌। ध्न मानो. सासे १६६ तन्ना (मि १२४५य्‌.धी 
|स ०२५।४न] सेस भायुसोन्‌ अतितिप्रिगसम सा्यश्रीन्‌। पशय सान्त 
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स॑० २००१५। ५।२त४ २४ भ[न्लना टित सायामन्ीनी एषम ग्लमन्नयतीनी अष्ल्वलीनी 
२३२।१ ५९। 8.५।८थी थ. सास) १६ "2 तेरसथा ०।(त५ २६ न सुघ्नो यन यम्‌ हत्‌ 
२। भरसे,  २।मपु्रिया कत्‌ सननना विशन योऽभां मेड सन्य म+३५ रयन्‌ सानो इतौ. 
प०्ब्‌५माधा सारसो गरणा नरनारीमो सन्‌ (६सरम्‌। था सन्तसस्‌६्य स्‌! भरसगे न्नर ययो लतो. 
स्स च६ि तेर्न रोग | पयप्रमेटि १९व्‌ सने २ श्बहेर्‌ सभ्यान्‌ यथा. सासो (६ यैस 
समति-गहोत्सन। नि स्याथृश्रामे सवूवित्न्‌ाशड स्तनो ससनानां सनत्‌ दपावति पवनो 
रपवन भरे सयो §पट्श २।१्य्‌) 


सभप्सो १(६ सभपसन। दिन्‌ मेऽ ऽस्य्‌ ५० पनी. प६। २।[६९४।२ २9 यतु२९०८१०४ १९ ते 

स।त १।ग तावन्‌ ५।२य्‌।. ते एनसे मधो उयप्म्‌ मप्‌ र्माव्यो, सन्ना सोसस्‌। थ ६० २००१९ 

[त श सेऽभने रोऽ सयाधुश्रीि विश्वव्यापी घम्‌ इपर मननीय अवयन्‌ अय्‌, रते 

‰। ०८५।९६२५।त छदना असुभपटे प६२।०८ ०८शवत्‌२।०/ॐ नन्‌, पत्‌ २७८४१, १ दशरथ 
शभ वूजेरेसे न्रैवयनो अय 


से° २००१ अतिङ शुहि ०^न। रोग शद भगलय६न्‌। अस्ुभपटे न्नर सरस्‌ थथौ 
मयय ्युदेमलार्घतुं गत, न्नियानायुर। (शिक्ष अ ग्नययहमाघनो सायारय्रीनो छवनपरियम। 
७।२२ २ स्वेता मनेऽ संदथामोतुं चायन्‌ नमर थु. मायारयश्री ददितसरिथमे महरान्नश्रीन्‌। 
९५९ (हन्‌ अर्घ स्थायी छायं उरवानो सधन उपदेश दीघो. सायार्मश्रीमे ग््वान्ममां सालार अहित 
भदन स्वानो सवुरोध्‌ र्था सते ग्युन्यु ॐ, ^ मान्ता तमार मान, त्स, युर्परभ, 


०५९४ म्भ्प्याय्‌ अनि०११९६२ २ छ ९९ 


अ६।, सावना सते मधनः सारे शये > भयर सेनोमा सेञता भम्‌ वपथ म सदवुतान चेश म्‌ 
पट्थ छ, सदयरनो र सटेश म गील्थ छ, समन्तं = सने मे ५६ छ, ० युरु-सगनतान) & स 
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सप्यामन्रीनु १४२।१५्‌ सोप्रेशत्‌ भ्य सन्ति ायायश्रीे यद्यु ड, ^ सुस्त वाज 
४२, >! वेर पटरी, सगवपन भहावीस्नी करभ सभदे सभरा छनननी, पलेषनानो 
[६२४१ म्मापवान्दे छे, स्मातमशपप[ति मने सातम तो भलाता भनद्चे, चेय समान 
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सेदो न्गेध ने! शरीर क्चषर्लयर & थ) अऽ ६५१२९ ते ०८५।य्‌ ०८, मर्ते स सध र््लः 
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ह्यना ०१४१२ याते छ, चां सुधी से स्थले सेसनानो नथी, युददेननी सधरशतान्द 
उ1०/नी, (दयालणेरन। टेर सरन १(तिष्् ऽरावी, अ सिदयद्वनी यन भरवानी 
सनन २७५ &, सने यन दीने ०10& रतभ न[&, ५७ भरा [भिय पन्नमनी ४.२1: 
मठे पलो पुष्यणमा सानी, चधास्ेस्धलपस यातत सधी युर्दवन्पे सहेर जामेगाम्‌, 
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भू० मत्भाराग भलारान्न्ती रवग-समाराढ न्न्यती, अन्न्वी. सामां सायायेश्री, सायायंश्री तन्ति, 
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९२ ०१४२५ ०११८६ २२ २म।२४ अथ 
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घ. २ दीते तमे तमार शट्रनी शासा वत्रारा छे & ता ९६ छ \५९त। ०० सगण सन्‌ 
६९ ४९५॥२न्‌ ५।ग थत नधौ = लरो पय्‌ ९वे ताम्‌ थता नथी. पय्‌ सोना उल्ययुत्‌ मारे मर 
स।५। छ ।२। १५। १८ सान्‌ सलिनदन्‌ सापो तेनो श) सथ & तो २६ छु. भारो घम 
१२०८ सन्‌ उत्‌, गरी २६ समण्लयाय्‌, दृेश-ष्लास्‌ सन्‌ पमंभ्रयार. आलुमानन्‌। 
४९५।य्‌ स१। सभारो प्रम्‌ सेव्‌ छे न्ट दवनन्रते मे वष्र उ ते २ादव्न्‌ पूनानानो मार्‌] 
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«४९ ५।त म छे ४ सापयु द्ृशनी साजाद्यीमाौं साभ्या सौनं ऽलयायु छे सामादीन्‌ भरे 
(९६-२५-१५ त्‌। ०८२ 8. स सेत्‌ साभ्लु गमे ते साजे पयु सातवी स्ये 
२।५य्‌ दशम्‌ सेत्‌ स्थपाम्‌ तो (िश्वशांतिमां सापयु दशतु स्थान सनेरे मनसे तेनी भातः 
२६५९. (६६ न्‌ योरवथीवानाा ऋ्ड-भत्‌।, मुस्त मान्‌ नथी चनततल ग्लनमता, 1 नयी दहीवानी 
०८-भत्‌]. ०्नम्‌ वीषा ५४ रर्त्‌। ग्रेन्‌ सरेछ।२ सेन्‌ मर्ता न्न्ना सायार्‌ तेव] तेन्‌ रेज यहे छे. 
मालम्‌ तो मघम्‌ मेऽ ०८ छे सव भक्षे मधिएरी 98. सव स२५। 9 २।पये मघा मड ० धामे. 
२१ हेशम्‌। इनागनीत्‌ २९३ न्नेघ्से सेना इमे ६.० सनत्‌ मेषता समे सम मेभ ० २६ शय 
५५६ ०६ ३ एय्‌ ता तमाम्‌ अयसो साप्य ०१। गुता नने मे. क्चिवमस्तु सर्वजगतः 


सड थ्‌] तान्नपुर १६दी खरधर भटेरनिडन भ।-साशड(्मो सायायन्रीसे द्‌ छरी गब्दीवालामं 
२२१०८ ५९ साये यया उरी सायायश्री यैन शि तेरसन्‌ा (विसि समृतलरभां भव्यां सन्‌ 
स४।(त तथा भलवीरण्न्यती न्ध्व. साथा 0७२ ४२त। उर सायायश्री शियालशेर पाया 
२१९]! साययैश्रीसे र भलवीर्‌ केन्‌ विद्यालय) सभ॑६१।६ २।५।न्‌/ ७६५५९ भसम बीन 
स्पश) > ४द] प्या : “अ गहबर त (वद्यतयनी शमालं 8६५।०न्‌ समेव्‌।६ न्वा नगीना 
थु २द छ ते सेत्‌ सान्न वात्‌ ए. मात्म स्च विद्यालये रेन समन्नम्‌। शिक्षणु-प्रयार्‌ समधी 
० से धर छ मन ७५ धी २९६ छ ते शर्धाय सन्नरयु नथा. (इदस्तनन्‌ा शरे शटरभा 
स्मत्‌ (यदेशभा पयु = भछनार्‌ > विद्यालय्‌नी शमाय स्थापित्‌ थम्‌ सने व्याव रिड शिष्चयुनी 
सोस। उय्य्‌ ६५४ िक्षेयुनो अयार्‌ थाय्‌ से = शख मानना छ, विशेष सान्त वत ती 


युगा भायाम [९०/२६ सर।-६२ॐ ९२ 


स छ ४ (२ मरार सरधरश्री १८तअमारघ प्लत २ रते सा शा"पत 8द६घ८व यनात 8 
२१ छ द कटम्‌ सर६२ ५०मव्‌त्वस्‌ यध २द्‌। ए, तवी ० रते सा संस्था पयु अ०्नच<्तस 
थर ० थश, सते (िनि-पतिह्नि §नतिन्‌॥ पथ्‌ ५२ यासे से ० मयने साना 


२०८२।५4} ५६।र] >> श्चि स्मन्‌ &>े १० साल्माराग म९।२०८त्‌/ (निनायुन्‌। दिन 
अ०८९॥ ४ २। भ्रसजे यसूरयश्रीमे स्यन्‌ालमञ अयनो मदुर अर्या. लार्तना सेन स्थने 
भू० स्‌ालमाराग्यन्‌) निरवायु सपशतार्दी कण्वा सट सायायश्रीमे २३५त्‌ (निरीक्षयु अथु यने 
भ्रगतनो 'प्यात्‌ मेगनो सपाद सति 8६१५४ ७०८ सने २०८२८१।ल] श्रीसध्रनी २।त मासे 
५२११ (त्‌ र्वीथ्‌र| सायायश्रीसे तरतापन्नयतीनी ७० गो ६०२) साप गह्या तरता 
ते सामहशानी वात्‌ उरी तेस्‌ सन्धि सर्प स। योमासामां चमारान्‌ा सारी यरं भयत्रसु१त ०६ 

८२३०५२९२] ०८५त ७०८१६; अत १६ नीम स।ययश्रीना ७७मी वपम [इधसरम्‌। 
@०८वाघ २ द्विस्‌ सप्याय्रीमे संघशो सापतां ग्युन्यु >, ^ शिद्तयुसस्थासाय संजहनै ससत 
२।९य्‌४ छे २० ० २।ॐदीनी ननवो १७ छ ते १२ २।१दय्‌-- भत्‌ समन २।१५।न २९० ^ 
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२२२ से (१९२ अय 


२।ययश्रीनी प्रेरयुथू [शयालमेरम्‌। भ मननु लन सेदु यैौञुमयल "(६२ त१।२ ४२० सन्य, 
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भौतय६ रप्रत्‌।त ५ पदीस्‌। ©५२ स्यायश्रीमे ० २००३ न्‌। पोप २ योथन्‌। रोग पपन्‌(म्‌ थ 
२६।तयन्‌ गति निचे सेढ पन्‌ तप्यो. सा पनमा सायायश्रीमे न्ल्यान्यु इत 9, = सम६।५।६न्‌। अभलनो 
२९८ ५। साये ० सम्‌(री-तमारी भूतानी सानन सष यं ते विष्‌ सानन वात छे सभदरीतो 
५५५२] ०८ ०नवत्‌त सावन] २९ छ 2 नथा सुघ्ी (ङन्‌ दिधापः नवी योन्न्ना २१३२५ (६ त ९ 
५ २१९ ध्थेथ्‌ भर ससे ६ 
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^ (९५१! तथ्‌] म4.-भपरव्‌ाऽ्मा मेढ सेड शाभा भमोतनानी ०२ छ भ्यते अरो तो 
०न्‌]रसभं १य्‌ से शाभा ररे सनेपल्ीतो मुन्ना पराम सेड अतेण्य थु न्नय्‌ तो न्तेन 
य॑शाघ६> भार य्‌ धयु थध श वेम 8. २१८ 9ोमन्‌। स्वरन्न्ना धरतरभां रेन समान्ते प६नो, 
६५४, (वय), वडवा, सेवी सने सशो ननेर्धरे, >= सती विद्यापाः सिताय शमय नथु 
मेन्‌ २।५।०८ क्व्‌ समद धम्‌ भरे चैद्धानो अदन तो गयु छ. सय सेनि पमरायान्‌। अर्ता 
6. सान पयु धयु नवरा छे = तेयोते >^ सम।०८ना इत्या गौरे सन्‌ कन शिक्षन्‌! चिस 
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¢ ५ (२ श, भ, क 
पाम्या सायायेश्र सते तेसोश्रीन्‌। मितन्‌) 2२ 2२ थत।. ५ चस्ये सेभसाननी गयी ण्म लवी 
२। मसग सायावश्रीमे सवेध्ना भ उरी 


स्यायश्रीनी ८० ०्८.मन्न्य॑ती २६९ म्‌। ३६२ रते थध से। अद्रे सप्यायश्रीमे ५०५५न्‌ा 
७६।२न] सदुरोघ्‌ ऽय. साल्दीमां सथ२त। ४] सत यारा पिन्नपुर्‌ प्रार्‌ सां सन्न्त-शलास 
४२।५] २६ से सायूरश्रीमि श्री नन्‌ श्वेता अ-्रर-सना सधिवेशनमा ९०५ २ ५१। 
सनित सतुरोध्‌ ज्यो (न्नेन मं ुनिश्री पुयनिन्नयथमे नन्सलमेरन। २९१२ २।२।५१ म त्‌ 
ग्या. १२४याथी (१७१२ उरी सासानश्री शल्‌] प्रायो. सखो न्‌। स्थम्‌ साययश्रीसे सम ५२।०] 
स्मायायेश्रीनी सनिलिभा सप्यायु श्रीलक्त\(२ॐ ॥० २००६। मढा य नोभन। राण्य अनाम 
५।भ्य्‌. श्री भटवार केन्‌ (द्या, श्री व्रा देन्‌ विद्यालम्‌ तेम ० भारनारनी मने सस्थासोना 
उपमां यत्‌ २।१।०४ सध।रय्‌(्मोभ्‌। २६० स यूरमश्र। तलितसूरिथनो मननम्‌ साथ साप्ययश्रीने 
भ्यो इतो. सायरमश्रीमे शंत समलाये म। वियोय्‌ सहन अय सेने ग्वयुन्यु : वालन गति वयित 


यु६४५ २५।२।य ११९१९५२ -५२ ९७ 


४. म सैन भोताना आसे मनावी त 8. मेऽ विस २।५य ५य्‌ से ०८ रस्वे ०८५।य छ. भर मधा 
२५।६ मिरवा सम्य राव, हत सते य।रिन्‌ सि सालमाना उल्यायुना सचनीभ्‌ा ततर २९३ 
से ०८ ्रेय२।र। छे भ२५थ ०२३ ६. भ२१। ६य्९्द [६ पथु मेना भार तयार २९३. 


१।६।५¡ ९२६ 9 कन्‌ रयेत्‌ अ नद्र-सना सधिवेशनमां सव्यायश्रीमे २य।८४ 
संदेशो खप्यो. मेभ समञेनो द्रन्‌ पदर थयौ यने रान्नस्थान्‌ केन्‌ समितिनी स्थापना य 
१६५} 1118 मोमा विडर ४२त्‌। उरत्‌! २८ययृश्री येन्‌ (६ छता ध्विसे पलयुधर्‌ पवया. 
५(लणुपुरे संर सभय ४य सयायश्रीमे भलवीरन्नयती, अन्व २१३९४ ५दी दीक्षा २।१) 
न्मा चतत] यादुर्मास सध्याश्रीमे सटी उयु, ससो १६ि वभवा &तअ० रतत भरते सयवश्रीनी 
[५५५ सपर्‌ ध्य ञ।तिञ १६ मन्न (दिन सद्यर्यश्रीनी ८९ ०्णमन्यती मिदम्‌ अग्नवू् 
स! समय दर्मियान्‌ साय॒यन्रीनी तमियत्‌ सस्वस्थ्‌ २९9 छती. सादु अरथयु सामनी नापि छ 
२[५न्‌ स] व्याधि सनेढ पथो अय छता अयम्‌ २९ 


५दपुपुरथ्‌] माययश्रीम्‌ 6२ ४२ ५।य्य्‌ग्‌। अ्रवेश अयौ. -मू सहर साभेयु भयु. सड] 
सयायश्रीसे ' साप एतन्‌ 2 से विषय पर्‌ वितनीय ग्वट्‌र म्नयन उदा नेन-कतेतर्‌ सामान्‌ 
<।९ ।प्य इथ वियरत्‌। (य२त्‌, सायायश्री शमनर पश्चा, स(सर्य॑श्रान्‌ डी 
५० २।य(यश्र (०्त्यह्शे२(२, १० सायायेश्र (िन्न्यी्यस््‌र), प० स्म यूर्यश्र/ नहनसूरि तग 
म०्य्‌। सायायुश्री तथा सन्य सनयुगनामे सरार (वियार(व[नमय्‌ पर्या. सा यरयश्रीसे ग्गहर 
भ्रवयनमां उद्च ^ % भरर भटारनश्रीना सेभसि (२५य्‌ श्री गह २७१०१ (>८६ॐ ), 
गय्‌२ तति श्री २६२०५१० सन्‌ १ मह १०८।६(२९ नेय भत।१९।५ सने पन्नणी इत. 
श्र धु2२।यॐ भलर पयु पत्मन्न्‌ स्ता मा नेसे मडापुरीनो परिवार वतेमानमां ४.» 
५० सायाथश्री (िन्नयानसरिदसे सायाय॑श्रीन्‌ पन्ना उयवी त्रस ञरी 


२६।थ] १७२ धरी सौरध्धगा प्रागप्रा, पयोर वजर स्यनोमे यरं सनगह पलयय्या याथा 
यैन १६ ६्थमन। रोर १ ततायु १६।र यरेमभा मे (वसन स्थिरता उरी. त° २२-८-१९८५९ न 
रो०८ स(य्यश्रीमे तीच 8१२ भू २८१२।१८।२०. ६।0न्‌ मतिम्‌ ति! री. नर 
नहनदिन्न्यथने साययश्रीमे १द दीष २।५ 


वेशा व सातम-सएमन। २०८ प्ुतायह सुमे सरायेत्‌ा श्री केन्‌ शताभ्मर्‌ ३-१२-२ 
सदरम] सपधिवेशन्‌म। सायावश्रीमे भोऽतेत। संच्थम्‌। ०२।(५यु &० > . “ ०५न सूम्‌ सने चमन्‌] 
रयनालम४ उपयाम यञो भरन्‌ २६ सने तानी नानी वातौ मृचा न्नय्‌ शासनोनतिन्‌ा अर्या ॐरे, 
[२९२ यन स(स्यन चयार उरे. र रू क्षिन्‌ नमथ १७९ लम ते ते क्षेनत पोषय्‌ ऽरे सते पोतानी 
५२०८ ५०११ २५।गी 1९५ 24५ ०्ल्मवामां समा न्तु नथी. सवती मार्दमाने पमल ५२! मे 
पयु साय स्वाभीव्‌व्सल 8. स्‌ वत पर्‌ मामे ध्यान यापु मेरे. 


भवीतासाथी विसर उरी सेयायन्रीमे तनीन्मं अवेद अयो मने सां " सतेकतन्‌ा६ ? १२ प्रवय 
ध्यु पादीतायु। ५७ शी साययन्रीमे वय्‌ दिविस च १० सालमाराग १७२० ८१ुतौ अगवा 
य! (द्वसोम्‌। सौराष्ट्रा १५ अवान्‌ श्री उलछट्यराय्‌ देर माययृश्रीनी युलाडात्‌ वीधी, सावयार्यन्नीमे 
४ शिवमस्त॒ सवेजगतः ? न्‌ %नो& सेगन्मनथो शेर्‌ श्री अस्वुरसार्धमे सरद ऽयध्मो विमिमे (विस्‌ 
२१५।५१ सथे वातयीत्‌ उर्‌ा. स० २००७ पदतयुप्मां सेनि-पुगनोदु समेन भव्यु, स्‌ 
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८ ०१२14 [३०४१६ २९ २म२४ भथ 


५५६ भनभा सनरन रती २०८२१ सत्‌ भुष्प पितम ०२२ सधयत विरा ५२। २२१ 
५२५२ ६५ ५८८८1 सवरत ४२५ भ्‌ सामानय गरोन्ननानी ३१२३५। तमार धरा २ समेतनम्‌ं 
२५४. २।१।- [५४ रया पल्‌ ह्सजय्‌ ४२ सीत्‌ म्‌ त यदं शयु. 


५० २००८५! ४(त४ {£ ०52 सारपयश्रीनी ८२१ न्लनमन्न्वती अन्त्र २५० मुनिश्री 
२।[२(2८42 +८।२।०८न) ०८-म्‌ ०्८्न्‌नी सायलृन्रीनी सस्युद्चत्‌ा नीय अ०८च स।ध सायमश्रीमे 
५२ न] त्र २१८१-४ (त्‌ नमर्‌ 6६124 १५ ४] स।यायश्रीमे 'ज्ञनक्रियाभ्या मोक्ष. 
०५।५७य्‌। ४२ ननो म(लम्‌। समन्वयो इन-लतमा सयूनश्रीममे “ सेवानो माग से निषय्‌ 
७१५२ ०५९२ ५५२ शयु 


५२५ [0 स्मे ९।२ ४२त्‌। ३२त्‌। सायायश्र ८।९॥ यरु १६६२्‌। प्राया टी 
२य५।गूश्रा २  भनुष्यन्ण-मनी ६९सत। 2 पर्‌ भवयत यु सोल वैना गला पह सायाभैश्रीमे 
५1 ०८-भ्‌मू(म्‌म्‌ ५२ अया सेने अतिष्ा तेथा सन््-शत्‌ा४ा गात्मा सग वीरो 
५।०५७॥ 16 ६२५ रो स(यायृश्रीसे ५० ऋ समुपिन्नय सन्‌ ५० श्र भरूयुप्धमन्चयथने 
९१५।८५४न] १६41! विसू(पित्‌ य्‌ सने सयग १०८७ १२२(२२ने ५०१० तरद्‌ ऋ्ल्वनो सादश 

च १ग६२। श्रमे सायपश्रीने ' सन-सभ्रार = ५६१ सापवानी ४२८७ व्यक्त र|, ५२ 
स्‌(ायेश्रीमे मे पद्वानो ससी्र्‌ अभा श्राखाद्धिनाध भलयुनी १ति४।६ि ४२ शगयु १ 
२।५। २०८ (१९।२ ४य्‌। 


यिस्रत्‌ा @ियरत्‌। सा यार्श्र ऽलीर्घम थर द्विस्‌ स्थिरता भरी ०८यय्‌ा पच्या ग्या 
० २२।१्‌।२।५ म्‌स२।०८ब्‌) ग्थयुती अन्तौ तथा श्री स(लमनह क्त्‌ २२१८ सेथापन्‌ानो नियुय 
४५. २८1] ७२ ४२त्‌। ४रत्‌। पयायैश्री येन २६ घ्शमन्‌। रोम रते पथाम. येन २६ तेर्न 
धिम्‌ मटबरन्नयतीनी ७०१८0 शध य।२५।६ मुर प्रायां सन्‌ शुदि योना दिने खायायेश्रीम 
९।।य५।म्‌[ स्मय (वन्ल्यम्रेम्‌स९९ साये वियार (वनम भय. 


२०१५ ०२१ २६ २५ (ने ५० सत्माराग० गहरान्त्नी ग्ध्यती अन्तत. ग्य १६ पामे 
२१ यायश्री सूयमल्‌। भूप्राया सते सां श्री न्‌ जओ-्र-सन्‌ा सधिवेशनमा नयु (विसि सन्ना २१. 
५५५४-४ चप भरे प्रेर४ भवयत उ सानयायन्र मैरयुषथ 8८१ ददम ३० १,६५.००० न्‌] 
शाले थयो. सभ्यम्‌, सायमश्र घुद्धिस्‌।ग२२९०न्‌) ०्नयती ७न््वा यातु्मासिन्‌ा म२४ भवयनाने 
प्रियाम्‌ साचर्मी सेना-सथन्‌] स्थाना यर्घ 


स यायश्रानी सुनधमिं मते४यि६ अदत्तम एत). सन २००८न्‌ श्रावयु बहि मार्से जुन 
५५७ ¶२२ मेऽ! पिरोधनी समाभा सन्द्री यापी पियुषयुपननी सारी ७०१९ अरनी, 
९।।६२१॥ २६ गभार सन्‌। (६१ मा या्श्र/ € २७०८यस्‌९४न्‌, मते यैध्थन्‌। (दिन ‰ भन्‌ स्वयसे१४ 
म्‌ञ५न्‌। उपमे श्री पिन्त्यघमेसरिथन्‌ स्वगारोयु ग्वत अन्ती. साहरन्‌ा। १६६ ००८ म 


9 (०८न६प्‌२्‌(२न्‌) ०५यत्‌ अ०््वी. स।1६२। ५६ सगियरसेन्‌। दिने यो १।4 रन्‌ ०५६२ २९ 
^ अहिंसा परमो घम.” ५२ से(याय॑श्रीसे साथे भनयन्‌ साप्य्‌ 


२।स] १६ नी०^न्‌। विसे त° ऽगने साययन्रीनी ममे सष्र्म सोपरेशन्‌ अयु, स० २००८ ५ 
५(त४ १६ सेऽमन्‌। ६६ गोदना इप्सा साया्यश्रीन्‌ा (उभा कषैना असमे सन्य वर्धो 
नील्या, नीन्त्‌ा दिवस्‌ सायमलानी सलाम स्यनेश्राने सन्नति सातां अ्वयनमां मुन्ना मेर 





ता. ७ थी ९ नवेम्बर १९५२ना रोज श्री महावीर जैन विद्याख्यमां योनायेर संमेटन प्रसंगे विराजमान 
आचार्यं श्री विजयवदह्टम सूरि अने मुनिमहाराजो 





समेटनना ज्ष्ा दिवसे प्रचचन करता आचायं श्रीविजयवङ्खभस्‌ूरि 








संमेखनना छेट्ला दिवसे श्री महावीर जैन विद्यालय तरफथी प्रमुण्ब श्री मनसुखलाल मास्तरने आवकार आपतां श्री खीमजी 
सुजपुरीजा आचायंश्रीनी अनकविध सेवाओने अंजलि आपी र्या छ. श्री सुरचंद्‌ बरदरामी, श्री भोक्रामाद्धै दरार, श्री शांतिलाल 


राह; श्री गणपतिश्कर दृसाई, श्री मनसुखलाल मास्तर अने मुनिश्री जिनविजयरजी वमेर नजर पडे 


1, 


डावी वान्‌ आचाय श्रीविजयवल्लभस्‌रि तधा शिप्यसमुद्राय चेटा ल. 





. ३) ४ 
जाचायश्नो श्रीमहावीर जन विद्यार्यमः विराजमानं होदं ता. १५-१०-१९.दना रोज रोठ श्री कस्तुरभाई रारभाई 
वंदना व्या ते प्रसंग 


यु०६४॥। २५।य।५ ९०८२५९६९ स्‌ २५२९ < 


भ्र गयुपतिशञर्‌ देयाम श्य ^ मेऽ १९ २।७कषतरे ०८८, २ १८९ धग्॑ित्रे ०८/भ्यो 
त्सव २७ इ मे धरमियान्‌ स१५५६्‌। भञपम्‌। साग ५/७ य्‌ जघने उञसन भयु (९ 
२६ न०^न्‌। (विसे सायमलाना भञ्पमा परमार क्षनियाने तासक्षे१ (ण अनञ्‌ ननन्या 
२२७५ श्र धन्‌क्यगयन्‌। सन्ननोमे य्‌ यम > १७ चय्‌. अतिञ २६६ यै६थ्‌। ६ २५।य्‌। 
५।त §प्ान्‌ ४२५१।न्‌] स यायश्रीत (त ३२१। भां खात्‌. सा ह्नि इष्ट सप्ता सान्यायश्रीमे 
भत्र ४२ “ १।२। ९२ यध ३.६२-से ९३ ४२५! ७८१ ६म्‌। ५।य्‌ त।५1 ३।५य्‌। {८६ थय त्‌। 
धनो याग उरी. = य प्रपिदचाथी वूतावरयुभा नवी यभञ साती. अतिड १६ प्रूलमे ४६४६ 
सवर २।२।२१। ₹५२-।२।यन्‌ न्यत्‌ विग अरैरञ भयन्‌ भयु. 


(` ( [२ ट 
४।(तॐ १६ ७४, सातम्‌, 1५। म% सातम्‌ र १७२ म (१६५१ सै(त७।सि४ समेत्‌न 
भ८यु स्‌! भसय भारे सा(यायश्रू। सते भन्‌ ० {-१९-२९९८५२ रोग रिद्यालयना भनम्‌ 
पधाय ससथान्‌। अयना मन्‌ विधूर्थीयोसे तेयोश्रीलु समत २१।१त धय 


त।० ७ २।४०।२ सवर स॑मेवनन्‌ २५।२स आ्यायश्रीन्‌। अर भगण भरनयन्‌थ २३ थन 
तेय श्रीमे ग्ड्युव्छु ^ अर्घं पटयना इष्यन्‌ा वीपे इ सान 9 महवीर्‌ केन्‌ निदधालयम्‌ा वतमान 
सते ५५ विदार्थीासोने, अयञपीमोन्‌ सन्‌ प्रेतागलयुत्‌ मनी श्यो घु 2 विद्यार्थीयीते सन्धीन्‌ 
तेस श्रीम उद्य ^ सन्यासिनो 6६% % 8 2 वियार-वि(नमय्‌, यया यय्‌] सनन उस समे य 
४२३ ..मान्‌ युरवथे गमी ऋ्त्तथू रि कणत नथी, पयु योग्य सम्यासे सन्‌ तेनो छन्नम्‌ 
उ५य२ थय ते ०८ ८९ ए. न्५।सनो मरी इहे मापने ५ ्मदस्थाभाथूा मानन्‌ सनस्थ्‌ाम्‌। 
6।५१बन सन्‌ ७८६ मरौ मानव भनाननानो 8.. 


क, | अ, क [म्‌ 
« २।०८न्‌ 0व८्‌॥ भयुद्धना दिते ३ छ. तेने दर स्व्‌ पामि सस्यास्‌ मनश्यञ छ 
ते भार सर्‌ विद्यालय सने प््याना स्थापवाभं सविषे > 


५१५२ लरत विधार्थी समेलनमां विधालयनी स्थापनानो सहश २० ४२त्‌। तेस्‌ २६ 


“ ४८4९॥ > ४२५ नी साये ०८ तमार यिनयी थतु ननेर्घसे विद्यार्थी सनस्था सेठ मभरनी द 
8, ते तगरे विद्याग्राप्षिना यैमा तल्वीत्‌ मनी ऋ्द्वु मनेय » 


(9 


छ । 


[णी 


1 


^ पिद्यालय्‌ मे डेन समुन्नी शान्‌ छ, त्रजतिनी १२९९ छे, श्रभनी सिद्धि छ सते सद्शन्‌ी 
६म्‌।२त छ ५ प्रय न्राधना छे ४ सा समारल्‌ सद यो, सन्‌ सरथा स६।य५६। (त५।॥ सत 
[२५।९९ाल इ तेथा देश सन्‌ सन्नी सेनाम सलययूते लो > सावा मन्य समे सदेथ।्भो 
सम्यो, ४०१९४] सने शुसेय्छश्न त२६९) गध्या इता 


पर (वस्‌ सत्याय १०८५१९५ ससरि एत्‌ यारिनिप्म २।२२।९्‌ सये अयुतम्‌ 
सातौ €. रात्रे सजतना रवथः अच्छम्‌ न्नदयुता संयीतशर्‌ र शतितात मीन शह 
(4 8 थयौ €त्‌] 


नीरे स्विस्‌ सायायश्रासे परताना मयत म्रवयनधी समेदननी शरमात्‌ अर स॑न्‌ 
सोति९।चि& घभलसो २४ तेसश्रीमे धमना सिक्षतोने चमन्न्युभवड सतु ०८यव्धु. ५।म७ 
रियासी वनी संर २९६९ ग८सूते सानन स्मत्‌ ०२१। मास्त सलु अया द्रे यवो 6१२ 
प्रेभ-ध्था २५ हयेतिभा व श्ना उपायो १२ त्‌ मेणववानी मेय श्रीमे धोपयु ४२, 


७० याय 0०५२१८० सू(२ २५।२४ अथ 


०१५।२.॥ ०२ स५१।९१ वरया मननम्‌ स्लयनो यना = सास्नन्रीसि श्रवयननी २३२।त 
रता ० ८यालयु ४ ^ जुन २६२५ च८या प्रनादयो छ, धया इदरन्ति आस्नो ठ, धया साक्षरो ठ, शत्‌ 
भाद] ७441 १०८५ ~! (६।६१५ गती इनन थ्व ननु मे १८६ यर मती नथा सल्प्‌ 
उन्‌(ति% मन सन।१ वथ & त। म्‌ ९ सा विद्रालय्‌ मरदवं व्‌ २१०८ भए शिक््सना 
सन्‌४ २।५{ २१५ स१०८न।२ भ५ ६।२।२। स्‌ छ विद्यलयन्‌ तमार ६ ५८ तन्‌ स्‌ शिक्षयन्‌ 
४।१न २१० २।१. <न शासननो हय्‌ ४२बो €, मन्‌ शासननो ज न्नयतमं प्रभव्वे लेय तो 
तर धन्‌ शिद्युभया२॥ ५५२ तगाष्‌ सा मादा नावन छ-- १२ सतना सत्‌ छ 
८० तम्‌ मारी मे मातन प्रष्ी यथा नथी खन्‌ मन्‌ ६५ 


४ स२४।२॥। मगर समयी श्र शत६।त २।ट न्लान्यु ४, ^ लरतवपना ननो पस्‌ 
५५४५ ५ छ ०८) ५।स्‌ चनोली उम्‌ नय दनो पस्‌ विद वथा सागन्‌ वरेतो पन्तीय सदमे 
% त ण्न जनत्‌ धम्‌ तथा तसनानन्‌ा सदाः अत अनी परे तौ ते सावर गणान 


मुरता त वभतन्‌। नगरपति श्री गणपतिशयर्‌ दसा म ग््याच्य ४, «< ५५ १९६ रद्य 9 
मभूत्‌ सदुपयोग ४रो. चञजमने सत ससय व्लमना धो उतनसतनि न्वयत्‌ उसा न्वमरत्‌ ४२२ 
क ) १ [२ ध [य ५ © [च ८ ५ ५५ भण + ( 
०न्‌ अरघ परते टय तौ ते दा ४ २५०८ पिधाथ] नते मनद ससायश्रीमो समानमा ६ए६।३२१ 
६१६ ५९५] 8, मेन] भ्र स६।।५। त०८५०८ वरत २९ येम & प्छ श्ट ? 


भरात्‌ (धर सयुनिश्री न्त्निदिन्नयदछमे न्यन्यं ए ८स्‌। भ्रसम्‌ साया 
(१०८य५१८६२(२९। धनन त।९ मनर सेम सग & सटी सानो धु. सेमना यरयोगा योऽ 
[६५२ २९१४] ग त।ल भनम्‌ लतो. सायायम्‌लरार तममे २। सस्थान २30} १५२य।न्‌] = १।त्‌ 
४६) & ते तम्‌ स्भन्ने तमन्‌ तेमन। भ्रये लसान्निनात्‌ लन्‌ तो परेऽ सार्धे तेमन पसे नं ४६ 
नग मे ए (= सयायन्री, सानी धरय्छा सुण्न सम्‌ भाय ३२त्‌ा तार्‌ धलीसे. सा अभस तेभनी 
८२९ २०८५ (वद्यान्‌ अयार्‌ ४२० अलभं तयी न्नसो 


भस मस्थ। नथी नोतत्‌। श्री भनयमनाल भस्त्र सस्थान धीमी छता नर्‌ भजति भे 
सय्‌\व४ते सलिन६न सपय टता तेग सायायन्रीन प्रवयननो इत्तेम उरत्‌[ ण्न्यान्यु ७ ४, 
“मत 9ोग्‌ सेषशाना मन्‌ यवह्यर छ म०§ ०८ (६, वेन भासे घन्‌ पलु छे सय्बश्रीमे > 
मूलि दी स्नान, रे आसा६ २य१। योम य लती मे योगन्‌ सि यष्द थ्‌ = सयालमे 
तेभुनौ सा साननात्‌ स' निद्यालममां मूत उरनानो प्रयास उरवो नेमे? 


तेभ वभ ऽदं ९त > < घन्‌ परप्े मो यता ग्ने मेम्‌ उट्वय छे धामि धमि ४२ 
चत्तो मथो छ सत्‌ धीम घम मालमिलज्तनो मोमो लाय सर्र तेन्‌ थभा व तेरे मे चत 
स्थी 8. सथ रूभनी पासे घन्‌ छ तेमस्‌ पोतन एयाती रमियान्‌ सरी सेवी २४१८ ६५ अयु 
ने से. वणी विद्यान्‌ कषु ५ सेय धन्‌ था. मेरते स। ९।१। केन्‌ सम्‌।०८ ननो ११।७ 
५९त ऽरशे मेवा साशा 8. 


समान्‌ रीत ््यायन्नीती निरमा नयु द्विवस्तु लसय स्‌ रतेसमेत्‌+ भरे ० 
(सेति्यसिः सेमे? तरी मोनमाम तें मनय 


। पी प्यामन्रीनी म्ररत्ति (्व-भतिदित पिसती २९. २५ ६५ वगेरे स्थनोमे अर 
¢ | (६ [९ 
भनयनो मापी सेप्ययन्री यासनं प्ररमा, भागसर शटि शमे मे मस्ति खघ सायारमश्रीमे 


यु०।६९॥ २५२1१ 0०२५६6९ २२।-५२९ ७१ 


।७्‌म्‌। स्थिरता इरी उपधाने उरा, उपधानम्‌ सायायन्रीमे सतर मलान सरो उन उपत्रन 
समिति मान्‌ धी पोलनार्नी छस्य सु०्म्‌ धीन्‌ मोलानी 8५०८ साघारयुभां तेघ ग्नवाना 

।५ ययौ म्‌€ १६ यथना द्धि भनारोपयुन 868 यध सन्‌ §पाध्याय 9 स१६०८यये 
य्‌।य्‌।व्‌-पद्व सवम्‌ साली, सा मघ त्रसयोमे ग्ललतानो 8।७ सारो &ता 


य्‌) सश्र मोदयन्‌ उपानय पायां श्रगयु म्निनी चड्मातेभा सेत्यतवश्रीसे %त्‌ 
(६[तो ५२।२ भारे ° ५२त४ ४।शन्‌ १३० ३ ४२।५्. ५९ ६ नो चत न भत घन्‌ सगे 
(।य (६नोमे प्रवय उस सने रेन सितो न्‌। अयार्‌ भटे विहानोनी समिति तीगवाव्‌ सूयन ययु 


१।गय्‌ १६ ४०८] (विसे सायर्मश्रा साये यावी यादसे ११ २इल्‌( सायाम्‌ सेयुस्‌ दिये 
५०५१५ ०५ भट ६७२ अया ९८१ & भन तअरयर्‌ म्मेरथोरथ ३ थयौ चन रदरीर्नी २९।म। 
नटेनोमे मगदीसो साप पर्य्‌ किन्‌ मरन्‌ नमिद्धििमिभा सेर मारधसोमे भ इन्मर्‌ ३६५य्‌/ लेगा 
४२०) शअतिस्‌। वीधी सा यार्यश्रीमे गदे जदीमे म्रवयनो अया 


२।।६ म६म्‌] य (रछा सानये म०२-२यत श्री शंतिलात्‌ ९।&न्‌। सेष्यक्षपट भह्यनीर 
ण्नूतीन्‌) 6०१९ युर. सा भसे सेप्यायुश्रीमे निश्चर्‌ पव मतव स(्सष्धरमन्‌ सायरयुम्‌। 
भथवानो पटे साप्य देवोन इल्ष्नी भौरी योन्त्ता मार्‌ श्री उपुरयह भहूत्‌। तथा श्रौ द्धो 
गरम भी २४म्‌ सापव्‌नी तेयद पतान 


येन्‌ (६ यध्थन्‌। रो० य(यश्रीे ५७।२या५ २०८९ गां ६३य। ५२ भर२ऽ भ्रनयन्‌ 
ध्यु सा भरस्य श्री गगनद्यसत भञ्वासा, तेभ भीन्य ग्नलुता गुह्स्थोमे ९न्र] २५ 
ती. सायायश्रीखे ग्च्यान्य्‌ (ध्म-शास्ो पुरी पुभरीन ५९ 8४ भौरा साप्रनो स॑ने 
पस्‌ भतुष्यते दलि पये पते छे. सेतो दषिति भवुध्य पातात्‌ कसान उरे छ समे पोतान्‌ 
भमन, समाण््नो सन्‌ र्दन इच्छ उरे ४ गर भूरा सषवत ®डी धे. मेतष्यभ्‌ भदुप्यल्‌ 
सेय त) हजतिने पथे वं ग्न्त वसुम छडी छवी वृर, सलमतसना विसता २२ सनता 
५८ तस्पुखोने ७4 ६ परटृशीस विय थया सेनी सधे ६्र्‌ पयु श्वो नेसे, ओ पयु 
०५} श} न श४।२४ 8. 


२ यगृश्रीसे वभा उद्य 2, & पन्ना समता शट्रमा इतो. च। भने त्‌ भोतीत।6 
इरन सेर यध गधो. वताता धरमियात्‌ मे तेभने पष्य ४ (तमे दशन्‌ माह ४२ ०९।२ ११ 
छी तो पी रद्द सिगारेर एम पासो छो 2 2 तरत्‌ ० मोतीतात ये सिगारेर ४ दीघा सते 
[सग।२२ ५ वन प्रतिम्‌! वची पथरी पत्‌ मोतीदात्‌ तट्स्मे मेऽ हर समाम्‌) ४ € 

(२ ४८ ई त युना भे सती पयु सेड न यनिमे सषत्‌ मापा. श्री ० ३० 
९९ सने श्री पो१०६।ल ९७ वजेरेमे पलु स्‌ असमे भरैः भवयनो अया इतां 


सयायश्रीमे वलष्श्वरम्‌। स्थिरता ४ वेशम्‌ नहि नीम श्री गहनीर्‌ मेत पिधालममां 
भवुप्०्नभनी, ६त्‌सत्‌। ` सने गीर (हवसे ^ न्न्नोन्‌) सरता ` 6१२ मा य्श्रीमे अर म © ५१।६> 
भवन्‌ ञ्य §द६ग७। मातवा सा्ययश्रीसे मतुरा अयौ वैशाम्‌ २६ १।यमय्‌। द्यम्‌ २५ 
श्री मवार रेने विद्यालयम्‌ साययन्रीमे पोगर अवयनो अर्थी, ३४० मू[तिमोनी सम०न्‌-शत।४। 
[२६५ ४२ पयद्वनीथी सयावरी सायमलाः पायी, यारिनमडोत्सवनो सन्‌ 5 यम्‌ थयो, स।२म्‌ 
भयुणपटे श्री श्रेयांसम्‌ मायायश्रीन्‌ ' यर5 गद्न्सव्‌ अयः मरपयु अयो. सरि प्वैरमोभां मेत 


७२ म्मोनयाय्‌ 8०१६ स समर अथ 


५९।२१॥ ते ०८ २५५ "घसो (लछम छन ४ समिति र्पः २५९ (६ मा ' पेद ४४ 
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कि) ॥ 
<," + ¢ ~ ५ 
५७८ ^ ५. ४ 


= : शभु सुनु अनणरी 

- > सनन्तो ॐ न्मे धरु नथी लदिषयने साभवो मे परे ० तल छे मल्पुरपो 
८०९ €^ दे छे खत मे भ्रमात्‌ वतेमानने धन्वा भथूल्‌ उरे छे गन्धी सदिष्यमां कतमा 
२ ०८ न। ५५. उ पप्मन्‌ दायि अनिखौो सवती अलने द्मे छे. स्वप्द्शासो सान्न 
२४-र २. वतौ तनी (सद छे छे वेता सतनी शोत्रम्‌। सवनी अतत ०६ ।५1।नी 
दन म छे खा मघा मूननीमो माने नतमूनम्‌ त रयता नतनन्‌ा। वरसालं योज्य 
{} सद्यम्‌ याग साये सेने च्रे छे मदीन्‌ रोध्ण्यु कचे, नशर पयु जमो धाय छ 
२५4) ४1२ न्नेषु सता माखसो वतमान धटे छे सावा भानवो ० समाण्नने §परी थं शट 
नन} ६५६९१ व १०८ सवती जलनौ पदी, इन्०्वली मने छे सप्यसश्री सा भ्वतेन्‌। ४, दष 
स्न ९०८२} भदद्योना पेच स्ता साथी ० समत तेयोश्री योय मभाजत्दन्‌ २१] २४] 
९५८५५ य्‌} २५.८८ शानो ०८३२ परदे मेनो पयात्‌ गानीने सने सारवी अतन) वास्त तिञतान्‌ नन्दम्‌) 
२। धीते २१ यशर समान्ते दय तो सायावश्रीन्‌ मत मे ८ 3 सवम २६ मतय पटे ५ 
न्भन्‌ २ सवत्‌ सयौ ६०4८ खापवान ० श्रमयु स्स्थालु छ. या २०५। सन्ना पी 
(९1२41 श २१६० २८} रट [६ = उम [०५र्‌। ४२१) मथत्‌। श्रमयुनी ०१८१८ स रस लेय छे 
(54. यन्त २६] श्रमृयु पये सन्ना सेड लाय ३१ छे सने दधनी त्रलावनोम ० सेने चरेय 
पे स्मयष्यश्र मे पथु सम शय्या ठ पमन यूल सस्थरोने समय सने विलनन्‌ यासद्‌ 
५२}१२ ४२} ५३. ५ @१न्‌न} 614 सर | ब२।त्‌। समाजम्‌ समन्वय्‌ से ०८ सयो माज 


2] ६५ मेध्‌गी च गहत यावर्४ 2नवलीनी सयस्‌ उदम्‌ समे सेतु सेत्यीश्री चभ 
श्य्‌) धन्‌ स भ्रन्द्नो पट पयु मपल 


य य्या सम शय प नता यमम सनो मान द्वाना द्व्य न्‌ मनौ २. विश्रना भरतवाल 
सये मे ४६य्‌ प्लव्दधेतो मेतु श्रेय थे मेन्‌ पमन वशिता, मनत यतन्‌, स्नानन्‌ सत 
च्‌मेरेन रज्यत ५य्‌ नवा वयानड दष्टथी उसी ५१ पोतान्‌ ड यन्त्थी भभनरूमोमे क्त्‌ 


८६ पाय ०५१६३ सूरि २५२४ भृथ 


५५१ सयित भनाव्यौ छे सेः] दीवालोभा, सभान्नी, रदयोम्‌ा सन्‌ स्थापिते चवलरमां सेते 
गृूजलान्य छ स गूयलामयु ठते तौ ० धम्वु सत्यु सवरप समेन्यध्‌ = सेत्यरश्रीत्‌ा मनोतप।र्‌ सने 
६।य्‌८ म्र ५५८ २।। ० त।२९(। एती २ २९य।म्‌। अप = मोड तथो सा पमालोगाथौ न१८रि 
सते प।नि४ ३८4९0 सम स।घती सने सरथ।य] न्८नगी २।।य(गश्रीरे सान्‌] सस्थ।सोभं 
रोपत। ५ सनतो द्या छे प्रवी संस्थासो विरा शकष मनी छ न्त समन २६६ 
४0५लुम्‌। ग८ वघ २९। 8 सन्‌ ५१४ श्यो छे से सान्पयश्रीनी ६े२१यीन्‌ ५(युम 9. 
“प्फ २५२५ `न मेमन नावन मूत उ२व्‌ानी ८९ ०५४ छे नरन्‌ शस्यीनो पनिमेना चितननी 
रते यम्या, प्त्रिमन दोन्‌ न्ति सस्तिनो भदियम्‌, रेत तस्वनानतु सर्‌ विवेयनाल्म४ 
२५ नेत्‌ धमन 8ध६्रतानो न्मतते भदियय्‌ स।५य। भार्‌ खा ०६ ३५ रदु ८० ५५ ए. 
(रक्षस संस्था सोयु ५६१ 

२ यगश्रीे २२६ ४ भररय्‌। सापेवी शिष्चयुसस्थासान) सुधास मेन्‌ समात्मा प्रसर 
छ. म खस्था २।५५।भ्‌ शरसातभां परो ५२।२। तस्यो छेवरे मेञ य। "2 रीते सेन पुच्ध्ती 
०.य्‌] छे, मनेऽ केनोमे स्‌। दस्थासोनो तास्‌ दीप्र ठ ० च९।र४ सते ६।(म६ एन्दो सम.वय 
यते ६।(५४ संरः।२ोत्‌ सिय २। सर५।सोम्‌। थान्‌ छ यत्‌ पियुम्‌ कत समजते खनेञ सागेनानो 
२ सेवी सापड्मा छे मामे १९२४ २॥। न्न अम्‌ सानी परती धु छे सते ते पोताना 
ढो तेभ ०८ १२० भ्रमे ग्नमत्‌ २३ छ मेभ सा सस्थासोनो भयु नृप्पान्‌ (स्स छे 

स्‌(यायश्रीन २ छवनसचन्‌ा। सते भेली भूलता ६टि वीप स्ययश्रीतु धःतर 
२।।१। रीते थथु छ > मेढ छाय्त्‌ छे. यवनमां सेड सच लाची न्यय्‌ सते सेनाथी साप 
०८१५ ©०.०.८) मने से व्रत सायय॑श्रीना सवनम्‌ा ननी छ सेधा सेमनी म 
भदत्त श्रमयधमनी च छवा य्‌ मेम्‌ यदनु सर्य २डे छे सपयायन्री मेलन अपिश 
९ से ४९३ ५२५५२ नथ, पयु सभान्नन्‌ा ०९५।य्‌ छान्त मत सध्रना। उरी समथा सन्ययश्रीने 
च] ६४ ५] सायलश्री समयत एता मेथी मेसोश्र सभान्नमां नना सारिलतनो स 
२५५, २ छत्‌] सेनी सने भ्यो इती. सायायश्रीसे ०८नम्‌। वेल्‌ सधत-प्रसाध्‌(ने ८९ २२५ 
नथ मव्‌! संन्नेमोभं सेमन्‌। वनछननी समीक्ष उरवी सश्छत्‌ णन्‌ ठ, सन्‌ से मारु नारस्थ्य 
एव्वं मे पथु सशव 9, छतां सतिमरशसान्‌) धष ०५) > २८8 < २४५२ ए सायायश्री २२।०८्‌। 
गामी ५2५५९ ०५न्‌। पुरता भया सने सेसोश्रीनी स अर्थी यव९र-य समानत, 
सम।०८न्‌। ्मागानी प्नीोत्‌ सानु मनी शजम, 
मेध स्तवान दति मने भचति 

४८५९॥ भां सभनवथनो साष्थै २० अस्तार सेयायश्री वनन सेतेध्विष्र अरत्तिमिं शोत सन्‌ 
समपया) (इमायत्‌ उरे ये वस्तु २।।९।य४ छे वलिते भतल सेमदटु एमे १८५२९ रसतो 
रपी छ. सेभव धवनसच सद्य 8 . « मलयो, नियार्‌-विनिमय्‌ रो सेने नियेषने समी मनाववामां 
स। मपो. मतले ९ २५0 र वस्तुभं मून थाय, = सवैसाभान्य लय तेना मार्‌ उम्‌ उर." 
९१] छेवला वपम नयु रन समानय बूनिरनी सेमीोश्रीमे = [मायते उरी सेना मभा 
२! १यत्‌ सती. 

२।न १रियुमे सायायन्रीमे सनेड भचति ४ छ. ० १९८यदग्‌ खमाल्तामां श्री सात्मानं 
भत १७.२२4 सेधिवेश न ययु. पी य्‌] खस्था ३४. सान वीदे पत्मना ततयेतना ओओगदी, 


युगध्श मायाय अ्मि०य५६ ससुर २ ८७ 


सने समेतनो-पदिपले-मनेयुमो मेने वियार-दिनिभय्‌ भषेनी अयुभि9। सायायश्रीमे असी &री 
२।५। समेतनो से ५ भाय सने ४य सगथ चप्‌ सते समन्तम्‌ मेले रेथापनानी न्वयि सवे से 
भरनी ० समनी अरति दती मन स्थाने स रीते केनोभ परस्पर क्ाचलाव्‌ चप, सग्हूनन। न 
२।५य्‌ सत्‌ समन्त प्रति सप्रय ये यभन सुप्य हतु रथो स्वा. 

२।२।यश्रीसे माने श्रवशोन्‌। > न& १य्‌ साह्सान्‌। समेलनो १२ पयु लार्‌ मृष्या सायावश्रीतु 
गतय सेवी मतदनते स्यु ४ ममे केन्‌ सनस सेमा थाम्‌ तो समानमेतत्‌ अयुं वथु सरण, ५ 
मन्‌ सम०८ते सपशेत्‌ा ५४ अन्नोनी वियारयुा याम्‌ सते नियान्यु पीत अन्‌ मन्‌ सम॑वी 
धने तौ समान्ते लु ० जस्पी तास्‌ थय, सावा शुलारयथी सथाय्‌ गहत ध्दरीन वेध्यम्‌ 
१० सलमान मलय२,०८न्‌। स(नमोले समेन तेग यन्य घ्य समह्यवाह्मां पयु सनन्य्‌ 
म{--समत ५८२ तेन १4०य्‌(नट अलौ उरवामां सायायैश्रीनी भरो १५ स्तो यार्‌ ०६ 
२।।य्‌।यश्र >[म२५[२ॐ यम २।ययश्री वय्य्‌ मीर समप रदा घ्वी. 


ग स मातरनदर 

व्ू्ितिसोन्‌। सते ९५न्‌। ३६८ ६ ४२।५१। १य्‌ सेमल अभूल्‌ अयौ छ. वननन स्‌। अरत्तिन। 
सने ६।५६। स पसुने मगना वनम ०मत। मने छ 

२० १६८६५ ०५ {६ पीन सायायश्री पालयुपर्‌ गया, मे (विस २५ पीने विम 
यनन ०4९२ ४२ : < & सीय भ्ववानो ष्ठु. 

(मो सद्‌ (प्रम्‌ पण्यो सधे पृषु, “म्‌ १ यप्‌ सही याभस उरो 

समवश्रीमे द्ध; ^ तमे मघा तमार्‌। भतम ह भरी तमाम्‌ पल्लो सस्य तो २६ 
०.य। ५५।६ लय ख भन्‌ ५दील२ १य्‌ २दद्‌ 1५14 मर तो समापधाननी लिक्षा नेरघमे 

२। ०५६२ातन्‌। भ्रियुमे पलयुपुदना १३ >०त्‌। = सागेवानोमे तवम साप्य ड सायारमश्री 
ण्ट सुण साप्‌ ते समने गन्र्‌ छे यययन्रीमे सने पलि सवो सुने साप्यो सते पलयुपुरम्‌। 
५1६ समाधान थय 

५१।दपुरम्‌ा भाता-पुतेनो चह स्तते पयु गेलो, तमना धरे साय्ृश्री मोय्दी २२ 
गय ° ६१६९ ४७] 9 रदा सत्‌ द्य . ^ मते पड त्‌ भप. वभर मोर न्यारे तमे मम 
२२५ | १८ सरे भप २।५घ्‌ धयु स्‌ मुधा उधर शा भरे यन्‌ ०! वभत म 
सेन्‌ धेना ५२ सते सामरे च सा पैर्रेरनां ञम्‌ माघी ४यृ स्विस जोऽवाना २2 सासूरवृश्रानी 
स ५०५१२) वीन्ली, न्न्पी ससर य॑ पुने भावात पञ १द गयो सने मायार्मश्रीन्‌ा @न्न्दीम्‌ २७ 
५५ (०९६) ५२९ थं भुं 

० १२ ५२ भाते सर चडता ते स्वीभरवामां समान टीत्‌ उरे मेतु साया्श्रीते 
6५०९ खरे सेसोधश्री शपिख। तेता. मनी सच्च समा०८ 8१२ तावि परती चप्‌ ५८१ पय्‌ 
त।५१ ३।५२। ९० ४२। साप्यानश्रीमे ससागनी अनिरा वीधी. शवंम्नय्‌ तीर्थनी यना ६ श्च चरे 
भये समयन पोतान समेयानो तेम यग अयौ इतो 
५७९१२) 

स(य उअ पलरी, इता, स्‌ वसु सेतुं सु यवन्‌ उद न्नय्‌ छ. मेभनो 0७६ 
धयु ०८ ॐ इता सनते ते पन्नं युग्तर्‌ननान्‌ा।थी पूनानी पदी म सघा वीसतरेतो सतो, 


ति) 


न ¡1 2) 


८८ याय (०यन६&सप्चूदि १२४ ४ 


५०न- मारव) ->^रा-१९।२।१९न्‌] सन्‌ नूनामोरो उरणासोमां सायायन्रीने ८२ थयो ९ 
२० १९८६४ ०६ २९य्‌। पीतप्र्र युतो २।५ २।२स्‌। म।प्रतनो ८।२ रो! = 
(६५! {६२५१ २५५८५ श्रीसे ठय लतो २० २००११। पयोतेर्‌ ववी वम्‌ णटनरथू १०५५ त्‌२९ 

(य्‌ा §ग ३८।२ ४ ८तो 

२\। [८।२] स्मन्‌ नवी दषते वच सायाथप्रीनी सदछल्पशटिति भयु भूम्‌ तनिष्रस पमी सती 
पीतान) २०८२९. तख सन्‌ भानो मरे २९६ २ ९।(त६।त। मनी गयौ € 
भ्‌\व्‌] सेन] सथल शिति ६।२ ०८ आमो सिस्री य 8 सवो मानवी सन्नेमोते ५ पत्‌ 
४५ २य्‌२१ ०६ छ समने न्‌ सतु२५ ५।५ सन्‌ ४२।न लोतं ~थ सतो भानयौ न्य्‌ ग्नम्‌ 
।९॥ [अयोध्य ६९ २२५, त।तातर्सुभा नती यमद सावे, २२१. सतु्गा्न मे दते 
यने४ ५द(त-भनलेन्‌ा ५२४ ननी शेप्य इत्‌। 
ग प्यतमदन्धे शस्व 

२५।२।५१ न्‌ वन्‌ साये रदी ससामान्य्‌ वरनासौो सष्नायेती छे सा वस्ते सामानय 
०५८नत्‌। यमद तुरी सनाम्‌, स०८द] विगान पयसे वन्तु मे रीवे सा४।रव्‌ा तैयार थी 
७त्‌! २।५] हजतासो न्नित ससा गतम्‌ परयलनो [नश धरी न्मम 2 ८९०२-५ गानतोनी 
भेन मनौ लेय छत्‌। अ पय्‌ गालुसते ३२ सनद त्‌ थय, सुल = थाय २ युटयात्मानी 
९.।०८ री ७ ०८ गयु = ०८ पुद्ाल्मा लग्‌ छ स छपस्म्‌ा नद ५।म्‌ छ, ३६३५ पत।सो 
छेः ०५ 8 सने मानतवीनुं भन ५६८ यम्यम्‌ छ 

५० १८५२ न २।५। ४२२६ २५(५। सेण्न नट] सेोनाजीने तना इत्‌ पे वभत म 
भभत्नौ (नष्ट जया मयु मेायाधश्रीमे ० मुहूत 22 सपय ते सुहत ५५ २१९५ पराय 
०६८।२९म्‌] याद वाप्याने मादीसेथी से छरी पदी गछ पु सानाह प्थयी यर सायार्यश्रीन्‌ 
१५३ पगला पसर परतां ामेना सद जेता २५।म्‌ा १।९॥ सान्या =° स० १८२४७ ननो 
पते इउपाज्रधम्‌ा २।२ ५५ पद्या पय्‌ आरन ण्व यर च अआोरघपयु यन्तन सौग ६ 
सय्‌यश् ५।(२्त्‌।.। ५७1 प्या मे पयु नना ससम गर शय. 
२१} व्याःज्यता 

९२१८२), ८५९ मनो मेड वगरेत्‌ वीते साययश्रीनी ६ (निभरतिि 821८ 
५१५१ त्‌।०॥ माधी तेयो वोटसयुधयन्‌ समत मू(ग। १२ ण्पोघ्‌ २।५व्‌। वाय्य्‌ा। मन्‌ सप्रहयन्‌। 

५।म्‌। पुरर २दयने दते सयायश्री सवन्‌न साप्यसि सने नैति मूल्यो 6५२ २ भ४त्‌ा 

४५ %नन्‌न्‌। ‰६ %&५ सतुसनो माथ तनप्रेत। ६ ४।२यु सायय॑श्री श्रये भरश्चव्‌ €॥६ २ 
९२, सन्‌ १।९॥ ६।२ सर रीते नते यरी श्ना (६६, युसथगान, एसा, १।२२ ४ शम्‌ अर्ध 
५९! स (तेनो श्रीतागलयु लय, तेमनी साजै तेमते सनु३१५ पतात चरते स्प यायैश्री २९५ ईत २०६ 
४} २४।. २६ ओ १ स।कण्लनछ पम्‌ सेभन्नतता 

णन्‌ धमनी अयाता, लसन सर्ति ते तेना साननो समभूद्‌ त्‌।रसो सयार्मन्रीते मलयो 
९८५ (३४यत्‌ यातो पलु मेमोश्रो मेला रञ्या, सते रस मेयोश्रीन्‌ा भरव्यनो मन 
स।५६।य४ ०५ सहते सत्रा मन्या सायायश्री मेन्‌ सिक्षंतोना माद्य दूतो ४ भान्‌ शूलो 
स्थम सच्चं नयता नन्ता पयु मे सतनो सथ वायते साम्‌ भानवीत्‌े समन्नम्‌ 
स्मेव सम्‌ मनन्त 


युग६९ रयाय श्रीति०यनद<सक्चू। ६ ८९ 


स।य।यृश्री ६९॥ वत शादो समन्वदत्‌। पतान मर्याद सीसा धल वणते सहि 
६।५६।य) र सत्‌ सद्यतेन्‌ भा्तीथी व्याण्यानाने रसि मनवा, शासखीय्‌ ॐ ससामान-य त।गती 
५५।५१त) ६८्‌॥ सर साग २/६ उपम ४ ३० वद सायायन्ची २० उरते सते नत चता तेम 
[यणी दता. सान्‌ जरह सनः शनेतर्‌ सार्ध मोने भयु सावया्यश्रीसे सेत्‌ धमना स्तिष्षंतोनो याल 
२] वनम्‌] स५१स।व नीचता अया. 
स्यायैन्रीतु वतय स्‌। मप्र अरयोते वर सवदि सभव २२।२ भ. सत्याश्च 
स[हसनो 8पटेथ सापे सारे भाने केन्‌ घमेन्‌। (सिद्षतोमैं = सेमली वत मयोह्ति त थता सेमा मघा 
धमनी वाते सावे वेह समन्‌४ उन्म, उ२।त शदीश्न। सिष्षुतो, एस धमना मतनो--म। 
५।६।ग थू [सल] त।२त२य्‌ तरव श्रीत।गयुने रसास्वाह ४२।य स्ायोयश्रीन्‌ा सने सा्यनोम्‌। 
१० २८१२ म्‌ ग९।२०८ समनो ज््भानो, सेभतु तेय सते पोताना विवित्रं सतुलवो दन्धस्थाने 
रदत. २।म्‌, पष्य ४ भत नन्व्‌ भल पुरोत वन्‌ ५२ ६६२।९५्‌ नन्व यित 6२, २त्‌। 
सत पुगायु पर्‌ सायाथन्री प्रवयनो उरता सा याप्यानोन्‌ा ससन §पासन्‌। 8५२ २।५७ २९]. 
२।य५१/ सयते सपक्षे मते निरये रते रभ्वा ख दीते वेमोश्री सेढ धामि तताम 


म्‌!441141६ भेलापर नन रध्या सययश्रीना मतेन्यीनो सार मेच्ली > २इ्तो . “ शिवमस्तु 
जगद. "--84 ०४०८ ४९य यु २१.२५१] मनत! ४ सय भेता स्ह साय पस्तु ष, 


प्‌ सय\२८ न म्या लेय छ सते अर्घं पयु सभये इह > हराम २१३५ १४३ सरे 
[९५ , (२41६, स॑संभानता सेने शति न्मये छे सयो सवाथ समन 2 सेनो 
२९२६ >! म।न्‌न्‌। ४९य।य्‌ भारे धय, {२२41६ २६। द सश [[त्‌ ०८-म्‌।वब्‌। म [६ सा्याय॑श्रीमे 
५) 4।न रव सान्‌ सखन §पासना अदा दवन यतीते अयु सने मेधी तेये ग्द्भानाना अञ 
रघ श्या 

(पय प्म सदन भह्ोन यर्‌ 

^ विणरयमूलो घम्मो = से(यायश्रीम प्वीन्ने तदी सवतो ययु (विनथनो इती, साने ५।२स्‌ 
स।म्‌। भानवीन्‌। दध्यन्‌ तेस सः! छती देत सगर्‌ पोतान्‌ गनधीरत्‌। समन्त छे सने सेड अरत 
[२५ २० २७० ग्ननोन्‌। यि.पने अ्ुध्वि1 9२ छ पिनय (त २५५५ „७ छे छे सते 
तथ] ०८ सेवासिते ये (ष्ट षुः सेवी सष्तानी चगल विनयन यल्‌ सायन तवा न्व्‌ 
छे स्ययश्री कवमतोतमत्‌ जता ^ ग्स्नाम्‌ा विनम्‌ नथी, परत यलिमान्‌ छे मे अपाय मेव्‌। 
म।नवीन्‌ा साल्मविषास सेते सात्मरत्याुनी यार्‌ सपे छ. साथी सौ ओषस्‌ विनयी तेम 
नश्च ५३ न्नेठमे 

(यन्‌ स। युयुन्‌ ५१२९ सायायश्री प्रवतः री उ[तिचिन्य ६२०८ तेम ० मीम चदेर। 
सनित वमतोवमत्‌ २६।९६ तेता, समनो दनय व्नूणदतेा सने यवृष्यर १य्‌ सायवता. 

२। (वनयन्‌। 4६ सेभनाम्‌ा सेनालावनो युय भूम्‌ पीध्यो इतो मानवी गमे मर्तो 
>९।^ &य, १८ सेनी भह्तीनो १२९ तो सनी स्येन नाता मानवो श्रवयेनो वतात०्न से. 
भनवी ० मदन मन्‌ तेरता वेट नाना मानती भ्ये प्या दामन वरे साने आर्ये से 
€।८॥ (५४९ ५।ग सतेवायीमोगाथ। अघं ५य्‌ गह दे 7 वेनियत्‌ सइ पयु ससस्य जे तौ 
सेध्यायश्ची परते ६दी न्ता सेने ५९ ०८ समलावथी मेमन शुश्रूषा उरन्‌ तारी ग्न्त सन्‌ (ती 
तेय्पोश्रीन सवान मन्‌ सावना सने भानत अलेनी 44९0. 


क्षम 


९० न्याय ००८२८ ससरि २५।२७ अथ 
वीथयातराय्परो खये शुद्धो 

२२५२] 6२७ ०५! ०८ तीथन यान्‌ ४री सती तेमाप्र एट्त। =" वी २५।।१। लोम 
खर ते ते (५२त।रनी "स्थिति न्नयुना मणे छे साता शशभ लोर्धमे यारे २।९५।४ ० अमन) 
५१५ सष ४८ छ यल) सनुलवनी साये नान्‌ मणे छे तीरात्‌ ञे मन्‌ भोन््हो मन ५२८ थ], 
५७ धनन इदित्‌ 9 सना तीर्थस्नाने वीत सापयु। भरन्‌ सते १९ स्ति ०नन्‌ 
२७५ छ 2 न्णान्ययश्चीमे रन०८५, सपु, रायुपुरः सो, ।नसर, ५ तदी ख, १।९य्‌, 
४२।२५ ९, २९, ५।०५, €्रितनायुर, कसितमेर्‌ तरे सते तीथोनी ५ यर ९ 
२।य स।ये ४०६। तीथन! रल्षयु सन्‌ छष्षर्‌ भटे ्ररयुप्मो ५य्‌ साप इती 


सयायश्रीन्‌ प्रेरसुषथी सन्‌४ सधौ नीञ्न्या लता २० १६६६ २।५२९॥ {तयन 
स नी४व्यो हतो से ० वप १द६२।४ गुनो सत्र नष्व्यो २० १६७६ ययाथ] २।६२॥ 
४२२ ५५ गय। त्‌ २० ९९८८९८२ गन्यलमेरन सथ नव्यो स यबश्रीनी भरय्‌। ध 
२० १८९८६] ६।[२५।२५२य्‌/ उग्वीथनो सथ नीटन्यो टतो अले सथमां : मायर्न्री प्रमो द्ध 
२५।१त्‌। सते चमत ४२ भ२९। २।५त 


२६ २।भे न ०>९।६ 

ण्ट भानवीनु सतिम प्येष मौद्ष्‌ छे, क स।त्भान्‌ा ४ समय राते 6५।२ ५।म छ अ १ 
८८५९ ०तन। ५५६८।य्‌] ४ पह पातया अम्‌ उरे ह अम्‌ सते मोलना सन्‌ वीत।ते न्नेतो 
(१५४२ २८५ ६4, क्षे, ५1५} स॑ने जानन + १।त २।५॥ अ भभ्‌ाल्‌ वतं छ सन्नी लनो ०याद 
२।५॥ मत1४।५.॥ ^४।गी तस्तनमोने ते मवी ट छ. सान्‌ मयु वनने ३९-रय नने ५त २२ 
९४त्‌। तथ्‌] स्वो भाननी छवनना। गलते पण्डे छे साथा अरघ चमत ३९ न्लनताते मयर 
२।\॥ ० 9 [निस्‌न ससन प्सेत मानवी अर्घ रध वार्‌ २।५। म जुद्धन्‌ ४३३ ५9 २३ ५९ 
४७। ६ छ. स्मान्‌ मानवी ग ४ नवानो सेत्‌ २७६ > विरोध थ| दातो, पयु सेतो लमेश 
०८। भते ५ व्येन स।२य्‌त तत्वेन समच ४२ ८ननमे ४६।३ 9 


सप्यायन्ी त्‌। अ्रछारन्‌। भानव इता सायायश्रीमे न्ने > वी भयुातिञयो, इदविमो 
भानवीने सत्यो प्रमि मनतम्‌। ग्रयनाय्‌ भन्‌) २९ छ य।३ ते य लिडप्मो सने उ८मोन्‌ १७ 
ध्नी सन्यनश्रीमे (हमत धमवी. इदमो मते रि।न्ने तौ ५९।२! भोणिम्‌। =ष्‌। छ, स्ध्र्नी 
२५।८म्‌। मे भण धामि चसु छ २६-[२५।०९ भाणियु ज्यु णन सातम्‌ान्‌। मछ] सरधरने सये 
छ सामग्री सद्य (निमित्ते २९ भेत्‌ सामान नवलारते ५३अब्‌, २९) वो मम य५।यत 
र्‌ सभ गयाः धरी, सते तेऽ स्थने उन्भायिषय्‌ सते वर्चिन्‌ नघ ४२१ ५५८ धयो 


परालु शी भेसान्वाथी समानध चघारो सवतो थ] से वाते सायार्श्री म२।न२ सम०त्‌। 
४-५।५७ब्‌ सने वरव समे म२य्‌।७भां यतेद्‌ तम रेल मे अभ्‌ स्‌। नूह यरं सान्‌ 
रयु तेय ^ मयानतिभिरतरस। उलिवर्ल्पतरून्‌। [िरेषय्‌थ्‌। योणम।व। त।य/ ७।८य्‌च अभा 
५।२१। समेतम्‌ नीस न्नर माननोन्‌ ०८० मेही समह, अनयत्‌ उरतां सायायेश्रीमे श्यान्यु ७ 
ॐ ^ समम्‌| युपारमो सेवी दीते ६५६ थन्‌। नेरधु मेड र योते मपय थाय सघारायो 
५५०८५ ।४) अन मय द भेसाञय्‌ नदि. सधारानो समल मेष रीति भवो नेर्धमे उ ० 
समभान्नन। धलयुमरो वजे तेनो स्वीणर्‌ उरे सन्‌ अमै सरम यन्न्‌ मायाृन्रीमे मामा म्‌(२१।७१। 


यु६२॥ ग्मायायै आविन्धयनल्लससूरी धर ८१ 


रतमा ४६ ३२ ३२ ५।९द, २.५७ युरतेञलय्‌, (2८1), विद्यालयी नरे म 


२००७२४५६ पमे २२५१ स।।५॥ 


२।(।५५५। | २००९ २५ ३९५९ त्‌, ५२५ २५०८५११ 1५ अयम्‌ स्‌ 
(न्‌ विडसेपवनान) सेन्भोश्राते पू] त व मना. मायान्राञ धु त५य्‌ छ. ० $ मेम धष्यम्‌> 
१२ ठ, ५२।२।८१४ छ, यते २यब्‌ ९॥ २५।५ तेद भैं २३६९ ५९ तेभ ६९ छ, 
भ््नाथु। मन सगणा सपयुते वशन्‌ धाय छे. य्‌! यन्नि २१ ५५।६शअ्रतत्‌। 
५२०५।२ 9रे छे मान्पयश्रीमे ५७ दिन्ना नल्रिथतं ८१२२ ९५२ ‹(१[२,९ (नए ? तथ्‌ मीन 
रते सेस श्रीस्‌ २०्द्‌ नतत मा त्य्‌, न्नम्‌] न्भगलु ससल सनथ्‌न्‌ धयु २६८४ २।स्ब्‌, 
९।।५५, सन १यर५थ्‌] [६२५२५] ६ वे २० अर] म॑ने २६4४ ५२ सने स।म्‌भि&) म 
्रखगापप्‌ साययश्रीमे तेम तप्य भते केन्‌ स।{्यिनी २२ म? भरैरय्‌। २१ २ यृश्रीत्‌। 
०।४य्‌न] तग ०८ नन्व्‌ समन््नम्‌। ४यिलन्‌। २१६।२। ६५९ छ, २) ्।न] ७५१ ६२५, ५५५५1 
स्मन्‌ युरे५। ती सयवच २४। २५म सयी०, १४९६ ८त्‌। ©>] ९२१५२ ५।३] ५1तत।. मेभ्‌न। 
४(२.०म्‌। धयु! इत्ते स्ता साधथो स।मनय्‌ मनव 8१५२ पना ४।५ तरत्‌ ० पदी न्न्ती 


०५२ ०५ २१५६७५१] 


गु ऽन भन्‌ भभिनीनो स अयो छे त ससमोते ६५१ ६।९ ५।५।९५ &]घ 4 
९।२॥ मान पतान समू शक्ते अरय ओन्‌ शेलमां यानतो नथ} र भयुसने सघ पयु 
२५१।५।न। सय (|, ० ५)त।न। नषा ०२६ ससु ५६१ ० ने छ ते भानत समे [२५२ 
(ल € छ मरने सिष्षतोम्‌। तन्ने 4४२ य्‌ त।१। २4।९।०४ २।त ० २ [९त्‌! ०्नमे 
छ ० भनन्‌ [नस्य 9, ।यु8 छे, = दनियाम्‌। सध। २ह २।५4। २ छ, °> (२५८) 
छ सत्‌ न= ययी वृस्ु्ा म्‌।२ उभतो नथा ते मानी समे इर हय्‌ छ 


^ १० सर्‌] ` सायायश्रानी स्‌। वीरता ग्बहुती छ भगु (^र६ पयु रने सथं छ. 
8६५२गः वयत्‌ चते उग॑ना सिष्धात्‌ सभन्नवत्‌ा सार्यश्रामे म ६ ५६} समाप्या ^ ९, 
स।म ५६५ धुर! १७२८५ मो २, ८।२।०बय 6५२५ यग्‌ ३८ सहर छ ! वीयन्‌। 
य५य्‌/ पगे १/8 छ उनराम्ननो स व्रताप छ. ४१२० अते १ &ोऽता 1 मते ० भो 
सेम भवनत ७७ ४ ०५६ मिथ्या छ तौ मे भनती समसो स्वर्मम्‌। वसतो लतो ०न६य. 
नत धग उह 82 ४म्‌ ० यध मोदी मनन्‌न्‌ कस्तु 9 २।२,०ब्‌ छरे से युर्यना नध मपर 
न्‌ ५२५४ ५।पन्‌। नघ माघ” 

सावयामश्री चाप्वनोम्‌। घनपतिमोने मास रयोर ४२] ४३१ = ५६ २५८ छ अधु (६५स्‌ 
स २८ रथ्वाना चथा तदी वपरे वधे 8. मरे सेनो सौग उदी नोगनताी नोर ..9ग 
भोन्बशामम्‌। ०८ वह्नो उपयाय र्ती पुर्मयी मेनपेद द्मा १।१७४य्‌ ५ र| घं श्ये 
घतनो २ (नयग सनातन्‌ छे 7 सत्यर्यन्री स। रीते न २०।९। ०४।२ ०२ यन्‌ येसं नस्तन 
(वरोध ४२त्‌।. रण्णो धम्‌म्‌। ६मत्‌ इर तो समते पय्‌ २१९ ३९] ध्वा, सन्‌ रुन्यनो (दरोध्‌ ४२५।१ 


५९६ ४२०. 


२ स्पा गयाय वि०्यनल्तमस्‌रि समार यथ्‌ 


२००१ नन} २,२५५ चदि 
०८१९] २।।य।* तरर] वेखैश्र साजमो, (४२७, सिः त! यने १९1 [त४-५२५२। ५] 


कः 


५।४५ ९त्‌। ०८ ११५ चर[श६॥ ९ ४ सेनो तेमोश्रीत्‌ यत रतौ य्‌।प्मान्‌ मय्‌ ॐम्‌न 

५ २५(त्‌ने ५८८ रलो ६५२ द।४ मोद्य कता सते मेनो स्‌ ल्‌ मन्न्‌तत्‌। २५] न्दो 
7५ सुद्धिगम्य्‌ ०८३।५॥ २ पतान ससयश्रीनो शन्ति जन्नैः सती मेखोश्री मीनतनो शपति ४६२ 
र शढत्‌। स॑न्‌ सेन्‌ इत्ते २।पत्‌ा, सने छता उदम्‌ तेसीश्रीसे पोतन " २६ गय॒नानो दस 
प्य्‌ नथ सेन्‌ उरान्यो ५७ नथा सतत्‌ म्स्त जल्‌ वित्रभत्‌ सम०म५५। तेयो धरमु ६।ल्‌। 
२\॥५त। पय! २६त। ^ मय मयु सनीन्ननो ५, लारसन्न्नो मामो, सनो मा मापनो प्ररो 
सन्‌ ४२।न ५।१५ तथ्‌। म॑हननो सा छ मे > भयास ग र्ध मायसम) % ६! सनश्रोन 
सभपेक्षासे (११५ रीत सोनम छ सावा दते येऽन वरत हरनी य्त्‌ द] दछिमि त श 
२१०५ छ ५) ञ्ह ते ५१५ सनेम न्यौ मेधो सायट एन्‌ रमभ? प्रेरना सपरश्नामे 
त ०८५ छे सेन्‌ नानो म्क्षसे ते भये मे रीते संयते समन्या भारे र(न 


क 


पेक्ष २६ छ ? 


श।स्॥ १२५ २५०५१११५ सयानश्री ६९ वमत साहसीघा इपट्नौ पयम्‌ उरत्‌ 
सत्‌ ते १४ ८ विपथ पर्‌ च्छं सेमा चितन, से यिन १२ ५ २ यमि शेत) 
सेलिभ्राय सन्‌ मेभाथी विञसेला सानन सेदयतेन्‌ पयात्‌ सापत्‌ा। साम्‌ सयर्ृश्र/ अऽ १२तते 
सेना २य२५ग २०६ ४२त। रे मे विप्भन्‌ मूढथ मादने छ सद्यतन्‌ म(ट्ती मॐ विषयत २४ 
नवत २ परेयुप्म से सवच ठ साययश्री धमना गन्‌ सिद्धातो सते गइत पिमो 
(नत सोते सेट्वाघ्थी समन्म २४त्‌। 

मू(त१७न्‌) विरोष्‌ ४२नरमे ते ५३४।२त्‌। सन धटे = ५ भव्ये प६म्‌। (तपण मेढ २। भीलन 
२५१३प्‌ छ ०८. मतरा सन प्रती छ. ६विष् तरतिस, ६विघ सथनो वदेते वीप सावन 
भरती सते ६६५ परपु भातीव छवनने इदप ५।५१। मए श्रतीड लीद न्मेरधमे सा अती 
(२ भाघ १२६ अर्घं धनन मात्‌, आघ म्रधते भाने (दयो ९२६।२न यानाम न्न्य सुसलभानो 
पा थन्‌) भर गयान्‌ इन्त न्नय्‌ परसो स०नरीम्‌ा न्य ९मौो २२६।२।म। म्य घस 
देवम्‌ ८ भरथना ४रे साम्‌। स रोने इत्‌ धवनते घय ५न्‌चव्‌नो सने छवननो सार सोली 
४२५} छे मू(तेदन्नमा त मानना नस्ति पयु पोतान्‌ माता-पितानी घम्ीयो १५१ छे 
ने येते सार स्थे राणे छे य सूतिपल्म नथी तो छे द? असन्‌ नग सक्ततम्‌ दमाम्‌ से पथु 
गू(त५७नन से४ भण्‌ छ तो ५ मेम्‌ भत१। २) २।।५य्‌। &६५म्‌! ५७.५७ न्नयत्‌ "रीस 
तो सेम ४२ माड ~थ 2 
भतिष्टष्परे तथा इप श्न 

8१४। तथ। अति श्न्वं सतुष्टनोन्‌। सायायश्री पुरूड्ता न इता तेम ४६ १६ भो 9 
५२त २। जियान्मान्‌। नामे म अशनात्‌ नइ भ्यास थाय छे सते सम्‌ ©५२ मेनो ० 
९२ ०५०म्‌ ५३ छ मेनो पोते यीछस पिरोघ् ४२त्‌। = सायायश्रामे सने गाभोम्‌ा। अस॑न्‌ अतिमाय) 
(१२०८१ ४२ >(त४गल्सन। ७०८ इत्‌। १ मटर मारे १५९५ अय हता जंन॑ष्म्‌। 
श्र गह्वर भत विध्यालयन्‌। द्ट्रासरन अति, न्नस्युभां हट्राखर, २५१।५।५। २० १९८८१! श्री 


९१ भयेन) भति २० १६८० सायायै.प्‌ह स्वीयां ५४ श्री शति अहन = भति। 


युगद्ट, र्ध्यीय्‌ श्रीनिन्नयवलतसस्‌ दा ६२ ¢ 


२० १८८२१ (नदीन १(१४॥ मौत अति ॥० १९८८१गा उरयदीसाम्‌ा श्री संसवनाथ 
श्रयनी (४1 पूलाम्‌। श्री सिष्ायनडछनो ५९, साला सने मीन्नेनामां १त2॥, समीं श्री तीच्य्‌ 
५।६ थ भ्रलुनी >त2॥, स० १९८८३ मल।तम्‌। ¬ सने २२२(तन्‌ +[त४॥ सादरा 
त, न ओेयर।मां श्र श।तिन्‌।थ खनो अरति, ० २८९५८ खरम श्री सादीन्रर्‌ यन 
(१४, २० २०००! (िञानेरम्‌। श्री पव्वृन्‌ाथ्‌ अय, तेम ०८ श्रीटिमय्‌६।यय, श्रीनीरनिन्न्यस्‌(२ 
भलर२०८ वथा युर्ष्वनी ग(तयनी अ्त१्या सत २००२ २०८२।नय।ल्‌ गा अतिष्छ्‌, स० २००८अ 
येधा ११५६ सुनामा अ्िष्डा वगर ०५ीत छे. सायथश्रीन्‌। उपट्शथा सने स्थने 
२ (वरन्‌।न) य्‌ छ, सने स्थम उपप्रानटि प्रियो धर छ 

गेन] सम्‌ ०८2 (२२।०्न्‌म्‌। सवना (निचय सवसार सायायश्र दैरष्र २।५त्‌ा 
म्‌, स्माययन २ २९ १० ३{दयोन्‌ १०५५ ्‌। १५र्‌ा पयु दील 
तेय ४२}! [€ सामान्य्‌ सनतीन्‌। मिन, यित सने २२७४ मनी सधन भ्रति उरवानो 


२१५} छ(तएास, युत सने न्योनिप्‌न्‌। सारा २०५२ €त्‌।, ४त८स (१ ५२१२।गते 
2\+ २८ | ध्य्‌ नोना टम 5नेत्‌ा गलत सामो दत्‌ एतियय तेयीोश्रीत मोदे स्तो मेमीोश्रीमे 
= [सना सने र्वो तयेत्‌ मते साथ भरयुनलिलगने धतिलस 6१२ मेसौश्रीद्‌ सपू भदत 
९2 २२८1९18 १५ ना ५२ यहद ८0 सतसल। त ययुर्‌ तथा लागाम्र सस्‌ 
< १०२ भूखे धद] साता न्वतम्‌ पलु तेमीश्रीने सरो र्त लतो ञव 32 स्‌ापन्‌म्‌। 
तेम (>! €! स.मोभ्रीत यदद्या पर्‌ सार ममू ल्तौ भ्रलायाम्‌ वजर साया्मश्री चयी 
ते ४२1 सूयन रलद-तेश्यो न्मेया (ना पयु च्यूलने सवनययम्‌ा स्थान माप्य घ्व 
यानम) भय धषु [लन्ननदमा भरेत्‌ ननन 
मध्यम्‌ दजूठे भयावना ०९२ 

०८! सा यन्‌। सत्र, सम८ते तपे समन ज्नननोना यम मो, (एर ल-स[निय्जस्यो, पअ, 
पतात, मयान्यो दिद्िनताप्पे, ठयो-ददयो वथा न्लनासौ वमर सयाम॑श्री च 
९८! > २८०८ 14] सव्यमश्रीना ९।५ब्‌। हती मेयौोश्रू उटहृत्‌। 2 मेध्यम्‌ 4गनी ६९५२) 
५4५ २८ १२५, सते छ ह"्हेमीत्‌ा मपरमा, समन्तो र्स्मा मेना मयत 
मयु न्ना मे सद्धं २ ॐ स्थते सन्थनो प्ादर्‌ पय्‌ ननी सद्या ०ने से पोतान्‌ 
तयो परप न्वते तय्‌ त्‌ा २ संम्पण्लना सदे भाम्‌ न्नम्‌ छे सते सामरे समान्ते मोन्नर१्‌ 
थष् 2 छे अरोऽरन्ः समात्‌ मरता म्यम्‌ चयन निश्रतहति मगरती प्रिस्थिनिनो सायायश्रातरे 
थत्‌ टतो सने | सवार्नचर्‌ याना ६।२। ल२५4४ त्मना ४९तेा ए भव्यम्‌ वय्‌ त गदे 
तो सनज्धनो पय (थर्‌ ६ -&€ समान्नमा सरज््वा सते सातर-विभरल्नी 19) २1९. 
२ ४६५ २०८४-२ [य४-सागदतिढ परिणलासे सन्मते भ्रयाधानो न्ट सम्‌ा० त रवी 
शद्रे त सर ५८५१० मश 
स्वनन्‌ नस्‌ सभर 

रभु सन म७न> नन्‌ २३ ५३१९ नध्रारय्‌ तोशा छ मे सयार्यन्री मरोर 
स०८व्‌] €! नच्रमयु अगवान +इव सय २[६२।] २६ ९६ र समानत(नी (मयत र 


इती. माह यने स्याद्वा २य्द यदान्‌ न्ट देने सनेन नती ददिमि (न्यार ४२त्‌ उरी म३य। 


९८४ पन्या प०८यन६तससू(र २१५२४ अथ 


९५१ य्‌ 5।णन पशमोसे संन्ल्दी (वतिम्‌ चरम्‌ स्थापिते (स्तोनो पुरस्ता मनी ग्‌। लत 
(८न भ्रमात्‌ विमित दीते पथ्य धतो सने मध्यन्‌ वयु सन्यरम्रत्‌ टतौ सम्‌ तेत्‌।स्‌।त्‌ 
२५७०८ ०।५४ नो ननू मे तेनो ० नातो सनत्‌ चमन सथ म सेद्रयित्‌ मन्‌ ज टतौ 
स।२।१ स ०८५ स २।त सजाने ०८-म्‌चद। सव्‌हश्‌। लती गप्र = मन च[सुढटत्ति ५।५४२त) नी 


सत] परिस्थितिम्‌ ल्य दष थया रण्श्ाय क्षत्रे सवेद] नवन्ययतिनी सये 
तमनेन ०५१५४ पयार रचन प्रेम साययभरीते प्वने न्नयु छे माययुश्र २१४ अहृत - 
५ भार्‌ा ददलम नयु सुण्य स्माद; मामा पहल सातम यस नीलः 
९।}न-५य\२र२ मने 8, २1 4४-श्रा{च४'्ोनो 6८१, = सालन्रीमे २। > २५।६२[न >।२ 
वनन मेड पननो उपो अरा वनते घ्न्य मनान्य छे सन्‌ से, यातुषम्‌ भ्रैरनात्मय 
4६२ ०५८वत्‌। समह भयु छे सायश्रीन य८वन्‌-४तन्‌ २५९ रीते यत सप छे 2} सतत 
२०।॥८१०५्‌(त सपर व नेतास न्ने समीान्न्नी सवा भार भयल उरे तौ मे सनीन्‌ 4 यदी श 
न्‌ सं+०८न समन दत लालय भ्‌! चनी ॐ श्रभसुौ भान पोते मान तद यस स।६४ 
०।०ता म्‌! ०८ म्न खम्‌।०८त्‌ धेर मे न यत ५२५  श्रनयुोनो ड मारो लग तौ समन्ता मे$ 
९० तर ० ०वन्‌ यतीत्‌ ४दी सारथ्न्‌ा ० उ सा श्रमरु-समुः।५ ४६ सम्‌।०८५्‌ म 
१(रवत्‌न्‌ा सावता लय तनी सवरा त ४ शष. माथी श्रमृयु-सथुध्यन से रतन्य मने छे ए न्मन 
६१ इयय यलि! न्यम्‌ सम्‌(०८ २९५।य्‌ भ भयल उरत्‌! यते सम्‌(७८ते च्छन्‌ म तर 
ण्ण्यौो थमे पम्‌ मधम समान मे भनन्‌ एरलाछने भूखे इ, पयु मे वसु २५९ 8४ मनेन मेऽ 
०० ५२० तर गलन श्रभलु २८0५ प्रषु न्नर मे तथा इलक्षेनि१ मननेन समन्वये उरवो 
न्ने मे म उरीने अल्ला सावता सभय सामे श्राव-श्राचिसोनो मयात्‌ उरो ननेर्घमे 
।२।य् न १ २ पथयुन्‌ २।५। समागछद्यायुवाछ् साह्शै श्रभयु तरीप्रनो धमत भूरी ५।३ छ 
सेयर ऽटेता ए साल्म्‌मगननी सारान्‌ उरता श्रमस्‌ सम्‌।० प्रयती पोतानी १२०८ सूती न 
न्ने से. साययश्रीये पोते पयु स्‌! सनत्‌ पोतानी सागवी न्त्वत्र छ सेम सम मे वर्तुते 
पाताना यवते ९६तिव्‌ ऽरी छ ५, क्षिन्‌, 310 सने सावनो ५य।ल २।५ सेखीश्रा/ वन्‌ यवी २२ 
ग्मन्‌ सभ॑नेधोन्‌ उपपद भया 


ना संसरन्‌ क्षय भारे लगवाते मडयनीरे रेत्‌ चरमना सने सिष्षंतीन्‌ अरपयु अयु ४, 
सनेऽतेनाहनी (इमायत्‌ ४यी छे, सत्न स्थापन्‌। उर्‌ छ सने सानि नोमन्‌ १६44 साप्य्‌ छे ऋ्रभूय्‌ 
९०५।५ १९२4 शासत्‌ सने सदसो वीती ग्घ छे केन्‌ घनलु २२३१५ सेच म रद्य ५। छत्‌] 
मेन २२५४ ब्‌ २१३५ ०६त्‌।८ गयु छे. ख गछनीरे >= संस्थो सप्यो छे ते समयो छ पयसे 
सशो थरता मे ननी पते नथा. अनना ५न।इती समि ग्धं निन्ननहमेा मसल मन्तु यते 
सेभ्‌०८न्‌ इय्य्‌ भग धेरवो मे वस्तु दरत्‌ मनवो ० ३री शे साययेश्री मात्‌ा यञ तरत्‌ भु२१७त। 
मेन्‌ धम्‌ मभते विश्चान 

स(यायश्रीन्‌। यवन्‌ सने उवते भतान्यु छे ४ घभलु मू नथ ६/6 पयु सेन्‌ २२४ 
थ।य९ समा उदि सते रसम ६६७ छे--६९ब्‌ ५३ छे नटेन ६३ सदधीमोन्‌। @त४॥ 
रातम्‌ र पिष्ट श्लो याप्यो छ ते इवे वैर नि रीते सनित २य। भजो उ, मेरे ड पिरान 
पयु इवे ०न सि्[तोनी चातो उभूल्‌ र२।मतु भयु छे सारतीय्‌ वैय्‌नि४ २५० ग्नगदीराय न 
वनरपनिभ। त छ खे समित्‌ यु सते माणु न्न्‌ साने ते मथ्य ने घम्‌ सा तात 


यु०६४॥ २१। याच अ्नि०य०६६स्‌ सू र।-ध र ५ 


धय्‌। वपथ ०८] छ पविम्‌न्‌। यित माचयु। स्वतन्‌ ध्वनते २ो४रत्‌। ५य। छ ०्८म्‌न यत ९ 
२।५य्‌। गत दशन्‌ ४ यये छे २० |° ८4१ सारवान मेन्‌ स।५६५।६। स६।तन्‌ 
त क @&।त्‌ ५९॥ ४ सवे छ "मेदर्‌? सत्‌ (म्‌ा६-उ ननी चाप्यम सन्‌ विन्धन। §६ूस्व्‌ 
सन पिय्‌ारय्‌ाम्‌। केन्‌ याप्यासोनो इवे व्याप दीते स्वी४।२ यध २] छ (सना ४।२९म्‌। 
सपय घम्‌ ० रद्य छे मने च्छ शे मेभ छे से न्र्‌ सय 
(वचन मने प्रमं नम्ये मेलन २२ 

२।०८न। पिरम सभय यने स्थ मतर्‌ १६ अय छ समसत ५।त।व२य्‌म्‌ा सापयु सेनान्ल्त] 
पश्वो १२८छेमे वस्तु देदीय न्वी शोघ्रोम परनार्‌ अरा 8 खान्ड्ता पिलाने ससद 4 शय 
सेवी विनाश शिवि प६। ०री छे २०८न्‌। भू(नवी पासे स्तो छ, सप्ति 8, २ ४ भरघरनो 
(२५।२्‌ ते सि(दिखो छे सन्तता युगम्‌] भातस्तशखन्नतत्‌ निमाने मनवीन्‌। (तन्‌ सन्‌ मे ५२८५१ 
स्मे १६७ ५६९ नभ्य] छ मानवीय दतिः अमति अदी विपुदत्‌ा प्रत ञो छ पयु सन्ना 
६।१न2) सत्‌ तस्स तजे छ ४ २ सौति प्रमतिना ४८५६ मनी साप्त यते नैति 
नम्‌] धु न्नेन्णनो दूर्‌ पवी २ गयौ छ साम्‌ सान्न मपरिमित्‌ रोनविाननी सेने शोषो 
म्‌! ८० ४०६१ ०५०1५ (४७५ छस्‌ छ 
विना सेध तष म १६) २३4 छ, न्नयरे "12 वरद सपय विनाम भरयु नना २६त 
2 सधौ (विनत इपर सदर यथ्वो ० भनी स्ह्ल छे ख्‌! त्याम्‌ न्ने ६ २१ तो 

^ (शन्‌) मेड नवी तनर्‌ रयै यदुपा सने प शाप्रोमे युदय या शास 

६ न" स्‌ >न। छनन सने यश्य प६। अयां छे 

[२२नन्‌) शोधन प्रियुमे सार सिद्रयित्‌ लाननासाते अभये स्यान्‌ रद्य नथी मानवीनी 
६४९१ ५०२।प मेध ५य्‌ धयु २५ नेपति नियाम्‌ णन रद छे संति इलियानो विस सते 
२५१।[त४ नेतिः यवननी १३८३ खा नने अरुत व्रं सान्न सवन-वरीयु विस्वा सहे] 
१७५ २९६) छ समटित्‌। सवषा पयु सान्मे छरलो 8. प्रियमे निष्ट्रलता सने (राशन 
धोर्‌ नद्धो २0 9 जथुण्ी २ 8 (तिसन्‌ च्छमवेदा तय्‌ सते चम॑ज्ावना नस्ये मेल 
२।५५। स ०८२ छे सा य धमयुस्मो १०६ मलः घं त ध्री शष. सयान 
११०८८६९ [२० २ २}> २।॥५८॥ ५९॥ सेत्‌। मन्मन गय] 


< २ 
89 । 
न 


२ ६९। २२ 

२५।०८न्‌। भुग्ने तदू यनाथ--युगनी अरस (नदष ५५।९॥ मपल २ वन १ 
४५।न। नथ समम्‌ उ२य्‌। न्ता खपलु कीञ्नते ० वट, नरै सेवी सन्नता युजते समदने साद 
१२ ४२्‌ानी 8 ॐोरघतु ये सम॑ग्ण्‌ ८य्छ्य्‌। (त्‌ा, सत्ये न्नभत्‌ २७, सालमछल्यायु साध्रवाल छे स्‌। 
२।८१४९५।य्‌ २५।५८घ २।५९॥ दते ४२५५ छ स भ सापर्‌त्‌ स६युर्नी ०८३२ छ २।०८न्‌। युगम 
य| ६२२ ४१। लघ श सेनो लमल सायायश्रीमे मापी खमह्ति मय्यो छे सेभनी सतेढपिष्र 
(०१५२० भ९[त्‌त 8६।९७२य्‌ २५९ स छे मेखाश्रीमे सप्पयुते २।५८॥ प्रन्तात्‌ 
४२।य छ युगवर्-युगद्टा साया तरत्‌ मेन्माश्रीलु २थान्‌ सनन छे रित सस।२५ 
२५।०८ १५०८ घमैन्‌ नन्दम्‌ २।८ी परमम्‌ भरर उती रीते उरी श्य मेनो सतुम हमत) 
समायन्‌ २५९ समह मृ मया छ. मेनेन वरस सपय छरननानो 8 मभस २।५द 


२०१ [१०/१५१९स २२ २२२४ ५ 


(२४! एवन यने अयनो घमलो रोष्यीये तो सापलनुन्‌ भवन्‌ वतन प्रेरय्‌। मने, 
म साप दवन व्रन्‌ पनात्‌ शपे. साम्‌ अरीन्‌ ०८ सल्‌ मापलु प्येयनौ (६९१ 
) शश्ररे मल्(पुर्प्रोना दवन तो मान्‌ मरैरस खपे पयु साप्‌ न्मे दनन्‌म्‌ा ते 
१८ अरे सते सतम श्वयते मनसे तो मपल पयु ° पुरप्रोततम्‌ 2 मनी श्रमे 
॥ १४५ माथ सपयाने स भर संस गण 8 २ रतै सखोश्री भरेम स 
> &त्‌। 


| 


५५}! श्वन्‌ सत्‌ यपत भ्रति साप्‌ अ ८ दृष्टिपात पया सडमातमा 
1९1 [>> ५८ रीते समत मुश्छत्‌ छ, तन्‌ तरमा १८५ २९६। २८६ ५५।८ 
म छे, तम्‌ छत्‌। २१८ ण्न्टते सगरे सने ०८९ दीने तेने सम शश्र २०6 याप 
५९।न पर्प पतान) न्वतने २८ ससा्रारप्‌ु 7 ससा गलुतता चधा तेस्‌] 


४६२] अत! € छे ४ ° चमे समने स५१०८१। भरषत्न्‌ उसो, २५२ वत्‌ सयर्युमा म 
{य्‌ २५।२। णम्य] भ्रमति साधी शश 
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यूयश्रानु सन्तत पवि प्रतरचु ८ पोतानी सगती तिला यने सन्नि १३ तेनैर्‌ 
भ ० सभष्टिन प४।२ २१! ०५७२ संतत भमन्‌ या = न्यू सेन्यय्‌ न्मेमो सां न्यायनी 
(2 भ्‌२।, ०य्‌। सनियख्छनीय्‌ म्‌न्यतासो, ३(य) सने चमौ (नलान्मा य। संय >उ।८्‌ 
२ स५।०८ (शक्चित ०५ ६ चरि २५।य।, यानत ६२ ४२१! साले सते यु[हवयुश्नो 
यी, सम्‌!०८न १रिस्थितिन्‌ पय रीते २५०८१ २९२२९९२ सन ० भोगाम्‌ सम्या = दछवननी 
1२४] सतस्‌ मने ५९९।५ तन्‌ ६ मत 0९1५ मनी, तेभी टमा (दल तेर 
त सजेस॑य्‌ चूतेन सरथ] १६४ रद तेम॑ना स तेम सने सरसने २।१घ्‌ गद शीसे 
यञ्‌ तेम ०८ सय २०८६ सर्प गयुजञे सम्‌ तेभनी हष्टिने भमी शण सेने तौ ० 
१ सषि य ४ तसे 

प्याय्‌ं॒श्रीदिन््यन्‌ल्धसस्चरिथत्‌ धवन्‌-४वन्‌ २० उरतां = न्वयुत-सन्वसुता सायायश्रीनु 
2 दीते २०८ थु जञ लभ्‌ सथ अयाय त्सव ३५य्‌। थ २६ छ्‌ तौ ते ख॑भे 
दुकड ! 

न अ्रते- 


२-२।(म।।त४, २र्न्‌। मतिम ९41 मत २१३१५ २५।१५।२, २२ ४नत ५६ २६२ 
1 र्वयीय्‌ युरुन मतिम्‌ सवना पय्‌ अदी घ्न्य छे साना घम खन्‌ समभाण्म्नो 
ध२७न्‌।२ परनतप ने । 


५थ/ * ई ह क ® ४ ॐ इ, ए ॥ 
ॐ रातिः शांतिः शांतिः! 
शिवमस्तु सवंजगतः ! ! 


२। धु संस्थ} न। ‡तिञनश 


० यायश्री भगस 


२।५।-य्‌ २त मेम्‌ भाननाभां सावे छ ॐ घन युग मे सेड परती अना छे, सने ते भरे 
° ४0४५ › ग्न्य वृयुहथछ चन १।५२०।्‌] खपे छ ललना ०४९१।त यप्रेत्‌। तोश ५२ मे 
मोर सक्ते म२१।म्‌ सावे छ ४ तेसो घमलत्‌, भ्रद्मद्यान्‌ सते तदति ननता न्य्‌ छे न्रे 
ॐ ५ से४ मेव विदाना चम छे = मन 8 ४ तेये सपव प्रगति सप्र छे, चमत भ्रति 
१४ दते ०५।न 41 ६2 पणत 8 सत (नयान्‌ त सयीय [६ 8९त उरात्य छ समथा 
धयु सा ते घ] ५२३ सत 8, पयु स०© ता सव्य प्यानमा रामननी ०३२ छे ४ मनने 
५०[म्‌[ आरं सपय साय ४ सपद मोड तथौ मचनी ६६९५ सेध २। मीन्‌ भ्रमरे समु सस्‌ २६ 


छ > तथ] मनेन युलग समन्वयम्‌ = गानवत्‌ स्ति समायु छ. 


“ हि £ 


१ 


२५! १।त ०८गतेम्‌। > २७5। 8 घम, दृश्‌ यत्‌ २५०८ तायु ५२ छ भ्न्नघमनो १य्‌ 
भे ष्टिम दियार्‌ रवो ननम पशना न्ता सा अनामा चमेने उती दरमतार्‌ नहला तेयु 
८१ छेः (०८१, न्मनि सत्‌ सप्रुय। यतन वैतान भरति न्ने ते सलत्‌ सरन 
०८१.) ०८३२ थु घना धयामर्‌। भछ्स। सि: नतानो वचन दद्मि ०८ विनयाद्‌ उतम्‌ मायो 
७ से त न्न्य थ पयु तयु मनात्‌ वेष्या विना तेना १२ अभ वियार्‌ उरवाथी धयु 
र ५ शप मेम्‌ छ, सेने तेम ये मास ४रीने साप्ठुसदथाते समन्ल्वानो मयत वु सादकष्य छ 

२।६सय। »।२ ९/9 स५।०८ने ९१९। 6१४२४ 44 छ तेद्‌ ५।०८प प्रण न्नणण्‌ी 
२।५य्‌ छे, २०८ साय! पय्‌ यी्यौ छ सन्‌ मामसमात् १२ म + सस्‌ ५4 
२।५९॥ सा दसस्थ। ०००९ (१२३त्‌, नादिनभय्‌ सते भूनित इये १० ते १६ सनन] सने म२२४।२४ 
नव्ये सरत्‌ माप ञ्ल र्मे 2 साद्वससथान्‌ी नति सम।०८न्‌) नति समये छ 
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नने वप्रे २६२ ६२य।च ते ०८ पिवेयते श्वान सव्डे तो ते यथा म्चे, आरयु 8 सा चवे 
सजे ०८ या मदिन््टम्‌] जया टले, 9 सन्तम्‌ ६८५, २थ।५य्‌, यिनञनी। तेभो खदम्‌ दते न्नेय ८2 । | 
०५।४ तेभो तो मपरे सन्तान छया = ननेता माला छे 1। स्‌ विषयमा न्ने सर्म ९६ ६(६ 


२१! ५२५} २१] लेत तो &न भ त्मास्मेना यो वमर्‌ ५1५ २२ त२।५१।ग्‌] २१ छ तत॑ 101} 


116८815 @1111619702 -- २ [९] [५९ त 2)} (५२ ५] स त "1.र स्यु य 

[पभ धस्‌ सगे २५९ न्वी अयाद्िध्यी उदीमे धीस्‌. सापलयुा सा न्हूलचलुधूा सरेत्‌। 
२५६६ ०५९। थ्‌] > २।[६य, 2५} अदन्‌ दिम युरोप्‌ र दथ थमो छ ते ६६ नापञ सन्‌ 
म {2४ ६ छ सतत दते साट्‌ यां मास एनवतानी ०९२ छ 

५८५ (लसत ५९द(न्‌ वो सा दमि सन्‌ भज्ीधौ सरे छ से ४५ साप्‌ 
2414] ०८ न 

५०1६५! २९२ ५९५ त भारे साप्‌ सागेवानोमे, मास्‌ उदन्‌ र गवीर शत 
[२४१६ ग्द सन्थ्‌।योन्‌। सयते सद्वयोन्‌ा सन्‌ धिद्यरथीसोना सेस्थासदिधिम्‌। अंति दाचन्‌ी 
पथे तेते म्‌ तेभ दायनालयानौ सने भन्थालयाोनी यनस्थम्‌। रतुं येत ६/५ भसे 
८ न! २०६ २५ ६4६ धद] ९४ प सापलु स्दुचय थीम समय भर अदन्मनेमा [2९ अआप्यापन्‌ 
१०५ ६{०८द। २।प्‌, खम परील्षाम इपीयु भद्र भोयत्‌। प्त ४२11 सरलम्‌, ते गरे स्वे यवसा 
४१] भश सपय भिस्त पा्दी-साल्योन्‌ मे ञलन्मेमा यस्यास्‌ उर्ता न्वेया छे, केसी सने 
न्थ गृपल्णण्ट्छ नी सल्पासचसल्थायो यथात्‌ छ मपय मेव न ०२।२ |] 


(४* 


के „| 


[२५2] २६ २२8 मत्‌ स्ये मसारतवष॑परता वृदनात्मेद सन्यास उतो, (शेष 
५५ ते दमये खावभ्युड नोत सुरिलम्‌ युगम 9 आधे श्रमी सल्यास्‌ उदेत, गन प्रलसर 
९1 - उपाध्यय्‌, (स वमर मे सन्यास्ना नप्यान्‌ स्ता श्च वजत मे नवा 
य निने सपनातनो ज्वय्‌ छ, सध वयं एटि ५७त्‌ छे छय्ीसे > सिन्षित्‌ साद्वसमेघय सन 
शिक्षित श्रावयसमुद्‌ थुयोपन्‌) अयु लिने अल्य्‌ ठरे सते द्धन कस्थरितदने तथी नयो ५ स्ये 
तभारे मे क्ति थले यरे सायार्यश्रा दिन्न्यवल्तसनखरीश्वरदनो भधात भरिपूयुतना युते परे 
स्त सद्र ० सध्यायपदनी सुमि नवीन सैदूमत्‌ा अप्त ४ 





संपन [वञासस्‌ अआदुत-पाक्िलतानो प्रणो 


१।२त्‌ प्प्यरतस 


>।१४६१। २२५२ > 2०1४ २८५ ० दते तुल न्‌ाल्म४ ५२ी६.य्‌ ६।२। २त९१।य छ १०८ रते 
९।।१।४६] पयु >१। ०८ २५५६ २५९१द छे सेग ८य्‌ सि थर गयु षे. 


५।२। ४ २५५९ समम्‌ ९(६[ ६। ६५।त] = प।यसात भडण्न्‌ा। ला्रमट्ना मद्द्‌ छे, तेम्नी 
२४५५०५० १५२शन्‌ ७।॥ ६, © छ, तेमनो पो, मानन सन म पयु २६९५९ 
पे 0 अ क पे ध न = = ५ न 
^।*{॥ ^" छे सा हत हेमाता सधयत ६।२्‌ यापलसे सेम सम तर्धघसेषठेमे प्रदम वस्य 
५२२५२ शोध अमरो समध तया ० तो मे मरेमर्‌ सूल्तस्रेच गयु अध ठुलनालम ६४ धरवनर 
मतीत म्यर्‌] मे वहन छ्‌ छद ०८ दमात्‌। उपो य तमना रद्द से मति २५।नत। 
न क भ ० भ भ न, $ ५ 
९५।॥ ५०।१ यने ते भौलिर समावताना पु२५। तरी २१९ सम ते अन्नम वतेती ए०द४ 
पेमनी सेशसरण ल प चियतो सेढ पथा सऽ वलुवीलुन्‌ तारी नतव सरे गन्‌ ७५० 
सःन वीप ससर सधी से अडणीते = छह म्‌ 1२ सपसु पयु तेमने से १ त।२॥२ 


समात्‌ ०८ "यम्‌ ९।१।४५न्‌ पयु णरमर्‌ चय पदे छे ॐ लध्रायोनो गा ५।८ ० तहन्‌ 
%£ छ तेभना सथतम्‌ा सत्‌ स्‌ न्याय न तयु थाम्‌, परत गमन त्राह मूलम्‌ सेषसरमो छे तेभने 
पिर ती ०८३२ §प्रयु धोरणु गष भेसे खदु छ १२३१२ न्मेता सते वे लाप्‌प्रडमो ६ 
९६। ९६ १२२५२ सेधमीन्य्‌ चन्ये स५५ नान्‌] मतम्‌ पर्ता लेय तेम ताय्‌ न्यरे ते सपा 
भञष्नी सदर २६ मेध मै{ल समते माप्य ० श्रीम सने तेना पव्‌ तरी 
२।५९/॥ समे ते नो नभा तेमाता सपडलोमां वतती व्ली तेभनी सेढसरम् तय्‌ 
तेने भ सियतान्‌ साय स्मद्‌ तेगन। एेतनाल्म़ पर्ष ६।२। १३१] मातरी सुरती 
शीसे यारे से ९१ एतो चगरेनो २१८ उद्यतो इपलदिय। लेद्नाो जम समि ० सरि 


भ२0तम। ४५६ ९।५ यजे भट्ती वणते मापदु तेना ८ खघ १८२ श्ड्दमे तो ० मे 
९४1४ २५४१घु स पलु! प्यनमां तखल चतर न्च 7 मे लापासे याल तोएसाप।सन्‌॥ पिञसमां 
त सेत्‌ यलो सारे नो सापलो छ. 


२०८४] ९. गर्‌] १२२ ५६त्‌ म सेढ २५यया१। हती. ५६९[त्‌¡ सं ॐ भमनोते वीपे 
ते "© सेने पैरालाप्ो मन्‌ यु करम, दरार सपा, रोमादिन्‌ साप्‌, सस्त १, ५२९0 
९२२ ९।।५, अ ९५, तन्‌ सपा, सारि साप्‌, गोड लापा, लिथुखानियन्‌ सा, ५२।९॥ 
२६।५ स।५। स॑न्‌ स्‌ भूनिसन्‌ सा 


९\५न्‌[ स। मा सालसनता आने पयु सेम वागनानो सस्‌ नथा 2 सा मधी लाध्रामो 
४४ १। ससित।६।न्‌ छे, तेभ छता य्‌ तेम्‌न्‌। ततान परीक्षण ६।२। मेम्‌ योष्छस मातुम्‌ 
५२६ छ सल ते लाता नामो सनतं छतं सय सते म पयु तेमां उपल दध सघ देमाती 
सो, पर तेमनाभां मरत्‌ ते भध लापमोभं भूजान अव्‌ असर सने -ण।सिथतो होत 
वयु धथु। सध्रायु मनौ यवला छ मेरवे तेमते मेक्मू्ः मन्या विना आनो भयु रो नथु, 


सपान विद्म पष्ुत-पप्लत्रनो ३८ २१ 


११] > म्स मेने भूसियतो छेते मप्र विने वौ उवा सा स्थल नथ, छत्‌ 
के, = म न क क वि 
त (२२५०४ मोध्मलछतानो स व्यत्‌ ऋवे ते सारे पेमना ३०६४ ९५ २। नाय 


म्‌ "1114 & : 


सन्दर ध आ भतिद 224 पतिस (लथुखानीन्‌ पत्ते 
> समपि ” स्मि 

> पिनि >? [(भष्पौ 

` अर्‌ामि 2 दरो » षर २।।भ(नयृन्‌ सरग 
तम = चेश ” चस 

2 ध्म ” पेमा ” सस्‌ २६।५ ६।म्‌ 

>? भल > पो ? पेम 

” धम्‌ ” युभौस्‌ ” भुस्‌ २६।५ धमु 

+ प्रिर > मे-रश्रीस » दुष्प 


( स सिचयन ५ = सान्न न मेध्सरम्‌ा शम्टो उपर ध्थान्या छे तेभने & 
]£ २2 २८। २९ २०८२। (३(१म्‌ा इतर, शम्य नथा सेधा सह मतावेत। शण्डो ६।२। 
१५। 2६ §च्यारयु] उर] शय्य सेम नथी ) 

त त २५५ नगो ५० 6१२९५] 2 दथ §परथी ५य[६न्‌ थयेत्‌। छ तरभा वसन्‌ारामोन 
९ व नग ७६।य्य लसा, पमा वसनान्‌ सनाते तम्‌ भरत्य्‌ लापा, भप्यमरल्थम्‌ चसन्‌ारायोनी 
९।4 ग्‌ भष्य१य सामा. से ०८ दते मयम्‌ दद्नी मायघी लावा, शस्सेन देशना शै रसे स, 
[५२।य्‌ दशना पशय लापा, सतती दशन लापा सतिन, २२।,०न्‌ सै२।५०, म९।२।० 
>९।२अ), ६सनी वैरम, अ गन्‌] अन्यन्‌) योनीन्‌ आ लाना, तनम्‌ त।मन्‌] उसमानी त 
९।५।, सायन ८र्‌नी साप्‌ा, तोमभां अयतत १८ म तै स्‌ 


स ६14 साना नमषरसुना चदु अनीन्‌ अथा 8, सामां उयाय सरट्ृत साप्‌, आषटूत लाप्‌। 
2 स्मेपदरद वा सपर्‌ साता सना ताम्‌ मलना तयी मलयस्य न्नव ३६२ सनातन ५२{सते 

क व © त क, भ (= ९ <] दीद 4 [> १ > चह न 
पयु सरद नाम्‌ सपाला इल्तम उरला नथा सारे सड से भन थवो सवरल मे नमी 
२।।५। २॥ र मे नभीनो इह्मवड अयु ए मानो इतर मतिस्‌! २।म्‌ २। शयः 


धार! सभय पटल सापयु दशना २०८९ इती, तेन सने तेनी सतिस्छयित्‌ भूतिनो मापाने 
२९५ ७, ० वौोञ] भान्‌ पोतान्‌ = गनत नरी समी चमी मेवा व| ४२१। २।६ ठ त पोत।्‌। 
९।८२! तष ५य्‌ छलमगारनी पटे वदु ५३ 8, म२ ०८ ते सुमार्थीसोनी अदत सनि सष्टयित्‌ भन्‌] 
०१ छ सव २०.९1७ न्न्वी ०८ साशरे भनु न्नर १२ ५दद। ।५य्‌। दृधम्‌ ५२।(६श्‌।€) यदत 
९्ती गघयुस गने समान्‌ इद्ना सव्टारी छ मे (नमभन्‌ वह) सीः तेरे पतान न्मतमे सोथ 
&पग ४९१ सेते ० तनाम्‌ न्न्नताने युरोह्तमानथी चतरत गु], सा साये ते पुरोत मे ०८ 
पतान लाने पसु इतम्‌ भटनी नानी सने मी साभन्ननतनी सापाते २५१५ (०नो उ] 
सयात्‌ ते अ्रत्यीत्‌ परोल्तिकिश्मे पोतान्‌ लापे सक्त मतु नम्‌ साप्य सत्‌ न्लततानी स।१।ते 
अटत सथन सपुश्रट्‌ ठ सपनन नाग साप्य, सेनो या सदत प्रष्त्‌ च्‌ सपदद नभोनौा प्न 
५११ त धय्‌। सवे मेन एति द्टुपप्मेत 


२२ २१।५।-५ 6०५५९०९ सूरि २५।२४ भथ 


५२त}[-थ[तस्‌ २।२५।म्‌ सावे ती यौ ५ तटस्थ सेम योत्र ० ण््युष र सभु ९ 
उत्‌ छ सते स॑मु ९५ सुतम्‌ छ ऋत ल्पना 9 नाट्यरात्‌ उ १। सयु४ ७५ मोदन्‌रो च्म 
[२९ छ २५7 समु ९1।त ५।।त्‌न्‌ार्‌ा १२ सि छ सेवी ४८न्‌। १य्‌ु वनी च्रे चयात्‌ 9 य्‌ 
(4114 ?।५} ४८५।।२। 

टो६८५य्‌ ९८५५ ६५ ते। ५२। २५५९६ नम्‌। छे = स।५ = त धन मरे परार सथवह्न 
४२२ € ते ९।५। गन टिम ०१२५२ छे म०त्‌ (अया ण्य्‌ छे? से वादय रूरल सय छ 
त० ०८ ५।२।५।२ २41४ स्थ मय्‌ छे ' मे वय्‌ पयु छ, मरे से भेमाधौी स ५।४५्‌ २२९ 
म्‌ ४९५५४ 

९।।।२।२्‌न ६ तौ ससु मे$ सपा शण सन्‌ समु सेड सपा सद छ सध 
४९५ वदन्‌ स॑सेग्त्‌ छे मे शास्‌ तो हरेठ लाप्राना (स्यदो सते तेन प्दिवतनोना प्लोने ९५ 
४/६ तेभनी वस्येन 5४५ मता सानान्‌। अमि घतिलसन्‌) ४दी तरद सपयुने तं ० ए 

म शासे मतद ४4 नेत २।५९॥ स।स्तीय्‌ २५७५ न्‌/ वित्‌] ५ य४य्‌ २५ यन्‌) 
सू(मधन्मो स्‌ भ्रमस्‌ 8: सार्त-युरषोय्‌ ९१, लारत- परन्‌) सधा सने सारवीय- साय स 

भ्रत4भ्‌। मति > सारती २१ स॥१। (२ भास ४६य।त छे सरती २।१ सवी पयु 
भ्ानपये चय्‌ अमिय छे भ्रयान्‌ सारतीय्‌ स्‌ सप्‌, मप्ययुगीन्‌ नारतीय्‌ सय लापा सन 
०य्‌ सारताम्‌ २ ९. २ तसु जनिमन्‌ खण्ड्‌, श्रूतं सते संपन्न लापादूच्‌ \यु 
२५०५० २४५ 

२५।५५९॥ २।५ सापान्‌। तिस धयु अ्त्यीन्‌ छे सानो ने साल आयन्‌ ४९२ मी 
धों स।१न लम २३ ॐ खधीभ॑ गश्चयुपेल थ. 

तने ठ थाल्‌ प्रत्‌ सते पाति मे मे नामो छतं छदं पतवेलां छ, तां ५ वस्पुस्थितिसे 
सेठ शात्‌ नागम ०८ ते नने सपनो समावेश यध न्य छ. 

प्त लापासो लारतीय्‌ साम लापाना एतिष्यसेनी सेठ खयलनी बूनिछदरूष छे संगतान 
भ्‌षव्‌ा२, सन ६९ >> सारतीय्‌ तमाम्‌ स्तोमे मेरते ७<त्‌। भुगन्‌। प स्‌।रतेन्‌ा २२९५; 
५९९५, ५ ५।, श्न्यानतेपषा चग सिद), क्षिय सारतन्‌। सान५२, 0४।२।, §प्र सरवन ५९१६२, 
४४२, नन, पचिम सरत्‌न्‌। वरसि इता, सान्ते वगर स्तोमे पचान स{इसत्‌ उ४य्‌ १।८६व्‌ 
भूत्‌ सारसो नयत छ सटी से याह रामं श्स्दी छे ख अयन्‌ सते सवुायीन्‌ तमाम्‌ 
संता समन्ननतान्‌। भ्रतिनिद्धिसम्‌ इता सन्‌ सागन्नताना समहः मना समवे इता. 

परतस्‌ न्‌ अष्रान्‌ तद्षयु मा म्रमाले साप रघ्यः सष तैरद्यी त्रयीनतेम्‌ सारतय 
माय स। मेरते ४६ वेदेन] स।१। सते ५० त२९य्‌ वतम्‌ान४।८न मोदयतत यु०्.राती, [७-&, 
म२।2, ०५ग।५ वञेरे साध्यो मे मनते वस्ये स्थात्‌ साद्‌ सान्‌] सते सतिम सामाना स्वर्भान 
चस्य १६न२। सार्तीय्‌ सानन घरतिलसनी र सनद्‌ १ सवस्था छे तेन्‌ श्रतु चम्‌ २।५॥ २४ 
च्‌। >५। ५६ ०८ २४७. 

णो > शोध ५८२ भपरतसय३य्‌ समय पाम्या पष्ी > ते माद्य सथन श्रूयीनतम्‌ साराय 
९।१, सयु स।५। १। वेदेन सप्‌ वतमान अने मोलयातम्‌ कतत नवीन लारतीय्‌ लप्राना उषम 
१९२८१ ५१ शप, मे मेऽ साधान सनिश्रित सित्‌ छे सेतौ न्यतेन विदित च्छमयु ना 
भ्‌ व मन४ २य सपरासोनो इषमत्‌ परम्‌ अरीन्‌ थय? 


सपान विसम भाप्ूत-पाल्विसपपनो २५८१ २३ 


२।[ लालसा न्‌ सणमयोम्‌। पस।र २त। भष्ते सावसा सा ववौ साधना उपन्‌ पमी ए 
= ०८ मेमन सपामोना विञसमा मोमा भोयो श्नप्र 98 

९।५। यो न्‌। उभपिथसन्‌ अमिय मे लापाद्यालने मल पयो छे प्वनिमोत पधि १४६२ 
समय भध सधम नथ तेम सनियनमित्‌ पय्‌ नथी मे नयु सवथा वैरानि४ लियमने वशवर्ती 
छ यतेते ममु समः नियमोते वशवन लर येष्म्‌ सुनियमित छ, साम्‌ छ मार ० सापयु 
पायान्‌ स।१। ४५ सते सर्वयीन्‌ सपाण चस्ये मेधसर्यु साग सतुसधान्‌ सेयवाभेत्‌ छ सत्‌ 
मेते प्र  भोगोलि् प्रिस्थितिते 4१ नोम्‌। नोना ५4 ग्येला छता सेड सायै सप्‌ मोलना 
।१य्‌(म्‌। मर्ते तमम्‌ अनना सते तमम्‌ वर्जना दोगा सेनो अरं भोयो वच्छे यं गयौ होय 
वु ९६४ सन दछिमि न्यम्‌ न्यु तथी १ परापूथथी याला सवता यापय साम्‌ 
५।९६म्‌] ञं गो यतर १ अयु लेय मेभ पयु 4९११९ ४. 

गंगाना ५८ निरतर्‌ भताथ उर्व लवा छतां न्मते सेडदूपम्‌ हेमाय छ तेम सपलु 
प्रायीन्‌ १२१२(यमो सते स्यात १२१२ (निरत्‌र मह्दाती २७ छ छता तेना सधजद्वलत्‌। ५५त्‌। 
{सन्‌ २141२11 २४ टल उ सथ सन इनदरो १२२ १ पयु मापटु सतुलवान्े धीरे 
५ 11 सखव] सेलधरम्‌। स्यत्‌ मतम समानतानो 8 सेम तवेद पयु श्म नथु. 

२५ यभरतनस ०यरे २०२३ सरत्‌ वदी १ सने सयूतर्‌ अन्नयधो साये सवमा 
२.५ स्‌ा> २।१२०बब्‌] सापखाने पयु मी मनेय सर्ुतर्‌ ग्रण्नसोनी पायो साये २।५२ 
२५५५] 814 ५२७ सन सेम्‌। व चरे ३० मेणानय्‌! पी 9 साय लापा सारतमं भरताय 
२।२५४ २१३१ उप ४२] शण 


प६। सुभयध्‌। ग।दीन्‌ य।हयु्रधोना समय उघ्ीनी सयु साप्‌। पोतान्‌ समयत मी मी 
नमन४ स्तर्‌ लापय सये सतपा सतता छत्‌ देवीय म1०4५ ५४ पोतान्‌ २१२१५ ०२।५५२ 
(५ न ५०८य्‌ "नी मा ० से साताते सरतीय्‌ सल सपान, अयम्‌ दू(मि।३प्‌ गल्‌ श्य्‌ 


सेय अन्वखोथ सतः। २९३ त ०६ २२ 2 योडमाना मिध्याज्लिमानथौ असर्घ्ं 
०९ सायत भल्वसौ सये सदयमा न्‌ सतु मे रत्ति सायम्‌ नलवी न्म्‌ समुधना सने नदयो 
९4 ०्य छे सन्‌ सम्‌८२१्‌ मन) ण्य्‌ छे तेभ सयौमा सने सेर्थतर्‌ भ्रन्न॑सो मेष रीते नी मघ 
छ 2 ५६४ तेने सुतः उने नोर0 पाडवान्‌ सपय = न्वदु सूस जया लम्‌ मेतु भनी गु सते 
स्यन्‌ सः नच सतो भारो समान्ध ० मनी जयो सातो सथ से थयो डवे ओर सयुतर्‌ छ मेभ 
४५।३ ०८ सशय न जय -- साय सनाय ते मघा स्ये १२२५२ नानो सय, अआमद्नन्न्नो २६ 
२५, स्‌।५(्मोनो पलु परस्परे निमय, मेने वप्‌ ममा लापाम(से सामनी सधा इपर सादी 
सेत ससर थ्री सन्‌ से ससरने मयस्‌ मराप्मर्‌ सावर पयु मद), तेम सरगना लाम 
सम६यत्‌र्‌ सानल्मो §पर्‌ पयु सामी सती = मसर ०री साम्‌ सन लनाम अर्मे उ 
२१।९४०८ 7 २६4 "61 २४128, ५२ 2२४ ७५२ भ सातानी ससरत सावत्‌ १ 
५14} रयु वह्‌ पुतं २।भ६] 

सावी (विशालाय परिस्थितिन्‌ दध्‌ साय लपासे ार्युनर्‌ लसानाना इन्नरो शन्टोते पतभ 
पतान रीत समती वीराना = अमा पुरालासो सोपास्शोध्रणोने मनी मय छ तेभान्‌। ०६।४ 
> भयु छे. 


२४ ०१। य ०८५५६९१२} ९ २५२४ भ 


९।२त मन १(०ल।[य्‌। वन्ये ६५५ मौ यतर्‌ उ, एता ०२ सघा य ५२० ४२त 
५८५९ ९।९ ९।न। ७८य्‌। शरे नलु ८०२ १२६ ५६ल।। २५५१ ।न्‌। सयत 
२०८४५ ५।त्‌ान्‌। ८६ ०= "१ ५१६ ९ ते ० नभो सपसु सामना १य्‌ प्रन 
५।न्‌] ग्‌ 


(०1६ २(२५१नभां १६५। 
(& 1 
[>-४१-त्‌-२ [> 
न्भ्‌->-^ थत्‌) 8--२-प्‌-न १२९ 
-स-सत्‌-[त- सस्‌ 


२९ श पेम युगत३५ सनि म्‌ वपरयत्‌ छे मेनितोनिय्‌। मर चऋछम्येत्भा मरन्‌ १ 
शश १३ मन्‌ १-७ भ। पेलरथान्‌ २०६ साचरत्‌ छे ते निपत्‌ धन्व मे चेतम्‌। लित्‌ 
1*-६ ५२।येत्‌ छे 


२५५ न्य सरिद अन्वयो सथ, यिः अन्वसो सये सते तिरदायानी अन्यो 
सये २५५२ खनी सरे ते ते प्रनत सना १य्‌ एन्वरो शन्ते से लाामा साप रते भणी 
गयेत। शोध्री उदया छे तेभना धय ० थोर स्‌] छे 


२। ९।१।भ्‌ अन] गमयेत्‌] मायुतर्‌ शन्ते . ०६५ मो{०४ २४६ 


(१०३ २२ २५९ ०) (२१४ २२९ २५, २२ 

२।६। ? भूलभ्‌ ५।९ मर्ते ५५य 

(२(५।९ > यद्नौ ४५] न्न्याती भि, › अर्पूसि-५।२ 
छथ सेवी समास 3 › अ६थी- 9 

नेम्‌ 2 २१३ म्‌।त्‌ १ + ००-९।) 

[५४ ? भूद [नयरथोतध 2 नदिषत-णपरेर्‌ 

सित्‌ > गारी सयवा चूत १।९[१२५० > प।[तगयु-वघयु- 

२१९ > सरवा-भ्णजत्‌ १२९ 

४६ > ५९।२ नध ५4 इस्यरषय यायं इन्यारणय्‌ 

०९५ =» वाहद-योभा ट्‌ सेते ्रष्ठ-४५५-दरी 

[१६ तत्‌ ५१०२ > गगा 


ण्म यठपयु यु वट्ती नदमां मन्न भीन अनाल सना ६१ मन्‌ न्नम्‌ छ तेम्‌ ० २१।५७॥ 
९१५ सते ०्८नतान। ३त।यद] सय सपामां य्‌ साच्‌ इन्व्‌ सार्भतर्‌ ण्स सनो न्ष सारष ननी 
०५य्‌ से रपय यवती सपा मारे १६ २१।९ ९ पेधेभा, सलयुखथोमां सते सारपष्ीन्‌ा 
१९९२० गदन्‌ मलार सघनं सर्त सयग मेन्‌ सयत शम्टोन्‌ २५५३ ५।ब ५२२ 
सोन त ते जहिम मते अव्यञर्‌ ५र्तोममे भपमा वाचेत। छ अ €, ५९ स!पणु 


१. स्मो (डमा मात्मनो सै (मोदो इयः थाय, 
२. यीन्प्र (तमेदीम्‌ पेन सम (नदीः भूय छे 


साना निम्‌ श्त -पपलसापन्े दषते २१५ 
।१।८४१्‌। से| २8  २।य्‌न२ ४४] 
(६! २५१६; छे, मेन १य्‌ अध 0२।२४ शोध न्‌! €| ५4 श 
१1 पय्‌ म्‌[ सुतर्‌ 64 २२३ ४६ ©ठे छ मे ददत्‌ आ २।०८न्‌ शोधस ० 
श्।५] ०४4 छे मेम्‌ थ, भरतु साला भलपि मीमास शप्र शर २ १९५४ ५५६२६०६ 
य्‌ मे ९इ४।४ते स्ष्५ये ग्वयुता टत्‌, तेथू। से नमत्‌ वेनु पतना शान्‌ सात्नमा तथा 
1-1तिथ१्‌। ५ सपद 8 यते य्‌ा मच सतभय पयु सरेदी छेष न यमयो भे सान्‌ 
मेरे मय सते यप्र लान न्वयुष््‌ ष्टे तेमो देवेन परपराने सन्‌ वेधेन सनते 
<} 6४ २५ २४ 
२। ने सम भानम्‌ व्ययते वेदी साय भरन्ते तेवी सय साता पोतन 
विसमा जप्रय २२ २९ ल्व] मयम्‌ सयत सायन व्रती स्यान रोना न्या 
९।२-६२।्‌ २ &(५। २८५।यम्‌] यव यदे ये नमने लापा स्यसे तन्‌] सेरप्वन्यरन्‌ा ७५ परस्पर 
५२।९१२ ०५ £ ४६1 पय्‌ सा? वृतम्‌ न सवेरत्‌। (८ छे ते ६/२ २५४ 
०८९ सवि छे स! तूये सत्‌ ४८४ नामो, विल्वा नामो सने (यापो से भने लाना 
२ प्थू] छे रथी मे पने साधासोन्‌, च्‌ निड्नो २८५५ २९०८ रावे भ्यालम यपत भद 
९ 1-४२!न म्‌ सा ९1(२-य्‌ २२ सप्‌! 


, अयासिथो सेते परपरा सत्रप पय २७८६ 


एक 


२२२१ त > 
५१९ + १२} ५१न्‌ 
€ त २. ३ 
५५। | सम्‌ 
९५॥। । सन्‌। २० सथर 
२६२ र ससर 
(3५141८11 नमा 
५॥ - व्यमवत्‌ 
स्मद्। + न्रथ॒- य 
नयेप्मध्य्‌। ~ नय (लसन्त्य-तयनो १२ 
उत्पो८म्या + ७९।०५ -यग्‌त म्‌ 
ह) + २4 -पौते 
- ् म्‌. ५4 | ९५- &4 
नसेभ्‌ + त्‌य्‌म्‌-सेम्‌ 
२५९ ४ भरग्‌ान--सगीन 
>^ इ तर] 
[{241८11 ४।धघे 
>ग५य्‌।म्‌& मेरवे ननिष्यमह- मीम श्रीम 
५२६ र ९ २(त-सरे छ- पोषय ॐ छ 
२५७ + २(२-० छ 
्‌य६। ¢ १६-०१८यु 


२ २०१।२॥५ (१०४८५६३१ सरि २५।२४ भथ 


६ स. प्‌ मे टन्मर्‌ १२ ४२१।य्‌ तिरेष्‌ प्रय २५ सरनयुर्‌ पीय्‌ २५ सता तमत) 
४ सरेप्रत्‌ सतध्यीत्‌ वाम्‌ 61२ा स राते मतता रद्य; 

९८२५-२ पित्‌ सशरम्‌ 6प(ि(्थिवः गछन्‌ पञ्य्‌ चरान्‌ कनध्रान्‌ या वृज्यनु पे इन्व्‌ वरस 
५२ { ५ ५६५4 समयन] इस्र्‌ २ उलप श्रय 

मरि४द२्या पमतेसू २०५।२य्‌ 8१९ स्थसतोस्‌ ममान्व्स पद ० दुधनप्मू वव्राते 

प ० दीते ऋञयेह्‌। चथम्‌ सरतत तथा जमनी नननु लार्‌ छरती याय लापामा > ६ 
©य्य्‌/२२ ५।५ छ तेने य स्थविल्‌। नमल स। अभास मतव ७; 


>५०१६ ६२।्‌ सलाभा 
समिम ६३ परल्तिम्‌ सिम्‌ जि पुररयधतम्‌ 
भूर]२य देवम्‌ {८०८५ २श्नरथ्‌ ६६५म्‌ > 
९।त।२म्‌ २८५५ २९७०२५५ = रे्नघातमैम्‌ 
०।य्‌] भन ६(२।] २५७१ 
त सपर्‌ मरे८यम्‌ तत्‌ सथतुय्‌ 8ब२५(नन्मम्‌ 
सण्‌ वर धीम सजय दमस्य धीभधि 
(य्‌ यो 4 भन्योहथत्‌ धियर्‌ यय्‌ स ५यइत्यात 


न लद्तीय स।१।योन्‌। पिथप्तेम्‌। म प्रत्‌ सापे धयु मोरो क्ले सपद छे ते अप्त 
१११) सध्‌। आयीनत्‌न ३५ साटिमिसास्तयुरे १ लपर। ५४ तेते ५९ ३५ सरत-धरनी २ 
स।।१। सते ५४४) तेन ची ममि&। ते सारतीय्‌ साय लापा सने स पी सती तनी भतानी 
२४. २ भूतन इतर चूमि तरी सारपल्ीनी मेध्य सुनी विध्‌ प्रतो, सपनो ने 
५।६ १९५ (३६, म२।६; गनी, युण्नरती, सिधघी, पन्न, {या वञेदे सपरन्मो सन्‌ तेगन 
९६ 2६] ५ म 

वे आप्त सवान्‌ आहुलचछ मनोनो वियार्‌ दी वनैमान्‌ सात्तीय नलम्‌ सास्ना 
(३४।सम्‌] त मइस्न्‌। ८1 विशे पयु ग्वर्‌ तघ मे. 

ये १! पान्न घम॑शद्ोने सयनाललाववनो सिथर से भान्‌ निभपुर [९१५११ ०८ 
तो, २।भन्नतत्‌।त तेन्‌ च५४ब्‌/ सवती २०२।द] € थ सामन्नततान्‌ा इस्यारयु ५२।[६ 
०4[ २६ २ २७0४ छे भे४ तो पुरोत बलता सते चन तमनो उस्यरयु) इस्वानो विरेष 
भूल्यवसे योनो तेखो सन्यासे सत पना नये ०्८इमातोऽ उन्यारयु भयु दी र्ता सारे 
२१०८० मेदो मटावरो य६त नट ते सन्यास इ प्नो तो मोम त ० मनत इदथी वेमनी 
पुरोट्तित्‌। श्नं उस्यरयो ४२।न २५ ५३ तेग त ९४ मेरे सामेन््वताना मने नि्र-परो{त- 
| इस्य्‌,रयु वस्य ४ ५९ ग्यते निम्रती लामा उल तो ते भोतानां उस्यारयोते सस्र 
भूनतो सने समिन्नवतान उय्यारलोते आदत्‌ सेभन्छतो, मा उपरांत वेदेन चेष्टत अथस्य घं गम] 
मघे ते ९१। चटेती न >व्‌। मीन इ} १दत। भानोयिया म्म्व। यध यध, म। परिसथिततिन 
दघ ७३ त भत्र गमेव साधनो विञस्‌ थतौ सशी पर्या सेने सामन्ननतानी चइत वती सषा 
त्‌ विसय १।1-1 २ते ऽमे तो न्यारथ वेद्यता साप नधार् ग् ०८४ ग्ध सन्‌ १९त्‌ 
सर पदी सारथ्‌। पआयीन्‌ समय याद्या सावता समगन््नेतानं अतन्‌ अदर सेावनूनी मने 
उपरर (४५ ५५ सवसर्‌ भन्‌, गयो 


सपान तसम आ्रद्त-प्तसपत्रानये दनम २७ 


अम ४२५।५[ २५१ 9 > ऽधाव्यीन्‌। चस्यारयु 6५ >४।२न। ल्वा मधात तन। 6७ 
त?) ९५५ ५२।०१२ मन सावता यदे अयन्‌ उस्यादलु वैतेन लाप्राने सखन @तेरत। 
९] सत ५ -टश्‌व।८सोन्‌। €य्य।रल 4 पम्‌ १५ न अतरत्‌, ५२ ग प्वम॑सत्‌। <त। ©६।२ 
५५०५ २० १५५। वल्य सरे सते पन्न अतन वसति श्रल्यो सेर्‌ वतमान सन 
५३ सयुश्त्‌ आत सने चल्‌ सजे निलनी जन्य सेते गयानयञचुताना जन्या वता ल 4 ते 
मध्य ६६२ भः 

स्म्‌ य्‌ा च्‌ लोधन लावा सामन्नतानी साता सेमे उपारानघ्‌ विसयो भादी, दतत्‌ 
म सते इतवमेपर्‌ §स्यरयोनी दद्मि 2६ पटिवतनो पयु पामन्‌ दायी भरम्‌ सा ० ९।यु 
> २५।०८५। ध] ४०५४ २।त८म्‌थ[ रपरो समन्तत सेरेस्पे तगर थय्‌ा। तसमा सुप्य ४३१ 
४२६, श्रीप्य्‌, भलानीर्‌ सत्‌ युद्वं रथान्‌ ९० ० नीना सजेनान्‌ भेलावर सन्‌ भढ € १ 
टि ४४२१ यन्ते २।८५(त्म्‌४ २३८ स।८ च मानती सने तथ ते, वभ्रपरो सताम 
(५।[2 य्‌। स।५ ०८४ व्यवस्थान पय्‌ वशवर्ती 4९ €. [लसन यसा हने 
५५२१ 41६। २५।८।२.६। वीम 24८1 शन्तेनां इन्यारयाने ० भ्रेयरर्‌ नो सभण्न्ती सारे 
विमनो तो अम६ब्‌। ०८४२ ४ सेठ पयु शन्दये २५ इस्यारयु ० २९।य्‌२।र} (च> ४ 
२५ ०.1 यत विपरी म ४ ' य्‌ नागर मपु नाय मेरते भधलवयुमे निमाय २२4 
२२४।२।(४ ५९ (तत 4८ ४२ ५२ यिप भरना दतनियभीने सयरनारी अञ 
५२२ २ र नीन्मन्‌ इतम्‌ त सभन्न्ता सा रनाखन्‌ा ञ्ल यर वेधेन यामन 
०८८१५ 6य्य।२य्‌(म ५य्‌ २५४ रते मोद ५५ समध सता छताय्‌ तेने मे दै इस्यारयुते 
नहते समन्त्वताम। व्यपपेला इच्यारयुने एम गलत्‌ साप्य दमे तेगनो इदे भोतु 
धय साम्‌ ऋत्‌ = १६यधव्‌ने लनो सने खेम उदाने मानततान्‌ा नमन्‌ इटो (छनन जम्‌ 
९! त सम्‌ ०८न्‌त्‌(ते भानवान्‌ सव <ये २५ तर सालनानील्ती साथी उरीने सयार्‌ २५ 
> स्‌\म०८न्‌।न सा 4 34 €} भवेलो त भञप श्रीभलतीर्‌ मने श्रीद ६।२। वरमा दधारे 
भव्यो सते स्‌ दमय ० भद्रन लापराना सन्युध्यन्ये ल्ल स समयनु प्रेत तेन श्च्रूत-सपरानी 
धम्‌ भू(गिटा मलवीरे यतेसु पोनाना तमाम्‌ भवयनो समम मगन नलर, पगा वञरे 
भटम्‌ पदीष्ट तोठ साताम्‌ ० साप्य से सने सतो सामन्ननताना श्रतनिप्रिरप्‌ लता 
(2८11! २५६ ५म। पू] २५4 २।५न।२। €! सने तेसोये समन्ल्नतानी लाते अघन, 
स्थान म १८ नी भअतिष् मेदी छे न्ने से संम्यनी अथस्य वैषि लावूामाय 
२६०८! ९। म्‌ > र २२५। तेमन्‌। १७ परेल ८11 ७त्‌। तेमां ते १रिवतने 1 ०.इये 
२५ ५६ मनामा टना यारे सामेन्दन्‌तानी सापाते विरेम्‌ अतिष्ठा सते अयारनां स्थात्‌ मनवश्‌ 
तेम्‌। ते भरिक्तिनो उपारालष्‌ वप्रा ताया सने मे राते विति परितनो पामती साभन्द्तानी 
शरध लाता एवे देशमा उपायालत् देलाता ती साम्‌ भतानी पचनम्‌ साद लपराथ 
म्‌।न्‌ सय धरनी सन व सपनो समय शत्त्वारसो चरातती सामन्द्वनानी सा आदत 
लापे नटे अद्रटेना पदरिवलन सीमा सते खे ० पदटिवितनो तेवी मेध्य युगनी अतन 
(व४सम्‌।, तथा दिविध सपज्रशोना विद्रक्तमा सेत्‌ छ एल्त्‌ सारतीय्‌ 1 लापा (सदा, मर, 
२०८२, 114 वगर सपत्सोन्‌ा विसमा भीरो महसनो लाय लस०८१।२। नवव्यां सने नवी 
सप सोन "दासो नोणी नोन यने नोदीखोना--५य्‌ इतपरोतर्‌ वस्नं ०५२२२१५ नन्या 
ते भाम्‌ पटिवननो धत य्‌ धट (यरीमे. 





२८ ०१ सा (१०८य ६ स सू(२ २५५२४ यथ 


सथन ८५०८ ०,। २०६ सर ८ १्‌। सा(मा एत्‌ तमा = दष्र्‌ थमी ते २ अनादये छ. 
९२ म "६त ८८५ ४ ९। 
५८१ मे ०६६ ४८ण्‌ भी ञ्‌ 
(९॥ त १६त्‌ खम्‌ पी २।५ सथत्‌ा २७ पथा स 
{४1 म णते म्मा पथ माम्‌ सथत्‌ा मयिथ्सिा प म्‌ 
कषेम म ५६6 मेत्‌ पथ मतर्‌ सथा छेत्‌ ५४ जेत 
६॥२ > ५५६व 0२ ५६५ "२ २५१! धर्‌ ५ र्‌ 
५४1 > "ते [धम्‌ पी परम्‌ प्रम 
२५।६५ ते पत्‌ गवम्‌ पी जम 
रत न्‌ नहते पत्यर्‌ ५६४ पथ्थर्‌ यथवा पाश्रर 
पष्) ते मह्त्‌ युमर्‌ पी पोमर्‌ यथन पुप्रर 
सम म ६६ सन्य ५५ साय ४ सयु 
४७५ > ०१६ ४०.०४ ६५, ५०८ ४।२०५ 
४ मे मत्ते विम्‌ ५४ वीधी सयवा त 
२६ णदते स००८ धी सार 
९२।न ०६ते से००त ५ स 
मेय्‌ त ण६त्‌ भन्ज्नया पी न्न 
उ१५।५।२ न्‌ महते 64१०८५६ ५४, सो + 
२५य। म ५५६ २२। १६ स ०८ 
नती > महते वष्र १४ २ 
८ > ५६६ २३ ६ भर 
[मन > ०५६६ (रयु ५६४) नेतु- नातु 
खन\। ने ५६त्‌ सया। प, सान्‌ 
२५९ म ६६ ५९ प थालो सथन ५५ > पल्‌ 
परते! न महते पत्लच्थि्‌। पथ पलट 
२९५१५ > ०५६६ थीय १\ थ] छ 
टे > ५६६ २[द ५, २६] 
६४ > ६६ (दद ५५ धर 
४९अत त महते इल्‌ पद्य छभने 
(०८६। > ५५६६ ०^०आ। घा स्‌ 
५५य्‌ म ०६६ ४९९ ५९४ भन्‌ 
२1 > ६६ एलु ५४) नु 
२५६९ > ०६ते सायरिसे ५४ रिदी > २।२स्‌ 
२७ > ०५६६ २०२ १५ भूय 


५ , 
॥ 


(धाना वि्नसभ भएत-थलिमयापान्दे र्णे 


48 
{९४ 


द 


€१ ४२५।४ सखयुश्लन८नोन ५२१५ 
२।०८ब्‌ -- २।०८ स॑थव्‌ा 4०८ २\ब्‌ २ 
०२ -- य - ५४} २ 
नयन -- नयु - ५६४ नेय 
म५ -- भ< - ५1 म 





[8 


४ -- ४९ - ५४} ४९३ 

२५ -- 4९ - ५: <९-4ी 
५५२ -- [८२ - ५४ ६ 
२९ - २॑{५। मय्‌ - "| २।६। ५ 

६० -- ५; ~ १६ धथ 

१।६ --- ५।९ - प}! १ 

२}* -- २4 - ५४} >!4] 

413 -- 14} - ५४} 1८114 २५4! 1514 

१ २ - \४} तष्य 

६५ -- ६4 - ५४। ६4 

९9५ -- {८९॥व८ - पौ मनव यथना ५८४ 
६९ -- ६२ ~ ५} घ 

"६ -- सद्‌ - ५४। २ 

(२९ -- सि्‌ २५३! २[&-५ सग यथवा सव सथत्‌ा २0 


॥॥ 








९२१ ५९. म! ५५५द्‌ 8 
=, 4, २ यने सैना प्रयम्‌ नद्णी ० पाम्यो छ 
य > "६ य -- 41- वय्‌ - ५: धी 
४ - ४६२ - ५ ५यु 

„ ,; र - >{& - (४ - ५:4५ २५ 

„+ ,, ६ ५४ - पिट्ट- १४ प 

„, + © - २६ - > - ५:। ५६ 

[५९ -- (५७९२ ~ ५६४) ८२ > पीयर्‌ 

५८ -- > ५४ म 
नम न्‌ भ्त से सन्‌ २५४ -- रत्‌ ६६ संत य॑थन्‌। २ 
१८ -- यधराचयु - १ स्वप 
न्भौ ने म६वे मो सन्‌ ३ -- श्मी -- ४6६५ - ४1५ ~ ५ - सम्‌ 
धनन्‌ -- ०नेन्वयु - न्नेमन 


॥॥ 


२० था [१०८६६ २४ अथ 

२] -ते न्यण्नो सेन्‌ २२] &५२८प। ५2. "य्‌ व्रन्‌ वरयां पद्रवतन्‌। मात्‌ा १।य५्‌/ 
2. भे्युगनी आरतत पन्‌ सावता 9 पुदिवलना दमय छ सा सचय दमा वनी साथी वप्र 
५०4 (वित्र अस्ना भदरिवतनो छ साम्‌ पिटिितनय पायी पत्‌ नापा यन्‌ ५६ सपमे 
१तम्‌।न४८न्‌} = स४॥य [८९, युच्छर्‌ती वयर सन्‌ तनी री छरा तिः प्येवीखम्‌। ५९) 
(यी प्रानो २५२त उ, ते 8१२] ५।५ 8६८२८५४ पय्‌ २१५ ध न्न्य छे सन्फरते ९५ प्राद्तम्‌ं 
२।५। (५ २ नन सापयन्‌! भ्ययम्‌। २६४ (मित्‌ थ यर् ययती सधात मापी लीरतीय्‌ 
भ(ल्‌त्‌ तमाम चाय्‌ सूपरसो सने प(वीसोयु आल (मति भ्र्रत्‌ मन्‌ ५[ल म इ, १२ 
सञ्यत्‌ नदन्त म्मे यु स मवरादु छे 

२१ ६० भर नेना चव्रोनो मास्‌ षय ४६॥ 


९ नि न # म = १ 1 6 
१ लरतीय २।।य साप साने री नाना -- र सीत द्मय ५९२७ ( ५०२ ५९७1) 


२ तर्‌ -- स॑ २४१२ ९२ 
3 ।०८०धानी सान 


पि ० ^~ 
४ त साप्मा -- € 11 ५4६11 ८.९ त 


।{ १, (२६९२०१० -- ७।॥ 





‡ ©41(वदान्‌ ++ 1५८4 २।। < 


७ २1१&न्‌! त" -- {> 





पन्‌ परपरालु यप्र सह्त्यमा अधन 


५1, (२५९९ यु, साया, सेम मे. परे, 4 


अ२त1(५४ 


२५०५९ ६(६यन सेढ तरत ०८ अदीन सम्‌ वनजे तेवो निशिता तेते स्त सनते भत्‌ 
[६यय्‌] नो तरत्‌, साप्‌ छे पलत सपत्र २।(६य मरत्‌ कनोत ०८ २६ मेभ दम) 
ती पय्‌ याते, ४५ ए तेन्मीमे मे द्वैतम्‌ = समथ सेन्‌ विदिध्रतानायु निनाय ध्यु छे तेनी वलनम्‌ 
० न्‌ हय (मे तौ ८ ९।५५य रद्य - गणे 8 त ९।८ब्‌य ५५४ रायु ०् मान्‌) 
५२५२।त ६।न्‌ २५१।६२१५ सते तेयु भ्य पथु भयाद्ट्ति मेभ ज्लने ए सप्र स्य सेरते 
न्न मागत षन -- ० ४ २।५९न्‌ भन] छ तेर्दी 9८ सप्र उपतियौो होय तो ० 8१२ विधान 
(रिथ २१३१८ २८य्‌य पष्य सपत्र सा{स्यिनी मोन्न्ती घतिश्री नथ ष्ठं उरघ-- मे (६१।१। €> 
५ ४२५।य ५ छे २०8 सवित्यम्‌। मटन > गलुनापान्‌ सप्याभा न्ननेतर्‌ पतिम लचात 
० मा २६१ त। सापयु या! [विन्‌ परा न्य 


५५।१द्‌ श सने परमश्रित वा प्राते सेधत साल्यिनी मं मेड सगण पैस्ती 
९।६{यु४त्‌ ते तेव सेधन्ति १६ २३१ सपत्र गद्य नगस्य छ तेनो समभर साल्यिन्रताड णमा 
५९ ॐ २। ०२य्‌ सपम्‌ साप्‌ = ५8 परििथनिमा उदसौ सने ६२४ धरतर्‌ ५ग तेम्‌। 
४५४ २८ छानानो २९ 9 


२०१५९५९} सष 


सयः श्राधतानी नम्‌ सखि सप्र पथु मेड सरा दीते श्रूतम्‌ लापा ददत म्स 

> से सेय स्वी निद्धि सता सती सना इ्यारयुभां ' श्रष्रूत्‌ 2 सूनिना प्रसभ वक्षसो ग्ना 
२९। ८। ५७ र्ना व्धरयु सने इ(टिम्रयग्‌ ( वथा शण्डो थये सद पयु ) सतत्‌ वि्सती 
(त्तन्छवीन्‌ वोदीखान्‌। रमे सदत्‌ स्याता रहता एता साथी सपप्रधने अ त मेथ्यौ> त 
०८ योधा ०८ ०वन्‌। सयथू ददी म्‌ इ चिष्टम्‌-य घारलुते उर पालने उरवान्‌ा वदयुवानी 

पलु सस्यिलपा १६ > १६ २९५६ थती व्य्‌ छ वेम्‌ये सप सदत्‌ तथ्‌ आव न्त्पी 
शतादास-न्ती अदि १२१२। परावती साव्यि-लापासोना यादु कय॑स्य नीये अष्ट्‌ स्तो मरते 
तेने >२ न्न पद्व छते नाद्यो सत्रेनो सतते स१४ नदयेतेन्‌ सतो ववर मे © छ 


४ शनत परर्धत्‌ पय्ये सपन यापा मने साट्यिनो इदहयम्‌ थथौ २ सा मामत ९ 
२४५ १। धयु सधरम्‌ा ध्ययदी छ सारसु धयुमरे स्यि ३५ दुष्व भयु छ. १५२ 
२।[६२१४।यन्‌। अथ सो ५14 थ्या ते ०५७९ ५।न्‌] ४९॥ सप्रनसा ग॑म 8१० थो सेपद्रशन्‌। 
२५ मे साठषठ सा{सम्रघरो तथा णेन हल स्याथ्‌ थयो ते शोधरमय्‌ राते २५९१२ समनमत्‌ 
शेवाली साप द्यति नथी 


{^+ 
 @.। 
~ 


9 धि € ् (२ द ्, 
योय ०२०५६६९९ रमर भभ 


०१२७ गणन -] ०य्‌ २२०३५ 

२।[६८५१] 0५1 614 त१।।५१। मनना €८त५। परथ स्वय छ ४ तव्‌ रा ९त७६म 
। स१५२। अ एतत्‌ स([दपमापान्‌ स्मान्‌ आत सदा 4 ८ सस्ते सते "तनी स्‌ ४।२। 
ते १८ ४ २।[६०।ल्‌(१। वर €< ५८ २॥*ती सम्‌ छत्‌] २।(*५4गन्‌ (ती श्र्वीनतम्‌ सपस्नश 
1 धरसि वरी २०६ ५ १६द्‌ चय सनो स मे यमो ते पट्वाचं मप्र २।६य्‌ ९५ 
थम छे तमी शतार परव पयु यप्र सपय साती रीते मयत रयु लदा चष्टन्‌ ५२५ मणे 
प्र, २ तन्‌! ५६५ = (वतम्‌ 4८1 साम्‌ २८९८२२५, २ > स।१।न्‌) = २४ ४६॥ 
ममेव भणे छे ते पद्था ५८ मे तान्‌ सम्‌भित्‌ ध्रा छे, 4 २1" भवन्‌ ५ ११६०४ 
(११६ १२५ २५९ सम०व्‌ ४ ५५4४।६२।६८ ५ २०५८५ २ सौ म्‌। योप मे नत 
२।(९.५२३२१५] -- २५५१ सन २।२।५।५ -- तथ्र। सप्राण ५।(स५६ 47२ म न्‌(दतो 
२ १५९ ४।८1*। स{२८५५। २५} ९ 


२५५५ 


(| २५५५ २५ १६ (६ २४२ ९ मेन पमो" लातसातन ५२4२ म 
धमथ) छे परायिष गलाछय, सरिते, पमणया -- पश्ीते मेऽ लोम्‌ प यापु स्थाय 
€)-- २ ^१५। [५५ गर २५4 सपण योनयो छ ©१ल०यम्‌ आयानतम्‌ सधि नतम्‌ 
२०० ६ ५२९यगब] छ, १५८ तेना ५ त" ५२१५२! २६९ ८1५1न्‌ स न्नर २४५ छे. २५० 
५९६। ९६ (४ ६[-तस्‌६ ), गात्रि सन्‌ यतय रामय यने द्ष्युञथान्‌ा पिप्य ५२ रयन्‌ 
४२) ५।।व्‌ [६४ उध्लमौ परथ सदुम्‌ात यर्घ श छ २५५) यतुसुमनो निर्ध पीन 
न्ने शतान्टीयो स गानभरूचञ थतो रद्य छ उत विनयोन सेद्िणचम्‌ा निरपयु ५२२ मे 
२५५९॥ ४६९ लन 


सनयसटेन्‌ 

५९ मेगा! मेऽ ५५ भ्रयीन्‌ ४६) इति §५त०६ त लावाध्‌ २६२०८ स्वयमूहैष्‌ (सनी 
सातय दसम, शतान] १८२) मेलन सा स विशेनी भाद्ती ५ी ५५ भर 
२१] ्रायीनतेम्‌ (५२ छ यतुम्‌, २५७ यने पण्पहत्‌ ९ २।५५५९॥ मथ्‌ पद्वन्‌ 2पिय 
ॐ, म्भ पेमाय्‌ ५६६ स्थान स्वयमूते २।१ब्‌। १यु यर परेरा, अनन्ररत्ि २११०) 01२१२ म ०८ 
६५ तेलु ऽय्‌" सन्‌ तेनी समीपन्‌। अद्म छा ६! न ग्रष्दीसोन्‌। सशरम्‌ २५ आनयरयन्‌। 
४} ७१4 ण्न्युय्‌ छे स्वयम्‌ यपनीय1 १४ नेन पथनो लय मे धथ] ससनिते छे मे पथनौ 
पन सम्‌ स सपस उ४त्‌ शेशे धयु म्रयार्‌ इतो यययो मन्‌ जय पतिम ०८५द। २९ 
पउमचरिउ भन रिषणेमिचरिउ भ भे परय मलन सन स्वयम्मूच्छन्द नभतो आत 
स्मैल्‌ ख॑पन््‌ छेते तयतो अथ 





न्‌ ५४य्‌(३ सारतीय ~ साय ७६। भटे सेड भयान्‌ समे अमालनत्‌ स।५न येभेन। तन सय §१५२।त 
स्वयम्भूच्छन्दय ५! >इप्व तेम! सपायला पूचरद्वीन आष्ूत सने रपद्यद् साल्यना सययोने म्मम स्माथ 
न्भाषरने स (दयन्‌) ©गत सभृदद्धनो सरो -म्याद मापे छे 


तन पदपरातु ५७२) स(य भदन ५3 
पडमचरिड 
भ क 
पठमचरिउ ( चरितम्‌ ) २ समायणपुराणु ( स, रामायणपुराणम्‌ ) 1» ५९ ०५९९ ४ 
म्‌ ५६ मेरवे 2 [रत्‌ ५२ भ८४।्‌ २यद।व्‌} सगतं तथ भर्त सयत ५२५२।न्‌ २५यब्‌ 
तर छ पडमचरिउम। २० थमेत २।५४५ल ॐ २१३५ लगी = र।भायघुम्‌ा भलत भहु 


न 


५२५२। ५५६ २३१५८ >म। स्‌। पुरोगाम्‌ 8) था सते सगयनी न्पनतम्‌ा ‰& ५३ ४. 
२५।२५्‌२।म्‌यनो दिन्वार्‌ परयत) स्प धरे तेष्लौो 9 पे विजाहर (स. विद्याधर), उञ्ञ 
( २, अयोव्या ), सुटर, जज्ञ ८ स युद्ध ) सने उत्त भेम पाय [मां विजत छे सा धे ५ 
म २५य्‌/ त्‌! ‹ सप्रि › नामना पदरेमा वदयत छ भये अता सपा मनते > सप्रि छे 
म! ६२४ द ५२ ०५२६) वश 2६ ८ ४२४ ° नभना ताना सप्रथित्‌ सेदमोनो मनलता 8. सा 
४२४ ( = ५६२ युजान स{टलन्‌ ८ यशद ` ) तम्‌ पर्‌।वतो पदपदरच्छेद सपनद सते सेनय 
९11२-२! ५१६६ ससन विसित ठ अथा श्रचान्‌ व्ये भूयत गारे ते वयु ० संलु्ूण 
ठ ०१4०५ अ भानादम्‌ न्यदा सामान्यते साट्‌ ग्रासतमह यरलुद्धुगमनो मनेलो लय छे 
५4४] २! भष्य्‌ ४त१२म्‌] ८१ नियन्‌। विस्तार थाय छे, न्यारे ०२ ८ छमा नप्रतो यार्‌ 
२२७५न्‌। =+ ०2 १८१ (वयन पसर धद छे ४ उप्चरेमा पीना विपयलु स्यन्‌ उरे छे # 
२५। (१1८ ५।२य्‌ने २।२द खलश सप श्रीवासो समक्न त५०६ ते पटन्‌ उरवानी ४ जीत्‌ सपे 
२4144} ५ 4 & त्‌ा ५२ 

पउसचरिउन ^ २1५14} <! ६ २१५! ०८२। व्रर्‌े पत्‌] साल्मलयननाना सुतर 


[> 
1 1 कि, चन कि 
चनन २२८ छ, धम्‌ ष 


४४ 


) \ 
१ 


छः त 


८५ ध] 


¢ नत ४६ सववता = ८८1 २२ ८6 =! ० चम्‌ दु 


५१त।न1 [१1 गीद २९४ रिदणेमिचरिडि ५२ ४२५१।५। यश्‌ पथु तियुवनने शते तन्मय छे सन्‌ 
तयै पचमीचरिड (# पञ्चमीचग्तिम्‌ ) भे सेढ स्वनन्‌ ४ रव्य लोवानो पयु इत्ते छ 


२५५५स्‌ भतान्‌। पुर जानीयोन्‌ा च्युनो स्पष्ट चन्म सवर्‌ भथा ठ मेलषनन्‌ा 
२५५५५ ५/2 ते यतम] २५९ लेवल च्युते छ, न्थारे वन्धु यने तेना ५८१४ नि२५९ 
मा८ ते साय रविषजुनौ सालार्‌ मने छ पडमचरिठन ४य।४ भरतो ते रविपेयुना सर्त 
पद्चचरित ४ पद्चपुराग( ४ स ६७५७८ )म भगत गतै यत छ ते सेते ५६ ४ प्डमचरिउः) 
पद्चचरितन) स सने सप्त सपद्व सवर्‌ जह्वा ६५ तो ४4 शय्य # > ताये स्वनयन्‌ 
४711 सते उय्य श्रतिनी यविलशछ्तन। प्रभु पउमचरिउम्‌। योध! नथ से (नियम्‌ त्री पे 


>विषरु स्पत उथानयन्‌ा दने 4019 रहे छ -- सने सामेय्‌ मे उथान तेत ननीनोदी पिभतो 
स्थ परपर २९ थम तथी उथानन्तु प्ररतो तो मैहि उद्यन्‌ गदे 2 सविप्राननी दद्मि 


{44 ४ २ पानः गा साये ८ उदो सवन रहनी ५य्‌ शवानी द्मे उथाकस्वुने यगन 
५,०१म, युन ते रखनरपलुनी लनम्‌, तेग मनगमता भखयने मटतावदानी मानता 
४(न्‌ नै म १२३ २ गनी सवी मयधर भप्त &ो4। 84 रवभनन ग्म ३८ ६८६ 
भर्‌ (२६ मेणादी छे पातन यैःचियसुषने सनुखीने त २।५।२्‌ सामभरम। ०१५ उरे, 
तेन्‌ दो ध। स ४ ४६४ [न> ०८ भाय अद्यु रे छ 


प 


ने ५८०] उस्चयतु न्न्‌न्थ्‌ भयन्‌ सन्‌ २६२ 2 भना न्याव अपनोम्‌ा सने ०९२१६१२४ 
रामचरितनानम म्यी 2२11 9 री साच छे 
+ >(२१५११ पद्चचरिनं ५7 ५९ 4 नजन" द्ान्य स्याल चमलयदरत प्ठटरिय (५५ दन 


{~ {^| न्‌) ५\4~ >> ८२! ५ &!-य ~ वशेषे छे 


1, 
न्क 
ष्म 


3४ २०११ ५। 0००९६० २२ २५।२४ भथ 


परमचरिडि २६५। २६4 ५२ दश्यत भ< ४ १४५५ भर्‌ साते जामद तादय, तिभन, 
(सॐ ०८14 मेऽ इष्ट २०८ तरी इतथ ८ ५४।त २ 8 ‰&। ९६ युद्ध्य 
२१०४८ उ ५।५५१्‌ (२ प १.७ १६८) | ५०७।४ ९14८4441 +, २।५८य न २१(२६।८। [२१५२ 
५२०।५।९॥ नीतरतो येष्र प१।६ (७८७म) सप्ति -- २५ सल ६५२५ णम्‌ा सवयलूती 
४११तिन्‌(न्‌ अनला इनमे साप्य थन्‌ ऽद रथीर. 
श्दिणिभिचरिड 
4५ ~ ४ +९।४।५ १९।४।०५ रिहृणेमिचरिड (२ अरिणनेमिचरितम्‌ ) २५५५। हदखिसपुराण्र 
(२ इखिशपुराणम्‌) ५ सि (५५ ५९ 8 ते। ५4२१। तीच सरि्ट(भय धवनयरित्‌ 
तेथ्‌। ष्य सेन्‌ भनोत गन्‌ ५२१२्‌। भ्रमारोना उथा सपाय ९ ‰, ४०६४ ३५ "५: ५६ अरन्‌ 
त ९० २६] सञ।शित्‌ छ ते सेय स्‌) ५२ सं्रिम्‌। (ण्व्ना ध्रा भनीन्‌ ९८३२७ ४५५४ सते 
१८००० भनीश--मकधर मधमो --“ २५।२ ? -- ६।५।च्‌ ४९५।य छ) ना यर [मा २५१२ ५।५ छ 
जायव( स॑ यादव ), कुर, जुञ्च (स युद) भन्‌ उत्तर २\। [५५ ग[ १८ स्वयतनमू पान ४२६४ २।६शबूत 
भूतश्तिसो टता नवम शतान्दी ५६द। विमदस्रि सम्‌ ६० अआप्रतमा, न्त्निसेने (भ २ 
-८४ ) सन्तमा सने सरे (ष धन्तिश्प्रे ९22), विने तथा २१५ २५५९ 
(२५९ (६५य्‌ ५२ ७1 तप्मा दोतच्‌ च्य छे रिदणेमिचरिड न न~ ५ पीनो 
५२ २११२ भुन्‌ निषयुनननो रयता छे, सते पाश्च १६ शतालोना तेना माप्यद 
( = २२।९॥ खर)न्‌। सेद सपन ४६ भशःप्ति स ०७।४ भेर! ४२५ 


२।म यते ‰५५। गरत्‌ ५२ २4० १ रयायेता सपन स५८६ अनो थी उरन्‌ 
§त्ते५ २&। ०८ धरी वघ ञे -- २५! ५४ इति €@ सभ्रसि& छ _ ५१६ (सवी २५०२ 
२०५६] ५६६। ) ९२२ सिम्‌ हरसिवसपुरण २य्य/ पुश ५१ श्राति स्र उ४ २ पाडुपुरणु 
( २. पाडपुराणम्‌ ) ( ६ य १५२३) तथ। तेन! सगडाली4 ५९ रप्र सपरन (स८६१ १९ सकिम्‌। 

यलहदपुराणु (स वटमद्रपुराणम्‌ ) त५ ० णेमिणाहचरिड (च. नेमिनाथचरितम्‌ ) २य। २ ०८ समम्‌ 
६२९१ श्रत 1विमे ४० संधिम्‌ हसिसपुयाणु (च दसिंशपुराणम्‌ ) (४ २ १५५१ ) परे ध्यु. खा 
तिम स्वय ५४ सात सो २८६! वरस १९ गयां छता २।मययु ते एरिवशन्‌ा दिप्योनो नत 
५२५२ यन्‌ तो ४4141 १२५।२५ छ. 


°पहन्ते 

पण्पहत (ख पुप्फयत) सपरनामे ममम (घ च. ८५७ - ८७२ भा विद्यमान )न 
तिसा सापयुते सपिनचम्‌। अथात्‌ मीन्व्‌ भे अष्टरानी न्यु थूल छे. पुष्पहतन्‌ा भतापपिता 
भालु इनं पेगलु पाल्णथी हिमम्‌ न ५१ स्वीरेतो युष्पहनतनां चसु सपवथ भन्योनी स्यत 
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४[१ते भमन्‌ ५६ वयनन्‌] सने २६२4० = शज्तियो ५२ ०८ (तार्‌ २।५तन्‌ा रसतो 
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सुकुसाद्चरिउ (> सुकुमारचरितम्‌ ) १५५ ६ ११५२ 
सुकुमाटसामिचरिउ ( > सुछुमालस्वामिचरितम्‌ ) १९।१८ ९ ५ 
पञ्जुणणकदा ( सं प्रञचम्नकथा ) (सि ४ ©& ९१ १२२) ९/६ 
जिगटत्तचरिड (२ जिनदक्त्वरितम्‌ ) 6५५७ ११ १२१८९ 
वयन्सामिचग्डि (स वच्चत्वामिचरितम्‌ ) १२६्‌ २ 
वाहुवलिठेवचरितम्‌ ( २ वाहदलिदेवचरितम्‌ ) ५५।६ ४, १३८८ 
सणियचरिड ( स श्रणिकचरितम्‌ ) ०८५[भ>्‌ &<६| 1९ १५ ९.६] 
चन्दप्यह्वरिड (२ चन्दप्रमचरितम्‌ )} २२ शति 01 ॥ 
सम्मदर्‌जिनचरिड (२ सम्मतिजिनचरितम्‌ ) २८६ १० ४? 
नेदेसस्वरिउ (च मेवेश्वस्वरितम्‌ ) रधर ९३ + 
धगकरुमास्चरिउ (२ धनकुमार्चरितम्‌ ) + 1 ॥ 
व टमागकब्चु ( २ वधमानकराव्यम्‌ ) ०८५[मन्‌ ६६ ११ ?? 
अमरसेगचरिउ ( ४ अमरसेनचरितम्‌ ) म्‌{५५य> 1०८ ८ १५२० 
णायक्रुमास्वरिड (स नागकरुमास्चरितम्‌ ) १ + ४? 
सुखोयगाचरिड (स सुखोचनाचर्तिम्‌ ) ५२ २८ ५ 

४४ श 


२५९] ठध। ययु १ 6१५२१ प्न सेदु निषमप्रभर्‌ पयु स९५५५१। भ्गे8 ते 
धं (२९ ० अथम्‌ अतिपति थयेला सयु धनि १। नतिः पिष्यते उहत्‌ रती ३५।य६ 
^ ऽधाधो > नमे ०बयुता सा स्यन्‌ सप्यानप्र दति स्न्छरूत सने अष्रतम्‌। भने छ 
सभन्रथम्‌। ५६ तथा ५८ धिना भे साजमा स्येह नयनदीष्रल सयलविदिविदाणकल्ु (२ 
सकलविधिविधानकव्यम्‌ ) (४. ख १०४४) १थ। ५३ सधिम्‌। (०५६ १२ कहकोसु (स, कथाकोद.) 
(सव मरी सारी सद) से नने, नरमयुदवनने तजत्‌ त रन्त चैरसेनीमां सयमेदा मायम्‌ 


८ पान्था ६०८२१८६९ स(२ २५१२४ भूथ्‌ 


भसि [६८१२ ५ मगवती-गाराधना सय २।४५।य अथासौ वयवे छे भनी सते श्र 
चोतानी श्त्मो पुरोगामी सलूत सन्‌ शात्‌ सारात्रनाप्था्रशोने सरार र्यी लवाय न्युन्यु 


२१ २५५न श्रय दूस्णकह्स्यणकरदडु (स. दशनकथारत्नकरण्डः) (ध स १०६४). ११ 
२] ९१८ कत धम्मपरिक्व (च धर्मपरीक्षा) (घस ८८८), १४ सेधिवु समूरशतित 
छकम्पुवओसो (स षटकर्मापदेश.) २ २९५१ ७ सधय 4 9(तङरतं परमिधिपयाससास (स परमेष्ठि 
परकराशतार ) (४ स १४६८७) वगरेनो ५यु २। ०८ २४।२म्‌। सभवे यय्‌ छे सा भध परतो ५य्‌ 
९० ४।१्‌। ४1 न 


२५।म। ९[परयुनी घम्मपस्क्लि ते। वयुन ए९०१। आरल्‌ पस रसैः छे ते अभ्य 
५।६५'य्‌ प२।२] ४९व्‌[ (चसगत्‌ खान्‌ सथलीन्‌ छ त सयोर यथ ५२१।२ ०२1 मनवेग पोतान्‌ 
[> ५ननतेग पसे %त घ्नतो खीर ३२ छ वेवी त्‌ छे भन्‌वेय पवन्वेयनी लान्न्दीम्‌। म४ 
९।६१२२९॥ सम ५4|| ५६ स।५ ससस स॑ने ०५०२ न्नेदी 9त| वतौ उह, सते 
०२ पत! ५ाह्थय तेने मानन(नी 4 १२ छ, सारे ते २।मयल्‌, म<लारत्‌ सते धरयोम्‌।थ्‌ 
सम ०८ सससनत प्रसंगो त्‌ मनानो समयनम्‌ा २४ पोतान्‌ ण्तेते ५म।य्‌ूत ९२ 8 ५र२१य्‌न 
स्। प्रति २।८२ योरठं आत्‌ स्यत्‌ ल्वी. धम्मपरिक्लन्‌ सवुसदाने ५४२1 संसरते त ०८ ५ 
सपन्मोम्‌। रताय आन्वी स्यम छ दरिस्छृते प्राते पूर्तस्यान (धसतव जएन शतान्दी)म्‌। सा ० 
४य।य(५त यते अयान्छन्‌ छ यते या विप्यनी सथभ्रथम्‌ उति ६414 म तेते ते न्नम्‌ 

स! सप्त टत्‌ाते परय यप्र सायम्‌ सिन्‌ ४०8 भ<स्व छे तेनो धरतो ५य।त 
> २ट्शे 


२।२५०१५ 

(िनतनी न्म्‌ सप्रे रवतन्‌१से प४२।३७ म ९४419 अयित "डः २।६य२५२५ ते 
२।२।५।५ ते अन्तरान्‌ लन्‌। अदारौ, मेष्यम्‌ मधनी (साम्‌ सस्ते ञातुं रमैरस्‌ रवत) 
रयन! ८।१।न्‌ स०३५ ध श छ तेगा ५।५न्‌] उतव्‌र्‌ 2 २।।न्य्‌ रते ससु से ५२५२।२४ 
गान्‌! ७६ भरयोन्यतो, म्ये तै(५५य >।२ वस्ये तस्ये सातेलातन्‌। रुचिर्‌ ण्ट व्‌पराता रसभन 
यार्‌ स॑ने लोरदनियता सापयुते इपतन्च अआयीनतम्‌ प्रत-यपलशन्‌। (पिमलमरोमे सयव 
सासन वजयाध सेमधिते थतां लवा छता (स्वयम्‌ तो तेने ५ितमोधीयोभां रसाययु३२१ अते 
५.५ ७ ) यञ भयु अआयीत्‌ रासानो नभरूला तो द, वमे य्‌ नथा गवार रह्चु मे सशयन १त 
ॐ सत्‌ पार्णन। समयमा पयु सा मूलत सपम्‌ ४८अ५।२ पिरे मपय ससान धराटे तेव 
सामय २१९५ छ संवते सन्‌ चरमूछतु परिव ५।गीन्‌ रासे सवत्वीन्‌ सार्ती - २ २।[सयम्‌। 
२९(२९य शतन्धेना सत्‌ सघ यत रदो छे आयान २०८२ -२।०५८यनी स।(ियमं धमर 
०८ त णन्‌ रयता रासाय सेञमन सम्या मते छे. पयु सपलरशमां हे तेरमी शतान 
तगलगन्‌। मेऽ सितम रस सने भरम रवाना दयलयन्‌ा साट्लिटटिमे भूल्यदीन मः 
8प्शा(ग४ ०८५ २२ सिय ५ अशु मनय वथो साग ५।७तौ ति उपदेदारसायनरास २९॥ 
प्म चखहयुरे स॑ने स्मतौ अदस। सत्‌ अयुर्‌ सेने अघमती निर्देष. म रसमय मेऽ 
अतिन ति ^€, भयु तोऽभिम्‌ साल्यिवरधरनो १०२।२ सय उपयोग २२५ ©प२०।९व 


६८रणु भान 8. माणिक्य-प्रस्ताखा-प्रतिक्द्र-रस मे से १५।२न। राद्नो §त्तेम्‌ प्रमी 
शताण्दीनी शतिभ भने छ 


९ 


(५१ 


{ 


म परपरालं २७९ सवभ ५दन 


(नय दयनभ अधो 
स्म्‌ तिच दियते ६०६, सथो च्ञेदे ६।२। यो ५।८ सपनन ल 8 १५। 
0 ५५५८1 श्रध दो उराव्‌ सपमथम्‌। मधर्‌{टत अलरनो पयु उपयोग भन] 
भृषं श यथाय म्‌2 सधिमध०् नियत्‌ स्तो सेतु नथी मदे सरल सते रुध 
[>२५१५।६१स मे > ७६ योन्नयो द्य सते नधारय्‌ ॐ विपथाद्ति सवदन यों भयु स्वतनौ 
(३१ ४ +; १।२ब्‌।म्‌ त मान्‌] हय्‌ तेवा उथादन्योनां सापलुने सेमे नम्ला भणे ह स 
११५०२! २।* थय ९६७४ गणेमिणाहचरिउ( स नेमिनाथचरितम्‌ )१ भयु ८०३२ 


मलो >© 2, २ ते २५२ २३। नामन्‌ मे भिश्च छमा रयाय छ (रिस ५९त्‌ा म ५५५ 
समो य्‌ २५2 भूद भेता मोपिह नामि सपश उखे पलु रराणता विवि अरोमा 
सेढ >> रय्य्‌ धत २।१द्‌ स्वयम्मूच्छन्द्‌ २५॥*५। ०।ययु ५२९५ सपु ४२} शृश्ीये ।=) 


५५{सि४, तेभ! म्माव्या(सि पतिन 

१५९ १ ४।्योनौ ( सनते ससव" अमिगधान्‌ दन्यो) (िपुदना ल्ती सेनी २ 
मेदो 49] ड ते पन्य भनभररोथी स सरात इनौ धामिन विपयनी 2० नानी ननी 
यनसौ हमर नयु साप्य ४ योगदिपयछ स्यनासो पलु ममे 

(म्‌! (ष्टे ( स न्नेष नो परमनप्पपयासु ( स. परमात्मप्रकाश्चः ) २५ योगसार सै) 
[५५ ४२१! 8. परमग्पपयामु! भ मधर्‌! ५९५।५थ २२३ धल छे, न्न्भा मद्याल्मा, 
५तनलभ्‌ा सने पर्माल्मात सदत्‌, रशदती सेवीम अ(निपान्‌ > छ २१४ भद्ो( धयुमर। 
€ नौ प्पीन्ते सदिद मीक्षतत सत्‌ मोल्तसधन्‌ पर छे योगीन्र सव यगते 
स्‌(८म२।५।।२ सव्य महस समन्वये ठ, सत ते भरेत्‌ भज तदीष विपयोप्यग तन्वान, 
धमन्‌] मन्‌ भाद्धःयारने ६, पयु सारि तेने १५गी २९वन्‌, खातर भन्‌ सेने साल्मान्‌। 
सध्या २१३१० प्यान्‌ परवानो इष्ट मापे छ योगतसारम्‌। १०८ प५६( वणार्‌ 8 ) गा 
स२।२अ५ ७६२ (२० ४य्‌्च> अयु ०२य। भा2 6पद्थ्‌ सपयेली छे २१२१, सोथ सने सामभ्रीनी 
(छम १4 परमप्पपयासु सये ५२ स।२य्‌ 

२५ ० २६। २।१(२९१ दोदह्यपाहृड( २ रदेोहपराश्त )न ५२ ५३ ॐ १५। २१२ ६७८५६ 
१ाभा म ० संध्याः नति ६४ पर सार सध्ये तेभ शरदार्‌ सते साल्मानो तास से 
[२५ ५२५।८भानी साथे साल्मानी सलेदनुभू(तते साठ याजीव सवस्य स।ष्य्‌ गयु छे (ियारम्‌ 
तेम ० पूरिसापाम्‌। स द श्रूनियौ जाह्मयु सने नैद्धपरपरानी सभ्याल्मविपरयड एचदीड श्रतिस 
२।ये २य्‌्‌१।अ्‌ साभ ६२।१ छ 

तेभी यापा सने डेदवी स२५, सयोर, तोटगम्य्‌ सने सलञरनो तथा पड्यिना लारथा 
यृ छे तमने सारतीय्‌ सध्याल्मरट्ययद्‌ादा सा्खिभां केन्‌ परपरान्‌ा भूल्यनान्‌ भन्‌ तरी 
गयुवा शय 

६ 

नानी धामि द्तिमामा तह्मीयेद्ृत सावयधम्मदोहा (च श्रावकधर्मदोहया ) २५५२।म 
नवकारश्रावकाचार ( ९६ म 71६! १५९ ) ६५६ 8. तेभ। ग अभल श्रच्ञलै उत 
त।४९५ग्य्‌ शवम्‌ समन्मन्युछे मे परति २१ घेलनी भटश्वरष्ते संयम्‌(िषयञ सवममज्जरी 
( संलवतः १३ शताण्दी वगलगोनो, न्व्निह्त (४, नि. १०७६ - १९५२) पते चर्चरी सते 


९ (> क 
४ ०६२१५ 6०८६९९६२ ९ २५१२४ भथ 


काटस्वरपरञ्कट्क ^, सने ९६५।९द् सलयपुरमण्डनमदहावीरोत्ाह्‌ ( ४२ ९११ २1५६ ), २५६५४ 
जयतिदूग २५[६ २०५! चरेन 8८4५५ ४र। ९४ 
५४६।५॥ (तन्म. सने इचर्लन वलस 

यतन्‌ प्रतिस §पराते मत ्ष्रेत तथा सस्ते अथोमा सन्‌ 4ीसासभां नानामोत 
२५५।५१५ २५५९ ५१९ गणे 8. ©६।९२य्‌ तम थत ०८ नम्‌ गगूवीसे . व६१।४त ऋयभचस्ति 
(८ ख. ११०४८), ६५२८१त्‌ शआन्तिनाथचसि (ध स ११९०४), ९१य६४त सिद्धहेम ०४२७५ तय 
कुपारपाख्चरिति ५२.॥* द्न्याश्रय ( ६ १२ २त।*द ), २८५९१ उपदेल्मासदौषद्ीत््ति 
(४ स ११८२), सौभैभलप्रत कुमापाद्प्रतिवोध (ध # ९१८५), इग८सरिप्यप्रत्‌ सजममजरीवृत्ति 
( धसन्‌ ९१ ९1८ ५९६ ) गर 

२६ 

तेम. शवान सासपासे 48 सपन ५ मर "सि ` नाम ( सगल " स्रि ध मा 
[सन्‌ छ) सेठ नन स्यन्‌््।र विदम्‌ छे तेम ोध घाजिड, उपटृशात्मठ द ठया त्रतान्‌ पिपयनु 
२।५।४ ४१।म्‌ निरपय्‌ 56 लय 8, सन्‌ तेमनौी ५८ २६२ ५९॥ १२ सागमिढ 
९।५२।(९९य५} -- स४।॥ त ५4६।वीन्‌ ६५१४ स।{टसमानो -- यों भसय ए उ पटृशनयन्‌। 
९}५ छ २८५ल्रत अतरगसधि ( सिम १३५ २त।०६ ), ग्न्त मावनासधि, ५५९ 
(४२ ९३१) ९०।५६ ) त चडरगसधि, मयणरेदासधि (घ. स १२४९ ) तथा यय स्स, ग. 

पेरमी शताण््यभौ सने वे भी सेव्ये श्तिखाना इतपरथलीन्‌ सप्रयम्‌ा तताल 
०लीरखोनो चत्तो ग्न्तो भला घ्तो भूय सा मोलीसोमां ५यु उभरनीय्‌ स([लयस्यन्‌ा २५ 
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०२ २५५९ ९६६ गयो छ, छत्‌] नन्व सभ मरते ठ सत सूताय नथी २4 तोशदयग 
> श्रैथ्‌ म चयोग्‌ नामन्‌ मे अथोन्‌ तेलु पुनः रयन्‌ अर] 
बहुदा निमित्त तदियं पठमणुजोगे य होति चरियाद्‌ 
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प्य त न्नरधुसे ० ए समनायागग्य-नच्सिदिना यूर्यु-रत्तिश्रयरोमे न्यु(५२४स४ 
२२६।४ चै४[६५४ तातल सथा २।१य्‌। छ, पयु मदी सम प्रभाये २ व(रतपिष्ठ सयते स्पशं ४ 
रत्‌) न्मे जधमालुषजमा। मातर तायञ<।न्‌ (रन लेत्‌ तौ ६ 2[४।२)4। २५४५ ५ [यु र, 
२६ १\>1{4४ ५ न्वत ५२ सभर २० ४र। श्रीम ध्वीमे य| सुधा भथमावुभोगमा 
न ५४२41 ०८ २२ लेय मने वेमनी सये सनित्राय रीते 1५ ५२वत्‌। य४4ति-41 ४६4६ 
[२] व ०८ [८ ये उदये नननायोग्‌ तथौ मदत्‌ भवमालयोगमां मान्‌ तीग्घरोनं यद्धि 
<ोवावी १ तल्सिनि-खमवायगदलम। गलती य्‌ ४ भान तीधढर-यष्चति-६९र)न्‌ा यमनो 
€न्‌ानी १1 पयदपलप्या्िमा गना लय तो भयु माप्य मे सम०् तेतु नेमे 2 
भथमालुभागम्‌। 8५२ ४७११ > तेम चेसः शतायुर्‌ सने ते साये समत पचगावती सने 
वसन्‌ सरियोनो समावेद्य थना नने से मेरते यु्ी-रत्तिरोनी याप्याते म।१८ म्‌] 
९।५[य्‌४ ०८ समव! नैर से 
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[६०५१२ २ ‰॥९स य॑ (त समगपप्पयुतीमा भरयमादयोगमा २8 ते 0 
२। &४) ४ (न्यु।च। =-- 

पटमं मिच्छादिहि अब्वदिक भांसिद्णं पडिवज्ञ | 

अणुयोगो अदियारो वुत्तो पटमाणुथोगो सो | २५ | 

चउवीस तित्थयरा पणो वारह्‌ छखडभरहस्स । 

णव बर्देवा किण्डय णव पडिसन्त्‌ पुराणाद्रं । ३६ | 

तेसि वष्णति पिया माई णयराणि तिण्ड पुव्वमवे | 

पन्चसहस्सपयाणि य जत्थ हू सो होदि अहियारे | ३७ ॥ 

[तय्‌ स्र 


४1 स्भान्यायै विन्वयनल्धससू(रि समार४ यथ 


लिन सत्याये श्र चहषटनयंद विरचित श्रुतसेछ्रना २ अभस [नदश छ 
तिर्थयर चक्तवद्री बरूदेवा धासुदेव पडिसत्तू | 
पंचसदस्सपयाण एस कहा पटमअणिथ्येगो ॥ २९ ॥ 


भधभादेयोगन, भरत 

भरथमातुयोगन्‌। स्व२५ पिद दम्‌ न्नयुना ५४ तेन प्रोत स्थविर स्धयैशलछ ६१ ९७ 
०५९।५५।ग] २५१ छ 

९ पयल्पगद्यसाष्य सते तेली यूर्यी(§ल्ते ५ उ-रोमां व्न्युन् भ्रभायु स्थविर सागभतैष 
भयम तेचाय अयना पुनर््२ ४५ इता त०८ {१ पभय म{९शचेसौोग <| २५यन। पय्‌ 6&।२ 
ध्य ल्त तोश्डयोग सने देन्‌ सागभौो इपरत्‌ समहलीग्धेनी स्यन। य्‌ तेभ्य अदी घ्वी 
गू{इघकेयोजम्‌ यु छे ते भये ममो उव्वेम न्नेवा सवामय्‌ छे ग{सुतादयोजम 
२९।०((>त(२द्‌। २थत।म्‌] सान्‌} छ सने सुखह्युस्पे, म रत सागमोनी २१/०५ सक्षिप 
(िपयाकभनि। छे न याल २५४ रते ०५(॥ शत तथ > ‹ मड) ०/सुपेत समहयाम्पे 
४४१ ` ते ७त॥। समदत सगदतीशन, ५१९, य।लिगम सखन, २९४ स(६म्‌। सान्ती 
२२१९९९(।०॥थ। ख] ०८ २२ २५५६ रप <न नेर्घं मे 

२५[१२ २।य॑४१6ॐ २९।२(नभितप्‌[वद्ाल्‌] सेध्यथत्‌ २ न४श्र मयो पास्‌ अयु € 

२० ४ नि{गिचनिद्पन्‌। विषयमा स्थमिर्‌ २५५४।त५ भटे मादनणेन्ं यर भने 
१।२ त, त्रन्‌ १२ १५२ सगा म।गमित१९६ने २।१।.य्‌ रीते सयुनान) [११५५ ४२६ 
लाघ मत श्रमयुमांथ मे विद्ा जुदा गं इ, ५२ समयनधते अरयो मेन विद्या पुन 
२५५० २ वदयत ०८युत्‌। सयडालडन्‌ सान्‌ [निथोतु सनिध्य स।६तु पय्‌ पय्‌४९्‌ 
स्यम्‌ “ २० २।\(तनाइने स्मयम्‌ §५७त्‌ रेत ॐ सत्‌ ४५ सछवभश्रमयु 
पोतान्‌ युरहन्लियु तरी त जया = स्‌ इल्तेमथौ “ते न्लमनाभा सादवरनमथोमां १९९५ 
(नथा पयु इतः मे ग्गयुव्‌ मने छे 


3. भथभादुषागपहना अटता स्थिर माडल २०५ शालिवाल्नना सम॑ञ(वीन्‌ इत्‌। २७५ 
२।(६।६े सायञ।त४न्‌ पर्य घ ४ ^ मयुरात भतन यसन > [इ तेनो इपर समल शो साप्य 
त से भयञ€प११इ।सव्यमा ग्लयुन्यं नथी, ते छतां रान्नसे भ्रसन्‌ यदु इत साप्यानो इल्तेम 
छ ते इपर्थी सन्मते नित्‌ श्युयी ट्टे र विन्न्यनो इल्तेम्‌ सचलारसान्य-यूर्यी- वामा से 
५९०४९५९५ ! -यूय-4यग्‌। सत 8. मेर्ते पयष्ल्पलाप्यम्‌ा म भ्रन्नोनो निह छ मे 

१. महूराणत्ती द्डे णिग्गयं सहसा अपुच्छियं कयरं । 

तस्सय तिक्खा माणा दुहारयादो वि पाडेउ ॥१५२॥ 

गोयावरीए नदर तडे पडद्रा्णं नयर । तत्थ साङ्वाहणो राया । तस्स खरगश्नो भमच्यो । अन्नया सो 
साङबाहणो राया दंडनायग भाणवेड--महूुरं वेत्तृण स्िग्धमागच्छ । सो य सदसा अगुच्छिऊण दडेदि सह गिग्गतो । 
ततो चिता जनाया- का महूुरा वेत्तव्वा ? दक्खिणमहुरा उत्तरमहुरा वा ९ । तस्स भआणा तिक्खा, पुणो पुच्छिभ न तीरति। 
ततो दडा दुहा कारण दोसु वि पिया, गष्ियातो दो वि महूराते । ततो वद्धावगो पेसिभो । तेणागतूण राया 
वद्धावितो- देव) दो वि महुरातो गदियात्तो ॥ 


व्यवहारभाष्य-रीका-माग ४ पत्र 


4४४ 
ए ६, 


भथमापवयो० मने तेना भसत २११२ २५।१४।६४ १५५ 


२९१ ० छे सते सा % अरयुखर्‌ २७५ शातिनाइननो आलञय॑स।धेन) २८५५ ६१५९।५१।५१ 
परिुग्यो एदे मेम्‌ तग छ सते मा ० पमसमधते रस्‌ आलय २ शाल्िवल्ननो भतर्‌ 
९६५६ २।४५ भयमीने भह्ते ९६५६ २४६ यतरा > (विस्‌ संवत्सरा पचनी सरचना ४ ल्वी सा 
७५२५] २५६] >© (त ठट श्रमे धसे ४ सटजनिमितनिधापद्रत, १५१यय।ग- 

[ऽधातबो-4।४दवोग-सते ने स(गमीन्‌। २अ८दमोन्‌। ५्ररना, तेम ०८ पसगात्‌ महते यतुर्थीत 
[वस्‌ सवत्सा ४२२ ०६२ सार्४त४ ये ० छे सते ते २।०५॥ ९।(६५।९॥ खम३।वी्‌ ८। २ 
म! >।°4 २।{६१८न्‌ सये सध ५२५० मीण्व्‌ ॐ अलय होवानो उत्वे भनतो नथी 
श्रा पनायनन। अ्रलृना श्५ागय-मलञय्‌ सा उ।ल४।य्‌ उरत्‌ ६ 


ह 


भरथमावृयोजलु युपर स्थानमा सतव 


थ मद्यो ५ वसु २८०नथी 1९ रघ ज्वा षत्‌ पयु मे यथ्‌ युत्त स्थानमा लोन 
स्मन्‌ साधी तती हेतन्‌(स आदं आदं साय्‌यते ५२५ मार साप्मानी एव> उवत्तीयो यद < 
€} ८वी न्थ तेन्‌ भे 8<व५] म्‌र्‌। ननुम मना छे र चे्टानो सेढ इत्ते नयस्‌।गरप्त्‌ 
२२१रदन्यस्तनद्‌( तना शरलिय ५२4१ छ सते म्ीनने उल्तेम = (प्रलुदुषत 
०1९६ 3निश्य॑म्‌ा 8. १३६! 8:५२ भथम(तुयोयभथनी लथपोथा शासनम मरतः 
सभायाम्‌ 9 (कनहतेस(रिने साप्यानो, सन वान्धान्‌ उल्वण छ सते पीन्वमा युगेदरय९।२०्‌ 
श्र भार पालटेतम्रतिनोय मायाय 9 दमयत साप्यानो, मेढ दजिमां वय वीवानो मतै ०६२२ 
(>१(९२२।६\५५५६ २१५२५ २२य।न। स्तम (मेनो ० सरभोय्‌ निरु सायाम्‌ श्री 
इभ पोतान्‌ शलारपरप्रयरिनिमलनम्‌। ४य्‌। नथ स। देवते वनते २।१य्‌ त सन्ने भान्ती 
न्भ सेय गथीर्‌ यला ० छे सती रयनासौनी नदत्‌ ५२ द्वाम्‌। > अदी तेनाभा न्‌ २ वे 
६ ०८ १। छे म 2 सस्तु, मे मनय इत्तेमा म। नीये वधताम मपे -- 

१. “श्ञानदरानचासिागण्यपुण्यातिन्यसचरञ्ितश्रीरासनदेवतावितीर्णोज्जयिनीस्थितमषहाकाल- 
प्रासाद्मध्यवत्तिरैकतयभारपहवीरकान्तःसगोपितपुरासिद्धसेनदिवाकरवाचितदपू्वधरशीकाटिकसूरि 
विरवितानेकाद्‌ दुतश्रीप्रथमायुयोगसिद्धान्तपुस्तकरत्नाथसग्यक्परिनानजगद्विदिनप्रमावाः निजप्रतिमवेभव- 
विस्मापितदेवसस्यः श्रीजिनदत्तस्ूरयः गुरपारतन्त्यस्तवचरत्तिः 

२. ^ श्री हेमाचायीः प्रथमादुयोगं देवताप्रसादाछृभ्धवैकरात्रायवधायं च तदनुसारेण चिषध्रि- 
चरिजाणि अ्रन्धुरिति | श्रादविधिविनिश्चय 

२२५।२८०य२०१५९६ चन! §व्व५म्‌। सिद्ध सेनदिवाकसवाचित से &€त५। ४य। छ ते भान्‌ ४६१त 
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श्त - ९८ मेत्‌ नमथ सोमावती छे तमा वीरन्तिनिना मयतन्‌ाना, सलिपय 
२२१ ५म्‌ ०५} २ छ 
£^ प्रणिपत्य जिनवरेन्द्र, प्रदनो्तसमालिकां वध्ये | 
नाग-नरामर-वन्तर, देवं देवापिपे बीरम्‌* ॥ १ ॥>' 
४0 तथा २८२ यथानां तमल-भरन्नो-तर-र८न मात तभनो निर त्‌ रते भ्या 9: 
‹^ कः खट नालक्रियते ?, दष्टादष्टाथ-साधन-परीयान्‌ । 
कण्टस्थितया वियख-प्रदनोत्तर-रत्नमालिकया ॥ २ ॥” 
^“ इति कण्ठगता विमला, प्रह्योत्तर-रत्नमाछिका येषाम्‌ । 
ते सुक्तामरणा सपि, विमान्ति विद्वत्‌-समाजेषु ॥ २८ ॥ 
रचिता सितपट-गुरूणा, विमला विमदेन र्नमाठेव । 
प्रद्नो्तरपाखय, कण्ठगता के न मूघयति ? | २९ || 
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१ भ< तरम्‌ ' प्रथप्रम्‌ ' छे, सृन्यन्‌ व्न्य २६०८ 2 रद्परनाना परतरो ममे छ 


२ “श्रीजेनशास्तनामोधि-सयुह्छास-सुषाकरा । जज्िरे जगति ख्याता , श्रीचंद्रप्रभसूरयः ॥ 
धम{वारतया सुदुदचरतपश्वारित्रतैनस्तया नानासूरिविनेयसेविततया तेस्तेयैणेविश्त । 
श्री चद्रप्रभसूरिपद्टतिल्क(को) निग्रंथचूडामणि-जैज्ञ श्रीजयर्सिहभूपतिनुवः श्रीवमेघोषप्रभुः ॥ 
तदीयहस्तपद्येन, कन्धश्रीसूरिसंपद ` । वभूदुजगमे तीर्थ, श्ीयद्नोघोषसूरयः ॥ ९ ॥ 
भवनिते गुणगणेर्येषा गभीरिमादिमि । समं रक्ष्मी-सरस्वत्यो, समायातां स्वग(?)तले ॥ १० ॥ 
तेषा सपुण्य-खावण्य रूप-पाडित्यसंपदां । स्वहस्तदीक्षितेः रिष्ये , श्रीहेमग्रभसूरिभिः ॥ १९ ॥ 
मुवन-श्चति-रवि-सस्ये केष हरिपाखमत्रि-विशपेः । 
एषा चक्रे वृत्ति › प्ररनोत्तररत्नमाखायाः ॥ १२ ॥ ” 


--न्न्सतथभेर ७ अथच (० यो सि न २९,१५ ९०) 
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व्या० “ सितपः रवेतास्बरास्तेषु गुरू सूरिपद प्रतिष्ठस्नेन सितपटगुरुणा खवेताम्बराचार्यण विमलेन 
बिमखनाम्ना सूरिणा विमला गतकरमषा निमेला वा रत्नमनेव रचिता विहिता इय प्ररनोत्तररत्नमारा 
कण्ठगता सतौ गलस्थिता सती पठिता सती क भविक न भूषयल्यलकरोतत्यथः। यथा रत्तमाटा 
गल्कन्दलस्वा पुमाप्त चिय वा भूषयति, तथेयमपि प्रदनोत्तररत्नमाला कण्डपीटठस्था अयोपत््याऽगीता सती 
नर नारी वा ्गारयतीत्यार्याऽथः ॥ 


समाप्ता चेय प्रच्नोत्तररत्तमाखावृत्ति ॥ °" (५७ ७.५ ५ ५१७) 


८५१ 


: श्रीजिनेदवरसरीणा पादाभोजमधुत्रतै । श्रीदेवमूल्यंपाध्यायेनिमितेष प्रस्तिका ॥ 
इति प्रदनोत्तररत्नमालावृत्तिषु० माधुञ्जभयचद्रलेखिताया प्ररास्ति समाप्ता ॥ ” -- ° ७ २५२) 


« तस्यानुजेन देयेन्द्रसूरिणा विक्रमाक्॑त । नन्द्‌-युग्म-पयोरा्षि-राशाङ्क-प्रमवत्सरे (१४२९) ॥ १७॥ 
सो त्तररलनमालाया दृत्तिविदये मुद्रा । नोधिता च लस्दमद्रै श्रीमुनिभद्रसूरिभि, ॥ १८॥ चुग्मम. °" 


५९२२८१4} २41४! (> ५, ७ ६) 


५< 


६० धया (वकयनल्तेयसूरि समार अथ 


-- २५। ९! ५२९१ ५७५ २७५२ गो२५५०४ मि ५त।२।य, भतस २५। 
1 भथ सोतमान्या 8-- 

^ तत्पट्म्मोजतिग्मादः, ध्रीदेकेनद्रमुनी श्वरः 

मीखा-श्ेताऽभिध-श्रात्रयुगेनात्यथमांथतः ॥ 


प्रधमो्तरस्त्वथलं, विमखचधयनिर्मिताम्‌ | 
विघ्रगोति सुदृशन्तेद्यपफारी सता श्रमः | युम्‌ ॥ 
इट दि श्रेयःश्रीनिवेगकजिरेहसदुपदेगप्रासादमदहयस्तम्भे प्रनोपररत्नमालःप्रकणप्रारम्मे कुन्दावदात- 
प्रनपादिुणमूरिः श्रीविमर चन्द्रश्षूरिः रिष्टसमयपाल्नाय- . . (पृ. २) 


(उ. 
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२ खयन श्रम्‌ ते अर्वतिनी भुण्मचूक्ताते सपयेदी ल्त वेमा १यु 7१० २२ धि मत्‌न्‌। नमयन्‌ 
२।। छ. तथा रृन््यतीभी तेन्‌ सभम्‌ सेनो इत्तेम्‌ छ + 


[४] 
०५।६२-५।२य(१द्‌( ¶(दरम्‌। ( न ७००) स्मा मथनी नयु नतान्‌] मलनत्पोघ् सेनी मी 
भरति ध्यु १९ गी सदी रवती आयी छ, शते ्थद्द्ध सा सोभा पासे दनवेद्‌ छ, तेभ्‌। ५९ 
०८ ५९ „१० २२ विमलनो नभ-नर्श छे 


५ ^इवेतांबर गुर्‌ विमि रत्नमालानी परिड विमल प्रदनोत्तररत्नमाला कीधी । ए प्रदनोत्तरर[त्न]माला कडि 
दाहि प्रतिं न भूषइ १९ अपितु सविकदहिनई अलशरइ । इणिहई दाखिई भगिहई्‌ पुरूष डोभा पामह । अथे जाणिह 
पुण्य हुड । इसिड अथे ॥ 
इति प्रडनोत्तररत्नमालप्रकरणबालावगोवः समाप्तः । सवत्‌ १५४३ वष माधवदिं १४ दिने ङ्च 
श्रीविरवरूनगरे तपागच्छारंकारदारश्रीरक्ष्मीसागरसूरिरिष्य प० सहजनचारित्रगणिना स्वपयेपकाराय ॥ 

म० पुष्फचू्ायाः प्रदत्ता ॥ 


£ ““ इवेतांबर गुर्‌ विमखिद्धे रत्नमाानी परिई विमरू प्ररनोत्तररत्नमाङा कीथी ए प्रदनोत्तररत्नमाला कठि 


एही कि प्रति न भूष? अपि तु सविकडिनई अल्करइ । ईैणि दाखि भणिड पुरुष दोमा पामड । अथै 
जाणिह पुण्य हृड्‌ । इसिड भथ | 


इतति अरदनोत्तररत्नमारा-बालाववोध समाप्त । श्रीत० जयव्द्धेण लिखापितत सा सोभापद्यै । श्रीः ।1* 
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९१९४ र्ट भेनये, "२४ 
८ (ठ रलो ख मन्यु मवनमे- ४३४२ ४२६ येर्‌ मोद मे स मगात्‌, गौ ९ 
णल्िर० मनय ° स १६८१७ ५ प ५ १७७१०७८] त ८९६८१ ' लोडव्‌ पमी ` न्लयुष्‌ 
२ भ २५२६ शली ० सनतेरयु समाप्या 8, त प (4५६२१ भथौरत्‌ = २्तनमात्‌।वी 
२२ १३ “को नखः ? परवराता, कि सोख्य १ सवंसङ्धविरति्या । `` 
२२ ८ “` कुत विधेयो यत्नो ? विद्याभ्यासे सहोपरथे दाने ॥ 
अवधीरणा क्व कायां १ खल-परयोषरित्‌-परधनेषु !” 
त २ ५५! सप्तम्‌ यु४८ १, ९२२ )म्‌ा सने सन्यत नर शम्‌ 8 


२ ० २८न्‌ाल्‌। १२ श्रीग्ौनह्सयु] सक्षिष्ते ९[त्‌, तथा सतय वमर भणे छ, वेमा पयु 
० २२ (विमले तेना ऽत्‌ न्यम्‌ 8 


भद्नो.तर्‌-रतनमला, (चाद्रतम) 
२६२ > तरा भधिरिमां ८स३०८१४-श।ससमछम्‌ा 4 १०८२म्‌ा २१ ५५५ 
नवी प्रति 9, 7२. ५० रनभाल्‌ाना प्रत्‌ ३पावर्‌ - लापात२२१५ छ, तेमां साये इपमन्छपिमे ४२६ 
५।(त्‌ छे, ते भ्रायीन १ू०.रतीमं स।५।५३१५ 8 


ते। रलम भगव | किमुवादेय १ गुरुवयण ` ४।(६ छ. 
२८. २८य्‌ सतिम गाथा मानी छ-- 


““ पणष्डुत्तररयणमारं, कडठे धारेड सुद्र भावेण | 
सो नर-सिव-सुहटच्छी सचिरेण कृचेण || 


हिं 
[तन्‌] ५२लमा--^ श्रीमद्वीरजिन नता, गौतमादिगणाधिपम | 
ऋष्युस्तमेन आत्माथे; क्रियते वातिक मुदा |° 


स्पृमोधनषे नाम्‌ स्मये 
२! भश्चोत्ररनमान्‌। (गू), निषयुयसायर-मुद्यालय्‌, अनर तरय ५४९ भेर 
८।०।६]न्‌। सप्तम्‌ युय्छ्छम्‌। (सन ९८८०४ सन्‌ १९८२९ यार्‌ साट(पिभ) अञशिते भेत छ 
सा भय छेश्वी समम्‌! गणता इत्ते म्‌ ममाद स पतिन श्रीनिमद-प्रलता (चिरनिता) भश्रोपर- 
२८५१५५५! गध %यून्‌ छ तेम्‌ छत्‌! २५/६४ तमने भये से पनवानी गी सेड अत्‌, ० 
रय शे समनानद्यस्‌ प्ेवलधसे भोऽ दती, तेभ २८म्‌ समान्‌ नधत मनु छह भद्‌ 
(खतु५६य्‌ ०ल3) प।धतर्‌ तर ९१पदुमा शयन छ -- 


४६ {> 


विवेकाचयक्तराज्येन रज्ञेय रलनपालिफा । रचितामोचयपेण युधिया सदटङरतिः ॥ > 


(गम्‌ कत्‌ विलानो सा प्‌ नर सा उतिने रणम्‌ सेमोधवपनी-रान्यनो सायस्दरी भेला 
(६० ० २६] २य्‌। श्च्युत्‌ छ (धयन्‌ सेन्ण्स्िरी तै १५, प ३७८ सते सेन्यन्‌ सा 
२५। उता तदीष समोवनपैते १२५ @० विनो यत्न अया न्नयुय्‌ ठ. सुभ्रसि तण 
५० नायूराम्‌ मेगीथन्‌ा सन्‌ १८४२ म्‌[ अशित भयेत। [९६ "(न्‌ साय सौर घ(तलसे ° पुस्तम्‌ 
तीन गन्‌ अनयता ? समत्रभा ग्न्यावना, समोध्व१( म्यम्‌ नो इल्वेम्‌ उता तवा सशय 


५० २२ भल सू(र्नी, ५५. त२-२.१ २१६। : 


य ५ ५१८१ ध्यु तिशिपमां ४ पर२न्मा (अय्‌ समोव्रतष्‌ न्न्‌ ये ए) ने भ्रमात्‌ ४२ 
गारे सनयोन्यान्रित्‌ स्‌] ज्ैश्चेतररलमाता च्म शयुन्यु 8 ४ -- 


^ ऊपर हम अमोघवषेकी प्रस्नोत्तररनमाखाका जिक्र कर आये दै । एक तो उसके मगलचरणम 
चद्धमान तीथेकसको नमस्कार किया गया है ओर दूसरे उसमे अनेक वाते जेनधमानमोदित ही कदी गह हे । 
इससे कमसे कम उस समय जब कि रत्नमाला सची गई थी, अमोघवषं जेनधर्मके अनुयायी दी जान पड़ते हे । 


प्ररनोत्तररनमाल्यक्रा तिन्बती भाषामे एक अनुवाद हुमा था जो मिता है ओर उसके अनुसार वह 
अमोघवषेकी दी बनाई इई है। रेष दशामे उखे शंकयाचायेकी, शुक यतीन्द्रकी य विमलसूरिकी 
रचना वतछाना जबरदस्ती है । 

१४। ९। नीये ४१५ ९११९ोम्‌। ०युन्य्‌ उ ४ -- 


४८ राकराचाय सर गुक यतीन्द्रके नामकी ओ प्रतिर्यो मिटी है उनम छह सात ब्टोकं नये मिल दिये 
गये हे परन्तु वे वसन्ततिखका छन्दमे है जो वि्कुल अख्ग माच्छ् हते है सर उनके अन्त्यपनोमे न 
लुकयतीन्द्रका नाम है ओर न राकरका | 


^: द्बेताम्बर साहिव्यमे ठेसे किसी विमलसूरिका उद्टेख सही मिता जिसने प्रदनोत्तर- 

रत्नमाखा बनाई दो । विमरसूरिने अपने नामका उष्छेख करनेवाखा जो अन्तिम पद्य जोडा है 

वह आयोन्दमे है, पर्न एेसे घु प्रकरण-म्रस्थोते अन्तिम छन्द आम तौरसे भिन्न होता है 
जेक्ता कि वास्तविक प्र० २० माणम है ओर वही ठीक मादस होता है । 


५० २८]५।६!। २य्‌न॥२ ०१० @न्‌।याय्‌ (१मतने महते (६० ग्ण मोधन्‌दने दर२।वव्‌ा १ भगी 
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9 १ सथा तेगा उ६ल्‌। श्लोऽ) तमन ४२ अरायान्‌ छे? ते भ्र मे व्युन्य >. भय वशिता 
भ्भायु। न्नेत[वियारतां संसवतो मेषे सेयम से द्तमा सधे ती सवतो समोधनपर 
नग सतनो सेनेष्५ ०४ अरघ मे भाषण न्नेदी दोषा ग्ललुय्‌ छे स आधु मलञाय्‌ नध 
४ मलछन्यन दन्नयुो अमादे तेना सगे-परिच्छध्ना सतनी न्त्म अटरसुना सनम पलु श्लो 
सिन्‌ ७६य। टन नरधम 


त° न स(य (५१६२९ 1 १। मतेः >%।यय्‌[न्‌ा नम्‌ गनी माते छ, >म। ६ स 4 
“1२ (4 21 वृध) भरू पपच २२५५2 (५५२६ २।५{स त द 
( >७!वर२ (नयु पला १३० ५) > रिय २२२ (4२२ २५६ छ, 2 
[प हि ॐ. (~ (2 प च ~ 
सयनाच्‌ संस्दतेमा पल्लवते इषत्‌ पद्चचरित 1 ्। (६० ० ४५ २५१८ ॐ२३ म१नयुच 8 
कद (५ (२ न ( [> ध 
से ०८ व° {4५६२४६२ > प भान्‌ मन्व (मलसरनी सा रयन मानवी ततर्‌. 


[२३४ रन्न य।ग ४२त्‌।२ (२१७ याग सावी वध्ु्रनिना सतम्‌ पोतान्‌ रण्यं स्ममोधवप्‌ 
२8 २५५१, पोतान्‌ ५५1० ४९ ४२, सेत्‌ भवनामना नोट; चाय्‌ त उरे सते भोताती 
सधु-सवरथा न ५ अशित ४२1 मे सत वियार्‌ इन्वा पलु समोत१-तामदणा श्लो 
५। ५७१} ॐोरमे नने दषो दोय २१ न्च्युरं सावे छे सभमधा (६० दन्‌ य १० रत्तभाद्‌। र्यी 
मेतु (६० सायम्‌ ३५ उभा गने 8४ मदु प प्रेमी चा ग्न्युन्यु वयौ ५० र्लनमालान्‌। विन्नती 
२य१।६०। म्म्‌ मोन (म्‌ मले छ -- मे उथत्‌ भषट्‌ पलु या भ्रमाय दशत् तथू 


8. 
' यो 


२०५।२।य (१०८२ ९६९ सू(र २५।२४ ५थ 


२४्रोप्याये नाम्‌ सप 


५१७९२०। २८४२ (4६१ १४०२ र्वी प्रेस सइ १८८पग्‌ा अ) ५ प१५८-१७२ 
तथा पृल्ल्तोनरवछार्‌ (सत रटरपमा भ्‌ ध त्सर रा युण्ध्राती, -युय मि मेख, सन्य ५)म्‌। 
५ ८३८५ (४० तेह(तरतोनाम्‌ा सा भन्रोपररतवभालिषा अरित थर छ, तम्‌ 
प्रणिपत्य जिनवरनद्र-से भगलायरुचानी अथम्‌ सा नशर, वदरा सतनी रचिता सितपय्गुष्णाः 
(८ यया चथ २८ स्‌] पथ सतम गम्‌ इति श्रीमयसहत० श्रीमच्छडूशसा्सङताः 
य! (१ ग्य उ. 


८४ वस सोद श्रीद्यरप्याय ` १, १६ (शरीरगम्‌ श्रीतायीपिल।स मरेसथी अभ रिते) भरय्‌- 
१८६५।१६( (६ती ९० ५ ८७ ९०४ )म। ५५५] पररतभालिर। ५४० अदी छ त५॥ ५य्‌ 8५२ 
०८य्‌!>! अभ्‌।यु भगत्‌, सलियान सायो नथ, "क खट नालक्रियते थ ५।२९ छ २७ श्वौप्र 
भसयत १५८५-५. प२२८१्‌।५।न छे, ९! “रचिता सितपय्गुरणा ` [१५.५१५ सभ नथु 
५४५।२।। २८४ ६६ धद्य छ ६७ पध सात छे- 


४ इत्येपा कण्टस्था, प्रदनोत्तरस्नमाटिका येपाम्‌ ] 
ते सुक्ताभरणा इव, विमदास््चामान्ति सत्समानेपु ॥ 


त५। गधयभां ^ इति श्रीमतस्परमहसपरिाजकाचायस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशचिप्यस्य श्रीमण्द्ंकर- 
भगवतः छतो प्रदनोत्तररत्नमाच्किा सपूरणा ॥ ” २! §<ते५ 
-- ५९६। ६९।प६। भ्मयून विर इरत सागलनु नल्‌ सरिपिधनाद] पच्च 22 नाणी 


५।७८१्‌] ४त्‌[न १ ०६ सभं आध मे श्रद्धित लागनो वृत्राय धया ग्न्य षे 


श(४रा सपय नाम्‌ साये मी भरनेतस्म(सिरतन माल 
श[४र(याम्‌ नाम्‌ सये येः 'ी2 भअ्नोपर-म{सुरलमात्‌। नाभेनी उति भते छ परतु ते 
सभा ङ्म थ, त 6पन्वतिःम्‌। ६1[>शि5। (नी) उ ते रयन्‌ ‰६! ४२ छ तन 
स((६-यतन्‌] पद्यौ तथा सेत्िम्‌ ठल्तेम्‌ छम छे-- 


२।[६--““ अपारससारसमुद्रमभ्ये, सम्म(निम)जतो मे रारण किमस्ति १ । 
गुरो ! कपाले ! कृपया वदैतद्‌ , विच्छेदापादाम्बुज-दीधनोका ॥ १ ॥ 


२त--कण्ठं गतां वा श्रवण गता वा, प्रनोत्तयख्या अणिरल्नमाला | 
तनोतु मोदं विदुषो प्रयलाद्‌(सुरम्या), रमेश-गोरीरा-कथेव स्थः ॥ ३२ ॥ 
श्रीमच्छङ्कराचायेविरचिता प्रबनोत्तररः्नमाला समाप्ता ।। 


०१९८२।>२८६५२म्‌ (४ ८०य्धौ ८०७ ) सेन्‌ सेन्यने वेद्तेस्तोतोभ्‌। मे अलरित्‌ भयल छ 
४२४ साक्षरो ध8मतख्रिनो पूजत भरश्नोतर२१।त।न ०८ भ्म॑था शटरायायनी दति 


सग ९/८ ०्युय ठ -णरी रीते सात्र सवलो४ ४२त। 6५२ ०५८य्‌( = भ्रमसे ते भन्‌ इति 
२१५९ ;।त € 9 


० २ १6स्‌(र) भश चर२-२ १ ९५ 


“ २[६४। ` (२४ स १८०६ नव२॥। प १५३, यड ९११ ४ ३३४९] 33७ पर 
^ भ्रश्य परत ” सधमा त नरि€२।व रिवत्‌ शपे य धरी ती पेना यार्‌ ता (१) प° 
न+ [११६, (२) यनी २94, (३) शराय सन्‌ (४) सभोधवप्‌ समत्रमा पातान्‌ (नियर) 
०य्‌(दत्‌[ ‹ ओ + ९६।१ पम। विमलयतु (म ६० भरी ६ €? सेनो सकते अय इतो 
-- ते खतुयितं हतो ते ५६६ स। पेल भ्रमाय न्नेनार-वयनार्‌ वियारञ वाय सम श तेग छ 
तथ। ते ते ते अथे कतेतेर्‌ ४ति तरी सोनमावत्‌। श्लौ. ८, ९०, २०, २४ तथा ३०म्‌॥ त। ४ 
८ सवत्र माप्य इत्‌, ते न्वे मरु १५५२२ श्र प२८१।६।नं (९, ५७ 6५२ ०८९१५ 
शरप्याथ्ूत्‌ मनाती मश्नोचरभसिरत्तमाल। नागनी गी इतिमे वेण सरम्‌ नागवानी 
४ भमथो 0१९९ पवत अर स्नमभालतामा ते ग्युवेत्‌। श्वो छेष षमत मनेय 
०८२।५ 


५ यतीन्देना नम्‌ सपे 
ण्ट्दरो मे सौ पगलत १६७ २, १ १२३१ न्न्य प्रमलु तेति सतम 
२।५। 8८५५ छ-- 
“ इति श्रीद्युकयतीच विरचिता प्रदनोत्तरमाठ समाप्ता । ? ते णी भश्चतरभवुर्‌तम्‌।त(न। 
२4! ०^य्‌५ ७ 


७५२९२ 
पिरेषना, पू स, स्प रि ५२२०९ तष्य चन १६८२४ अशित थथत, भरी. ९२ मोर 
पतयु, मेम्‌ मे, मेमन अलय तैयार थये श्रथ नर्ते (ला ९ १ २७९-२७७)म्‌। 


पय भरो प२२८१।६।। उता व मतस्रि ०८य्‌ = छे तेन भूना, दपि, यी सावी 
[ + [३ 


भरतिमो ञ्म्‌] उमा अथा ञय्‌। समल, ६. पु ता ञय्‌ा २य्‌। रिपोर, एरलोगगा 82 १ ०५य्‌५ 
८२७।२ ९।५। ०५९॥ नमे श्शे--यने सेय सवशर सेवी सश। 8. 


२।। स ' प्रनोत्तररनमालका क्ता (१) सानो सेढ मारौ [६६ ६५ वीररि सं 
२४७६ २२२५) ¬&!(ित ° वी समिनदन ग्रथ भ ५ ४१८४ ४२२म्‌। मभनिन येते छ, १य्पु 
त१। य१५।६४ २५९५ ०७४ ५९०५ थयु ०८य्‌( छे, ते मद श्रथ, © रीते थोर! [िस्नारथ 
भम्‌।यु) स्ये पुनः अमल अयो 8. सय-शो ६४) २ सुट थशे-- सवी १९। ९५ २।४ (५२ धु 





०५६५०९।२- क्रे सूने प्रनेतर दणिमे 


५।० भय तल लप्रपर हवे, मेम्‌ म 


५६११९६५२ रते शुं : धय्‌। गायुसोते ५६९५२ ५६ सैप्रियित्‌ त।ग. ५२ 
“ ०५६।(१७।२ ` ९०६५।स ४२ ५& ६।९४ २।(९६य्‌म्‌। धये रथे वपरे ०नेत।ग्‌ सावे म्‌ 
प > न ध्नम्‌ २! ९५६ २॥६) रीते १५दयतो न्नेव्‌ाम्‌ा सावत नथ छता ते शन्ध्थी > 
थन्‌ स[सि्‌ २२७ ते सथन वलन दरटेर्‌ गनेव सव सस्‌ मेऽ लेय छत्‌ तेते 
५१०।१५। मए ०गतेभं ® गुन्दा स्‌ाप। सथत्‌। येटसोनो पयो उरवामा सावे छ 


य १}४ शनभ ता सातम्‌, गीक्षसाचन्‌ वदे (१२२ स्थान 4 ० मछ मयां सारतीय्‌ 
ध्वात्‌ २।५द्‌ ~ शपयु भोक्षगाम्‌ धनो ५& शीसे मौद्ननी ल्पना सते छदा गु छम्‌, 
५९ दते दमे तो स्‌ ध्शेनो सात्मतसचु निरतिशय महत सेहत लोनाथी ते सालमार्थ स्थन 
छ मरते 2 साध्यालमिञत्‌ मभ्य वस्त, ते ०८ ते, त ० प्येय्‌ छे, त ० साक्षान्छय्‌ छे 

धल िइारनी २६४ ४६५१: लास्तीय ध्थनोते मे मोरा विलसागमां च्य नमे तौ 
(९) वै(६४ ६९} २ (२) गयु ५२५२ ध्श॑नो मेम वर्मीडिरयु थाय छे श्रमयु परपरम नेन 
२ म& धनो छे सन्‌ व(द १२५२।म्‌। सं५य, योग, नयाय, वेरो, १५] १९ स> 6प२१॥ १९ 
२१४५ वेत्‌ सत्‌ न्नम्‌ घे 


७१२ स॑मे ४ गया श्रमे तेम ‹ ५६।(३९।२ ` वे ध्शनोभा वपरायृलो नथी परु तेमे मतै 
ब्राह्मी स्थितिः" ब्रह्मस्थः आत्मसस्थः २।५। ९६] १५२।य५॥ ०१५।१[ २५१ छे ब्रह्म शह सन्‌।थ्‌ छ 
भम्‌ ६व्‌ तगलग ५६ व६।नामे सीय ४ तेभी भल पह्ययय शह स।न्यो छे प्रहप्ययन्‌। पालनथी ० 
५६।न ०५९(॥ ९४५५ छ २२। ५।म्‌] श्‌ ए म ० तेन म[&म्‌। 6११६, २1 4गरे तम्‌।म्‌ वै(६४ 
भरस्थानोम्‌। जनाय छे भलमम्‌। रमयु उरे, चलम १७२ उरे पे २८१२९ य्‌ा ५६१७२ 
४९१।य ५६१ सत्‌ २।म्‌। मे ०८ २न्‌। धतः द६ती सोमे म(ल। &त1थ मनम्‌ थ गमे ते मे$ 
९०६ ते १।५२े छ पयु सरनणे सेड ०८ सम्‌ वेतनी उल्पन्‌। भ्रभाल तमाम्‌ वै9ि सन्‌ दे 
व्यवसाया सन्‌ नापारोध्‌ र्व भर्ते एवम साल्मयितनपरायणु २ २१ युरपते मात्मसस्थ्‌ सथ] 
यलसर्थ पुरप्‌ ऽह्न सातो पुरप्‌ ग्ल सप्याल्मी सथन सालमूर्ी सथन्‌। भद्लधीं लघ श छ. 


1 


ध्थेपनिषहूमं कयुव्य। अनास न्वमतन्‌ा मेनुष्यमान्‌, अं त याथ हय्‌ छे मथन तरधूर्थी य्‌ 
ॐ ६-य4 तस्यात १रिमिह उरवो सते तेम ७ अति २।५्‌ मे प्रयार्थी भवत्यलं 4६९ छ तेथी 
94, २ वर्पस क्युलयुर्‌ ७।थ्‌। क्षयुलर्‌ सानः २।१नद लवा छत] परियुपे ६ ५०८ 
२।५न।। छ २३ सग सात्माते ०८ साय्‌। मानवी ०्-भमू(म म समरे छे ते सय प्रथ छ 
ग्‌ श्रयार्थी प२५ ५६३९ छ. 


भ त ॥ } 

भ्न तत्ने सरेली अक्विह्परनी उदह्पन : पालन्लयोगभां यार्‌ आननासोवु वयुन 
साप छ. मा यार्‌ सावना्मोन्‌ं नामो यतुम्‌ मेती, उ२य्‌, त मने 6षा। 9. पात्नलयोग 
भना स यारेय्‌ सवनाय सट्सभें सतयत धर न्नय्‌ छ नेनेहवनमां पण्‌ सद्दा मे ० से 


५३५१६१२ मने कमेतेर्‌ दिम ९.७ 


२।५४ स्भालम॑घम्‌ ९५४ तेनी ।१५ लावान मैनी, ४ ड्यु। स्ता सन्‌ §पेक्षा सेवी ण्व्य छ. 
से म ०(१-६९(७ २(नतगति ५६ छ तेम 
सचेपुमेत्री गुणिपु प्रमोदः 
सविछ्व्यमानेघु कृपापरत्वम्‌ । 
सथत्‌ ५दुमान्‌ अले नैनीलात्‌ २ मतो न्ने, न्वयं न्वयं सापलुने ६६२९ तञ ६५।य्‌ स 
तेमन्‌ा भ्रति मात यत उरवो ननेष्टममे सने ६ मथी परता दीगर वरद ४२य्‌। गतवती नूर. 
ग्भायाय॑ मन्य 1 ०५६{१९। २४८५ * €५२६।२।। य ० 15 ५६ २९ 
प्राणमूत चरित्रस्य पर्वरद्येककारणम्‌ | 
समाचरन्‌ व्रह्यचय पूजितैरपि पूज्यते | 
स्थात्‌ सह्यम्‌ ५८२ मायुस ५७५4६ म।युमो वरे १य्‌ पुनय छ २। चर्वय मेरवे २ सते 
तु छ? यरिन्थनी मयु ठ सन्‌ परथद्मन 5 (सयते ते भाति उरावनार्‌ मेड भाने आरण 
छ तु न धल्ययष्‌ तेच ५।त ५२२ चल्वम्‌। मथ्‌ ४रे छ- ते ०८ ५६[१७५र छ 


[. 


सदन) € 8&२४६न्‌ : तेभनो पयु सेड ०८ श्लो (दस्थनयदोयत्‌। अरस) 
४।२। भरे ; 
यदि विघयपफ्िची निगेता देहगेहात्‌ 
सपदि यदि विदीर्ण मोहनि्रातिरेकः | 
दि युवतिकरके निममत्व प्रपन्नो 
टिति ननु विधेहि बरह्मवीथीविदारम्‌ ॥ 
९६।य्‌] धाञेट ५२६५ साप ०4।४नो ढ<दौ 44।म्‌ा [4५० ६ २५९ दते भना सवे 
५६१ {1९1 {२९।> मे० ५6१५ [९२ ५२५) > मे सपद वलो सध त१।सम 
९।२२५0 १२२।५। (५५२॥ «यु ०न्‌ यमने मय ०५ २418 ९} य, ० म्‌). 
[नन ग संसरते च 1 भवी लय, नमै युदवीना ८४ देते ९६२८८२ सम्‌ २८ 
२२२ {६॥ ५३ ८।१५ त! & स ' 9 > ५6१३ (३८२ ३२ 2 दीने संभ परीमे तो 
२।२। २४ ५६५५ २।: +त 54 + १ त्‌ त 9 [५९२ ०२५ चाय थयो षे) 
मरत न] $द्पना : वपाम्‌ मन्‌ 6१२५ मधमा चह शन्नो न४।२।८म४ 
भ्‌ (681५6 56 0 25 ,१०15) अव्रह्म ९८ 1: [2 ० म्‌] सव्या छ. त पय्‌ स 
ते मथन्‌। सानम मेध्यते ९२ गने २। अभद ठ मधुनमव्रद् | 
सेत्‌ ४ भेन त सल्‌ त यट २१९६४ ५ मे धाम्‌ छ सधुनते सथल %। 
ग2 उदु 2 २०५१ उमे तो ५6 ० ससि मनरत्तिमोनो सम सथन २५य।(भपर्‌यस्‌ 
{तस = २।१। तत्य भालनथी सनते मवुसन्युथी सहयो वप्र छे सहध्यय्‌ च पयु ते०त। 
गार ० सने ते चरथ = सन्या त9 8 से ६मु५ धु २े<ते० सश्र थु वषयुभर्‌ 
गयु सवी जलय अदत छ तेगा प८वाथ चषद्ुखोने मास्‌ सेने गररथाश्रगीसोने पयु सपनि 
यू थय छ 
२! ५५। ७५२९ ० तं ०३२ ६६६4 धाय छ ४ ५६१९२ सने भल्मययप।त्‌ननो नि 
स५५ 8. ०६९ ५मालु चह्वयमन सग त मेढ म९।न (इ्तानो अदर गयु छ मर ०८ ह्वयते 
२६ सेय सावसेयञ २ म।"य 8. म मायुस्‌ सात्मा 2 त्री थवा छर्छ्तो इय तेस म्‌, 


९८ २०१६ च ए०य६त ससरि समार४ भथ 


यच यते ४।य। ध] ५ २६३ नरधम = = ट४।म यारि 8१५२ रन तदनिोमे र सार भूयो छ 


ते ५१५ 8 >, ६९4 सन्‌ यर्‌ मणीन्‌ मीक्षेभाय (वा साल्ममायं ४६५।य छे 


पौद्ध ५६६६।२;: ५6७२ वर्षात मै स(्सिगां धल स्थे छे. मास्‌ ४ 
विसुद्धिमग। ५९७६ ८५। स॑ने करणीय मेत्तसुत्तम्‌। तद १५। साते छ मै पमन्थोना लाभा 
५।4 €41५ & ते मथ थस] नथी से(पतो पयु तेन ६।२०८ यट] आपु छ करणीय 
मेत्तसत्त॥ २॥५।२] ० & नीये २।पु छ तेभ रला अय नैति २६९ छ । 

पटल जाप्य ; मात्‌ा रम्‌ पोतान्‌ सषन्‌ा सेढ मुनय पोतान्‌ प्रसुता न्नेममे पयु पलत 
न्‌ पेय धरे छे तेम साच पातात्‌ मन्‌ सव ।ल॥मानम्‌। स१(मित्‌ प्रेमथ जर्‌] २।५३ नोर्धम 

०{]2 गथ : भनम्‌ सपरित मैनरीनी लानना अन्ती द्यि दिशसोत्‌ भरेमथ। स] 1५न 
२। मगन सतव२।५ दानो न्ने्से ६ त त्रये (५१६।१।त१दे प्रेम २।५बो 

> 2 गथ : ष्वा, मसत यतता > सत्‌। घ्रे - शरीरनी ५५॥ येयो यत 
स५२४।२]म्‌। भना ९।५न्‌। ज्यत रभवी सरयु ४ भ (एतो मेते ० "५६१७ ` थह छ ९०५ 
६ {भत वोट) तरद सलवृम(त्‌ रमी तेने ४२५्‌। ४९ 8 मुखान यवोने नेरमे सारे २१९ 
६५] २१।६ थव) न्नूर्धमे सेते सुध्ति ४६ छ सम स५९य।८म।योने नने > तेनो ति२२४।२ 
न ४२! पे ती ५य्‌ सलभ पुरमानमा यरो सवौ सशधौी तेना भरले समसत राभ ते 
७१६॥नी स।4न्‌। ट्व छ. 

; ०११{१६।२ 7न। म्भेथपैरसे भतस : नै, पनि सट्लिमा वपरमेत " ५६७।२० 
२५६} ततपयथ्‌ समन्द्वाम्‌। पिनोम्‌। [४ मतले दमाय छ. पटिति मतद ७१५।५४५।४्‌ 
५ ६६२(हिदी)ग। ४४ ४०६ ५२ ते तभे छ चार वब्रह्मविदारो के नाम है मैत्री, कस्णा, मुदिता तथा 
उपेश्नां । इनकी, ब्रह्मविश्चर सज्ञा साथेकं है क्योकि हन भावना का फल ब्रह्मटोक म जन्म लेना तथा उस 
लोक की मानदमय वस्तुओ का उपभोग करना दे । ५६१९२] सवो सथ ५०८नो ते सपन ६। गध 
थ. ५र। रते स्‌( सास तौ नोदक ध्यानयोग सयो छ मत्‌ सानभाध्यानन्‌ 6१०।२४ तयो 9 
तेन्‌ चललोम्‌। ०८-म्‌ त4।त्‌] सय सने सनद्रे१सोयन्‌। तल सये सन्‌ हव योम 9 =^ 

१९२९२२३ योगदटटिसियुय्यमम। >।६०५ नजर वयुन ०े।५्‌) न्युर्घ सप 99 
भनी एयाहि लादन्‌यो व्यनयोयन| ० सगो 9 

९१ ०० "4 0611 भेल पर्मानः दोसानीनो यलिभ्रय तपश, (यद, घम्‌ सते 
सेच › नभत पुसतिमा ते पति गणष उप।प्यायन्‌। उरतां छन्ने सथ ६० छ, धमा: 
४५1 भाय म यर शाननामो इष्यत खतम सते शुषतम्‌ भनोरत्तियि छ यदे भलरष 


व्यै ५ ह भ भ भ [९ 
९९ ५२ २! यर ५६ इध्यम्‌। य। सानवनायोते पूया प४सित्‌ थमेत] मेध मते १५ ५4 
४६ भ्रयु।म॑ र| यतत] थम्‌], 


समातलमतप्वियारयभ केन ददननी, म्भपूदृता; मडात्‌ा गधा यरे उ२५ 
(६० २५।(३४)म्‌ इत्‌। सारे श्रीग६२।०८यन्‌] सये तेभते १०२१७५२ थमेतो ७ भनेम्‌। ११६२०८६ 
त४ छे ड ०८यत्‌त्‌। सन्य्‌ घमो सते ष्दूनोम्‌। % २।८म्‌(१य/रघश्‌। अरय छ वेना ॐरता वध्रे 
खदभता१ सतमतस्(ियारथु। छ८तञथित्‌ सिद्तमं छ, २। तत त्‌ मतिश 214 न] ०७।रो 


धषु तैमा श्नरापयु सतिशयोल्ति नथा अते मन्‌ सय ९५१४ ३थन्‌ म(न मेन्‌ ध शनिद्नमे 


१ ग ० [४ क 
५५६१९१२ भेन सने नेतर ६८९५ ९£ 


१1 (शनन ०इ४) सन्‌ ५१ २ §५२ धयु ०८ स्म्‌ यर अथो छे तेम शघ नथ 
२ १।तन्‌। सम॑नम्‌ मे ० §६८्रयु नस यड पश्िमतु मनावित (सशनाना०इ) त] ६९ 
भ्रमोगाल्मे सतस्थाम्‌ छे मने सते शमा -उपशाणासोभां सयवां मयु छे (8८००-0 815) 
समे भ्रवोगाल्मछ भनोप्रिचनन्‌ मेऽ ५ छ तेम डोह, ण्ट्य वजर (नो यर गम्‌ छे से 
(सभय अमायुं भायुस्ी १ अहरत यदे, (1) म्मम (रर्ल) सत्‌ (२) सतस 
(10 ्वण्लर्प) इवे इत्वर ११ १६६ देन्‌ घदनिभेमे सा ०८ त।त्‌ म[ह्रात्मा सने सतर्‌लमनो 
मे: ५।दीन्‌ समन छे. = मयुर शरदा२ (मा ० २(नयु[& रम्‌ छे ते भौरा जमभ्‌। पथयो छ 
२५) भ।युस मह्र्‌त्मा ट्व मनी कततो मे 82 तेत तेने सान थो स्‌! 24५ मम्‌ 
>२। ८२५ म्‌ २ #, पयु यतेसु ९[१२।५। [३२।२ अर] ६४ म! न्नं श छ तथ पे 
१९ ०4२॥ ०५ छ २२।तम्‌। २५ श सातम्‌ तरद त्रत ४२व्‌। यञ गल्‌] शाय नट्रित्म, 
२२(८म्‌। सन्‌ १२म्‌(लम्‌] सेव्‌ा म =्‌लु से मा(मान्‌। नैनद्रनियेमे १।य्य्‌ छ ते ४८६्‌। ७६२ समै 

(४ ४ भते ता तनि णे मा साप्य विञासना खा त्रयु मार्जन्छ्यछ स्मो छे य्‌ प्रम्‌ 
२।५दु म प्यलिद्त्‌ा त२६ वी प्रति उरी शदथ शीमे तेन्‌ सूय मते ६९४ 9 

१५५१ : ३६४, 4 २१ ने्लदनोभ्‌। ५६३७२ ४८५। ४ रते ०२५।१। च] छ ते 

२११८ नन यया ५। ५४ शन्न = दः द्र२ "ः भर्तां चले ध्थनोना ४८१न्‌। समात्‌ य।थ्‌] २ छ 
स्मम्‌ सपसुत्‌ चाजा १२२ २९० तधा न्दता तेमाम्‌ पचमाना मेऽ सथन्‌। गी दाते मा २२ 
९! मोन} २०४।> भयेतौ ननेवाम्‌ा २१ छ (12८८8 हल्‌1100 1 11811126) मे८त्‌ नत 
मनन यवल्रम्‌। 9 दय्‌ तेवा पम ०६०८ २ यार्‌ सातनायो नैेनप्रभभा तो म्स 
१ ५० छे न्न्नल्थन्‌ पलदी ५ छ ग सते ५ मे निथ्यलन्‌ा जास लन्नयु छ 
०८। २।ग८५्‌ ८५ व्यं भेनी अथाथी ससव सन्‌ उरसा तथा युद्धा पयु स्याथी छोय? नना 
= २।ग६५६ मध्य्रथ स्‌।व सने इप्‌ ४ रते अ१२ ॐ, ६५, मत्सर मेती मालमान्‌ 
8६121 दस्मत्‌ उ, २।(म(दलर्‌ उरन्‌ १२, सतम॑-ध्यान्‌ ०त।२ भार तो क्षेमा, २।ति, सूत्या सते 
सनन सपन नने मे ते चिताम्‌ सत 2रषयुनी ५ थवी सशय छे शच तर्‌ चथर 
पयन्‌ उ५६ु। (स थय १ चत्‌ क्लम्‌ समधु 6६२१] ०।५यन्‌] ए तम्‌ २५९।२। ५२६। 
4५ (ससम पयु प्यानम्‌। २ व २4९२४ ध्वन्‌, ते ल(्ितिजते दय्‌ 2 >१५५।५ २५५५ 
:71> > 1*१ ५.य--त ०० म्‌ (यु, सय[४, ५६४ लत मत ५२४] लय २०७ ०८ 
तथ्‌ म सथ ५९ ९६ २३ त मे ०८ ५६य६२ से ०८ =ए, २१।०८ ते ०८२ 
©५४।>४ न श 
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+ १ 
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9 नित 





(| ५।धूनाथन्‌ सेञ म्रयीन्‌ १्/य१तिभ। 


<° उभाद्ान्त्‌ प्रेभोनन २६ + मेम्‌ मे, पमेय्‌ <, 


भ६न्‌। निस योद वेल्स ग्यु[(५म्‌१ श्रीपदवताथ समनाननी ४ अभोल्सय सुदरसे ५4 
।तअ्त्‌म्‌। छ स्‌। प्रतिम्‌ अ २२ ५ प्यनी छ अतिमानी वीयव मखा सासन मध्य नथ 
२०६ ७! 1४। मासन 8५२ ६५२ ४ छे सगन्‌ाननो ग्नगसु सय, भरते तथ्‌ ५। छनन] स्न 
नण दय्‌ एति छे मरत ५८६५ ५।२ ९५] नाग छ ० "छ्रीत शरीर १।अय्‌ ५ स५।न। 
५।४५। ( १६। ) सग §पर थु "3 यध पय्‌ छ निने १९ प्रतिगाडनो श्रलो सनसुमध 
६५।म्‌। म छे ० यिन्‌ २ पाट्ना सम्‌ नतन सिन्‌ उमा शत उम्मभैर्‌ दुघीनो 
शरीरी 8५२ सग १५२ भीरो उदी मतान हे 


२! {त५। ३ भणी तेन अर्घ {द्व थ. भ्युजियममां २। भरतिम्‌ अरघ चेयी हय्‌ते 
१५२२ २८ २५५ मत्‌ न्य 4 लेभ, ३५।२।े पयु ५५२ न ८।य, सन्‌ धयु वष इपर ग्युजिगिमभा 
२१९ २! [तमन्‌ म{९त 4२ ध्‌) मेनन नन २५ १५ यरद लय ममे तेम य्‌, २ग 
२६५ (त्‌ २५७५५ §परथा ०६ ता उ श्म 2 इपर सरता अर्घं स्थन 
२] तिमा छे, ह्तियन) न[& 


भरतिभा सात नय छ सेर्ला०् अर्य मे दगिम्भर्‌ संग्भह्ययनी गदु श्म न& उभ 
१।२यि४ दते मे अतिभा मे समयमा सरा लवी न समधम १ेत।२-{६५१२ मतसेह्नौ 6६९५ 
५ थयौ तडोतो मे मतिमा सेरी ०६ श्यात्‌ 8 ॐ श्वे नेयलना अदु मेती सजलयता वर 
स्म्‌ सम्‌ छन्‌ ३२२ स्वेताम्णर्‌ रेत्‌ पोतान्‌ चमनी आयीनताने ०८ सनाय उरी मेस 


२५।२। ये स(२त५१म्‌] भगेली केन्‌ अतमसोम्‌ा सोथ व भ्रयीन्‌ भतिमा उद यञ्‌ मेषी 
तिमा पर्यु पस्‌ लालानपिरमा माल्छ(गमीथी मनी सवी छ से रतिम्‌ मेऽ प्रायन्‌ मत्‌ मन्द्र 
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म्‌।पित्‌ान्‌) श्रेय सथ पयासर्‌ पल्वगृट्म्‌ मसपन्‌ स्यना उती स्ती-- 


1 


जयसीहएव-सिरिकुमरवाटनरनायगाण रज्जु 1 

सिरीपुहृदवाल्मती अवितहनामो इमो विदिमो ॥ 

अह्‌ निन्नयकायवियजाटिहरगच्छरिसहजिणभवणे । 

जणयकए जणणीए उण पैचांसश्पासगिहे ॥ 

चङ्कवठीरयमि उ गच्छे मायामहीएः सुहदेड । 

सगहिह्ठवाडयपुरे कराविया मड़वा जेण |} ° 

सरथात्‌ श्रग्यिष्टेव्‌ सत्‌ भ१।२५।५ न२न।यप४्ोन्‌। २।०८यम्‌ श्री पथ्वीपात भनौ सवित्‌ 

नामानो थयो ( पोतान्‌ा १८७८) निन्नये उरपेत्‌। ०म्‌सि८२ गन्छ्ना ऋषसम््सतवन्‌म्‌ा तय 
पुमयासर्‌ पतम्‌ पोतना न्तत सते ग््नूनीन्‌ा (त्रेय) सथ तथ पोतान्‌ मातामदन सभ 
थ ८ यडातद ( य्तवनी ) समे सयु[९त२। परभ] मपो उरन्‌ हत्‌ 


२, २०२६२९१५ ' सुदत्त 2 (य, १२७८ मने १२२८७ नी सन्ये) 
९(स९ > २०८२।। ससि १९११९ वस्यु५लन्‌ प्रित ४ इतो सते १य्त १।दन्‌ 

सयो ५५।५० ‹ यु्रतसंश्र पंन मे भन्‌ तेस्‌ सय 9 मेना पहता सरजम उविमे २५७ 
५२ २।०बसन्‌] अनमय दतत्‌ साप्य छे सामां मस तूतरपनतो मे छे 9 दोला सते 
५।१६। युगम रथात्‌ जनेः सेत्िलसिः उषन्योभथी भान्‌ सरिसिल्टत्‌ ‹ सखद्तसश्ीरपन्‌ सते छद्म. 
सरद ° युदतण्तिषङव्वीक्निनीःम) = यावनयोनो उदे छे; ८ दयाश्रय्‌ 2 अन्यम्‌] यु०^२।तनो 
८१७ २ द५वनो रीतद्धर्‌ प्रथूल्‌ उरनार्‌ सायाथ मयने ५९ २५३।सोनी वत उरा थ 
२५५२५ €द्ग^ पर्यु मासेपासन। थो श्रे §१२०८ &ी यते ते ५।२य्‌ मैति९च अन्योत। 
त,५४।य चमन ०8 २।७८४य्‌ १८ स् [७ साप्य लय से रीत ' सतयत यपे 
५५ 4९।१६्‌ गहप्न छ ‹ सुद्रतसछातन्‌'नी स्यन्‌ स १२७८ सते १२८७ तय्ये ५य।३४ 
थत छ : से इनन्‌ भ्यम्‌ सर्जता ९०्‌/ न्लोऽमां प्यारा ५।५५यन्‌। मून्हो दस्मे" 
२० ० [६ भयु मे मन्द्र्ती तवना पवेत सये ४२ छे, >= अना शिभरनी अमा ध्थपि 9-- 

अंतवेसद्वनजनाद्धुतमारतो मू- 

मो भष्यतादित गश वनराजदेवः | 

पञ्चासराहवनवयपाश्वेजिनेरावेस्म- 

व्याजादिह्‌ क्षितिधर नवमाततान 


९ ॥२९्‌ ९७२ द (-यञ।ई> दिमित सिरत), पु २१५१ 


२ &१ >, धुरर [वदाद्व (ल्‌र त धश1918{8 ५2810818, १ 83 


७८ २०९।२। (२०५९९७१ स(२ २१५२४ अथ 


५० मे भन्न्‌। ४९६। सं्जम्‌। (त) २.) ५०प५।६१ पत्रम्‌ वयुनत्‌। उतासि शल्य 8 2 
२५य[६६५।ऽ ५०५५ ५य।स२। ५।४५।५। मरत्‌ दयु अरावन्‌ मनसे वनरान्ती ९६ 
रदौ (पिन ९२५६५ २५१५ ५५ -- 


पचासरा हुवमणदि्छपुरीपुसध्री- 

सीमन्तरःनमिबपाश्वजिनेखवेदम । 
उद्धत्य येन यशसा जनितो जरत्या 
दस्तावरम्बनविधिवनराजकीर्तः 


३, ४१५९ २(२४॥ " २१०४४९68 ग। 2 ( स, १२७७८ ) 
19-ग२७न। 0०८१२२६ न्न्य च्वुपात्‌न्‌। मावृपक्षे २२ ९त्‌ा तमन्‌ विष्म 6६५असद्वरि- 

४ ‹ संधत४(च४त्त) लिन ६०५ स ९२७७१] परतु१ते ञदेद रनुण्णन्‌ सेधभान्‌। भसम स्याम 
९0, २१ १२] ५।६ ५३०८५ ५२ ५५५।१६। ६६५३१५१ स सित्‌ पद §पर्‌ उतदते त मूषवामां 
२५ ७ उ भनी! संनत अशरित३प २य।येत्‌॥ २ ५।५५। १४। २८} ४५। पि ४६ 8 इ २०२ 
(५३५ ~ध य ५ ६५4 य[६तप२। १५४३५ २ ५२५२ ये १२।० ५५।य ९०, ०न्‌। 
[सरन अयो ०५९ ३५। गनि न्न्वो शोलतो ल्त -- 

्परजद्‌ गूजरमण्डलवनिवधूवक्त्रोपमे ऽस्मिन्‌ पुरे 

चेत्य किं विरोप्रक व्यरचधत्‌ पञ्चासराह्‌वं उपः । 

यस्यो कट्दश्चकासित रुचिमि किचिद्िमिन्नाम्बर- 

स्यामत्वव्यपदेशकेदापदवीसीमन्तसीमामणिः ॥ 


४, 6धयभसस्‌(रते ' ५मस्यु६य  १६।४य्य्‌ ( स ९२८० ५६6 ) 
पयु उद्यन्स (रसे ‹ घमास्युध्य थवा " सध्रपतियरिन्‌ 2 नमे ५६२ सद ७४८ 
र्थ्य छे सेम भनी वस्युभलतनी सवधानायु वयुन सर्धं इ १२७७ मोत सवना + तुरत 
२ स्यायु € से २९त 8, पयु ६ १२९८० ६८ तो ल श सेनी स्यत्‌ थयेदी 8, ४ मे 
५१ जुः १२५! टस्वाष्षरोग्‌। नमयेदी यनी त्‌।उपनीधि त्‌ मलातना लनम्‌ छे. मे 
५८) अदस्तिम्‌। (श्लो ७) 3६ १२८ सायन युरुपरपर। सापीने पोतान्‌ २ पिन्न्यसनसरि 
पि श्त यह ४ तमो मयात्र नमथ सोलमाता वनरा०्य७र तीथभां याप्यानी 
२१५! इत्‌ -- 
पञ्चासयहववनसजविहारतीथं 
प्राठियमूमिधरभूतिधुरन्धरेऽस्मिन्‌ | 
साक्षादघःङरतमवा तरिनीव यस्यं 
व्याख्येयमच्युतररुकरमजा विभाति ॥ 
पयासर। पाश्वनाथनु मन्दिर नप्रय सरथ] तजे गन्छन्‌। २।यर्यनो मे सायेनो समच न्नेत। 
स)\ २५।सा(त४ छ वन्‌ पयासरत १२ ते ० १२०८१८२ मेम्‌ सही उतासि स्पट्‌ शयु. 


3 स. ८, ५ ७१. 


र ५ २२॥ ५।-५न।थन्‌। गनिम विदन ३२61४ अति€५सि४ ध्व्तेमो ७ 


ए ४ [३ उ 


वन्तुपाते मे मन्द्द्नो द्योर्‌ स्रन्यो लतो स्न इल्देम्‌ प्लु आनना ५९६ 
२०८०८) २२)गां 8 -- 


अणहिट्पाटकनयरादिराजवनयजकीत्तिकिटिगिरिम्‌ | 
पञ्चाखराह्‌वजिनगरृहग॒दप्रे यः कुल च निजम्‌ | 


५, श्रौ पयार पष्यनायना मन्द्र्मानो २, २३०९ नो शशिलाक्त 
२ (न६२५।न ५२७८ म(न येन्‌ ९० सासन भति नये २। अरे रिलतेम 9- 
(१) स॒ १३०१ वप देशख रुदिः ९ र्त्रे पूर्वमडलीवास्तव्य मोटज्ञातीय नागेद्र.. 
(२) सुत श्र ० जादृटणपुत्रेण श्रे राजुकुश्चीसुद्ूतेन उ० मशकेन संसारासार . 
(२) योपार्जितवित्तेन अस्मिन्‌ महारजश्चीवनराजविदारे निजकर्तिवह्टी वितान 
(४) कारितः तथां च ठ° यआसःकस्य मूत्तिरियं सुत ठ° अरिसिहैन कारिता प्रतिष्ठिता . 
(५) सवधे गच्छे पंचासरातीथं श्रीरीट्युणसूरिसतने रिष्य श्री. 
(६) देवचन्द्रसूरिमि ॥ मगर महश्चरीः दुभ मवतु ॥ 


ध 


२ [२14 ५ग] पयु पयार! तीथन 4२०५१६२ तरी उव्तेण 8 ५२य।य२ भ(न्धरिभं 
९(।६२य्‌गरिन्‌। [२ ६१२-८२१न चति ठ. से (त व्नरण्ल्न्‌। मामा सुरपालनी गुप्‌ 8, पयु 
१ ५! ये [म(न ०.4 आ वेमम्‌। पयस ५।०५।५। भ(नदर्ना ऽन्तम्‌ नथा सभ्‌ से 
म(न २५4६ १न२ज्८्नी यति नयना तमना छ से दिलतेममा च ७पर्‌ सने स. (प्रनो 
[न्द ४, ५२ सेनी तनि मेर्दी भयत तजनी नथा सा पयात्‌ तेमां स १३०९ सते 
स १४१७ ©< ५ ॐ सन्‌ सेट स्थले ' महम पूतसम९ ? सत्‌ " पोः व्लसाहनो पयु ताते छ. 
म्भे यतन्‌ नीये वथा तेनी ासपासे वयन्‌ पथ्थर्‌ 6१२ नेयः तदम लेगा थु यया छे मने 
५५२।्‌५! &! न ४।य्य्‌ त [वि वस्य १ 8 ४५ यु ५५५३१०८४, २ मी&त(त ६६६ 
६२। ने ५ तलः गये मे भध प्प्सः +त भयल ४य। छ खन्‌ तेमये वेयर ०२4 से तमनो 
दयन्‌ नाजन्मन्ीय्‌ ददे ननदन " यनभस्यटिन न अर1्‌1( १ ९१)५। छपा 8 सेनो 
मेटटेश वीय म इे-- 

.. स १३०१ श्रीपाण्वनाथचेत्ये श्रीवनराज.. राजराजश्री कंडेसतु (?) श्रीभणलटेस्वर रावायतन 
त्रा पि ति श्रीवनराचमूतिं श्रीीलयुणमूरि सगणे श्रीदेवचद्रमृरिभिः प्रतिष्ठिता स. १४१७ व 

२। तमात! ८५।५ यख रते पर्यासः पल्लन यख ` सम्‌ ययु नने मे 
१५२।०० ५५।१५। सणुटदतश्चर्‌ भलत म(> ( ' शत।यतन 2 ोनो पयु सेमा निश 8. वनराणन््नी 
म्‌[नन्‌ अविष्ठ एयिन्‌ रते थ लावान मम्‌) ग्याव्यु 8 सत तेनी० सये स 4५४९७ 
७८५ छ मेन्‌! मधी मेस तथो स। शितेन ५0 सदी वयनानी ९> मपेक्न। २६ छ. 


("द्‌ # ५९ ¢ [कः 1} 
९, मेरेदुगान्यायद्रत " भ्रमन्ध्रन्यन्तामसि (२, १२३९९) 
२०८२।14। ५५४६4 ६7७. चन्‌। यभ्रसि स।५अ-य्‌ ‹५५-५य-भयिु ` २त२।२, १५२९ 
९२२२ तान! (लस 6१२ भस।दीने प्रव्युपरस(थ्‌ा सप्त २० स।१न्‌/ म्‌।अय्‌, 


८० ोन्याय्‌ पि०८१६६स्‌ सूरि २१५२४ यथः 


५य्‌ स्परे तेन (नपम्‌ ञ्य, ५ सरना साट्श्था वनरा पयसा ५।०बना्रलु गख ४२।अय्‌ तथ 
तेम] पोतान्‌) सारात्र ति १य्‌ स्थित ञी ४ 


पञ्चासरग्रामतः श्रीशीख्गुणसूरीन्‌ सभक्तिकेमानीय धवलग्रहे निजसिहासने निवेद्य कृतक्घचूगमणितया 
सप्ताङ्गमपि राज्य तेभ्यः समर्पयस्तर्निःखहैभूयो निपिद्रस्तत्प्लयुपकाखुद्धया तदादेशाच्छीपाश्वनाथप्रतिमाल्डकत 
पञश्चासराभिधानं चेत्यं निजाराधकमूरतिसयेते च कारयामास । 


(२ १।[०८(२०८य९्ब्‌ १।य्‌न्‌।, १५ १३ ) 


भसय रिषत्‌ " अलसावञ्यरित्‌ 2 (स १३३४) ° मलयटेवसरियरिते गा सह्यं 8 > 
^“ ५12५३ मगन §६।२ ४२१ १। २ (६५२।७ सम्‌ा4 स्‌ पयान्रय न्‌ स्थानम्‌ २३६ 
यय म। १२५५ ( पच्चाश्रयाभिघस्थानस्थितचैत्यनिवासिना ) आयसे १त२ण्८ते ५।८१४।७्‌ 
उछथ्‌ एतौ वनरान= स नगर ( मयुप्दपुर ) वसवीने या ~त रान्न स्थाप्य, मे रण्नमेस्‌। 
५२०८१८७२ सघ्रानो सेने दनतताप्‌4४ मे युरनो सलार धयो 2 (ततो$ ७२७४). सटी 
पद्चाश्रयामिधस्थानस्थितचेत्य सरत्‌ ५।९य्‌^ ५यास२। ५।८५१।१५ ४ [४. ५९ ५ सर ०।५। ०८२१७ 
यस्‌, > णा से सयव ५(जयुनी स्थापन पटला र्त स्ये ५।८य्‌न्‌ २य।१न्‌॥ पी वनरा 
५१५] ˆ ५२७९।२ ` से पयासर्‌। पल्वल ययन ०८ मीट/ नम्‌ छ मे ' परमब्युध्‌ व 
€ ५1९} २५ छ २५ भ(-दरमां २० सासाडनी मति नीयेनो शिलालेम्‌ पयु मे सये 


७, ०८यरशो-भरस्‌(रषते पयसस्‌, वीता 2 (स, २४६० ग्मासपास ) 

२\ १९४६२२। सरेफृतमं ^ अ्पोत्रनिन-तामधि ` तन्‌ साप्या[सिञ र३पञथन्यि स्यीत्‌ ५४ सेतु 
४९।६।२ २०८२।ती पद्यम्‌ ° निलुवतदो पथ अ५-५ ' नाभेथी = इ१ा-तैर्‌ उरनार्‌ सयलगच्ध्ीय साय 
०५ ५१२९(र२ २।न ०६ २ु०^२।त स।[६यन्‌। सवौ तम्‌ ४३य्‌ा गा ठ. मभस रयेत ४०९४ आशु 
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पयु ६२ अथा हतो तेना छनन पर्‌ टेभयवयायन्‌। हपद्श्नो अन्तो असात्‌ भयो हतो ४ ते 
निषादेन परमन साराः रदो इते मेम्‌ भान्तु धटे छ. इम्‌ार१ननी धर्मरयि यतुम्‌ हती 
पयु २५५ परभारषेन ४२ब्‌। उपरत तोन पमार ५५५ सते [नियछवनमां चभो बा नमथडर 
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छ ९ धटीय्यलिनी साप्यायिन्र नषतां साम प्रर नप्र 8४, उनी तेनो सनत्‌ इतो सने न्वरे 
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‹ ५[२यय्‌ त धत सष्ु २, सेप्रशत्‌ सपयय्‌ येत्‌ ` 
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त यित्‌ सट्रशत्‌ सावना स५यय१।५ (-4{141)) भने सेते भव्‌यतव।८ुनी अ्रक्षि थाय भ्रति योय 
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ण्ट्नो मालम्‌ से।दुलयद्‌ सिते लय ते साघु, सम्यय्‌ ह्थन-सा-य३५ भामयन्‌ चमय६५य 

स।६ ते स।६, ० सात्मयानी न भदेमरा साल्मार्‌।मी वीतराग लेय ते २8, से वाता २ सम 
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सेव्‌ ९५1२५, स १।य्य्‌य्‌, सवस ० म५य१द ।-८९्‌ 

२।स््‌भ्‌] अद्यं छ, त तनम्‌ २१५! तथ्‌], तय ०८ घ २२७ भन्‌थ ०१दलिग्‌ सर छ सम नध 
४।२६ ४ य माने यागी चुन्छय नित्त मनत नथ, ख वस्वलयितिनो पयु वियार्‌ ४२१। नध] 
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वालः पच्यति लिङ्ग, मध्यमदुद्धि चास्यति वत्तम्‌ | 

सागमतन्व तु बुघ परोध्नतें सवचन्तेन ॥ 

याह्य रखिद्वपसार, तदयतिच््धा न धमेनिष्पत्तिः । 

धास्यति कायवनतो यस्माच विडम्वकोऽप्येतत्‌ | 

बाह्यग्रन्थत्यागान्न चार मन्व ततितरस्यापि । 

कञ्चुकमाच्रत्यागान्न हि सुजगो निविपो भवति ॥ > -- ९२७५६ २[२१ पो 5९५७ 
९ (ग न्म ५ ५:०४, नदद ननन धिप, 
[न्स नगलन नगता, तिमि = उद्यो तस्त प्प, २ ८12 

ॐ चश्पे०८य दत्‌ स, ज, गथद््तनन 


पलुश्रान्‌ च्ल तो सगमनसने विया अरे छे, यथात्‌ मागगानसार, ९।२म्‌। २ 
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ॐ, ५१४ त तत्र्‌ 8. ० € य८म्‌३१न्‌ न्वयुतो लेय, 
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(नय ९५ ५४ छ १०८ लिश छ, ५।४ तो पौरपध्नी-६९२९ 
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[६५ दत अदी म५।६१८ 


जा = ना 


२ "चरिमाण वि तह णेय सजल्णकसायसंगम चेव | 
माद्टुण पाय अस्ड पिह कार्दोक्तेण ॥ 
सव्वेविय अदवारा सज्टणाण तु उदयो होति । 
मृलछेलं पुण हद वारसण्डं कायाण ॥ > -- ५ &({२९६स्‌(२.४त प्यार 





९२२ स्माया पि%यचदचससरि २म।२४ अथ 
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सन द्गलु भात्रान्य ९ 


न्‌] स्तपुरेपोन्‌। सनात्‌ संम्रधयन्‌ सय > २६ सचय इ सत = समती पुर 
२।२९॥ मेत्‌ सवर एय।। २।य२त।२। लो, प ०८ २।२। ५७ छ, ते ०“ स।२। २।६ 8, त ०८ २।२। 
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^ (तमान्‌ श्रन्‌ ४६, नान्त त द्यलिगी २, 
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गन्‌ सागमिड सयान विदपावस्यञ ~ साष्यर्‌ श्रान्त्सययि क्माश्रभयु थर गया, 


०।९५२१।६(२०८२(त)नी पोतानी मस्तावनामा मर्‌ा §परना गन्तनन्‌ श्री हलसमलार्घ 
।५१।य५।मे ० ध्यु ष्शत समल चाप्य्‌ छे. उनानी ददिम म आतमा सजे वषु पियेयन 
२ ५५५४] २४य्‌/ सि थन्‌(२ पुस्त वृषल 47६ ० 41018 "00268 भ्‌] माले 


(थिन न, ४: ध््ठतु समनसरसु : २ अ खर अ मोट पततं समरसरणु छ, %े 
6२,९० पनस ६ नु छ. तेलु ग८ तेन दरवान साये पतान ठे मते 6१२न्‌। नायमा यमम 
(५-२।०८ छे समवसंरयुन। तप्येन्‌ प्रदे सेढ धसमरेलो तेम। , ० पूरो तयान त्यी तेगा शर्मा 
€ १११८ ५९८ छ सखव्‌तन। &<त। माड स्पट्‌ नथी सेव्ते सा समनस्रयुध स १०५३२९०९) 
१य्द्‌ &रायु->{त1 थय २1<॥ शय 


९।तग। >] १० व्यरन्‌। मेऽ ध्ट्रासरमां सा संन समवसय छ भद४> ।२ब्‌श्न्‌ा अघ 
गमम नान तन्‌ सषा प्नन्यु छे उनानी दटिमि मे तलदीन्‌ यन्नराती ५५ छ 
प ततेभयन्‌ युन्छराल यने मारव्‌श्नी दन्‌ अतिमामो मेध्यम्‌) 01 द्ेवीनी मनती हती 


न= ५ सने २५ तथ 7 ५1-{शि<प-४वान) या ०६ सगयनो नमनो छ 
०८६(। २ पर। २।यद्‌द २।नना धर छे यमु सग ठो उरो 611री श्यम्‌ 9 


व्यन्‌ न, प~ : लीलाव पासथ भणेती प्रातभतिम्‌। ; मा घालुभरतिम्‌। गलो 
7114४।ग। 4 ६4६1 भरना भवत] सान अनिगायीोमनी सदे सा प्रतिमन्‌ १।८् तेम पछ 
(८ £) 4२५ अमु छ उ“ सवत्‌ १०९३ -- श्री नगन्रकुठे श्रीतिद्धसेन दिवा वाकराचाय्य(य्ये) 
(गच्छ) माद्क्या करापित्त जिनं 


न ततम्‌ श्प रनाथ्छनी (तथी उ स्‌। अतिभा आरत्‌ पथ्िमं सन्ताय उनन्‌ मतिम्‌ 
सम) = न्न सूम्‌ युन ना ४८१ दटमयर्‌ यय्‌ छ त५404।न्‌ो ३ 111 म: छसो 
5 11617 07 {€ ८206428 "पलत, 0} ल्ट 


(न्थन १, ©-८ ; तजद्दान, ददान नाथछखन ष्ट्रासरमःनी चातभरतिम : 
१९६२।१६।81 प।ननथथन्‌। आ्यीन्‌ हटुासरम्‌ा सौ धतुभ्रनिम्‌ा छे पद्रनो लाज त्‌ स(९त 
५७।५। छे, ०८य।२ निनि ८म्‌। स।ग५नो दानीय सा छ मतिम्‌। धसा गेत छ २५ स म॑ र 
श्री नागेद्रकुके श्ीयुणसेनसुरिसतने वचक्रेस्वरी खाविकया कारितेय 


(८५ ११त। स तेम किम ममिगारम्‌। च४।न। इप२।६१। 9 शथम्‌ तेम छ 


भतिम्‌। निवी भर ५९ उपर लजना (रान्न छ पयु भदयभरय नधौ म(रतवम्‌ 
रयन्‌ आन तवसा तथ भरनिनान्धेन्‌ मास्तनोम्‌। २ 9 


९७० मायाय ०८२६६ सस(२ २१२६ अथ 


धच. १९८३८ स १८३६ इ र भतिविन्नय गलराग्श्रीन्‌। हदय पर्यु भयो 
यरे मत मेयोश्रीम ०९१७ > व्ोधराना २७१९६ ~ त्मीविद। स पत्ेसन्‌। प।य्‌। -भोहत्‌। अ 
६।५(तेगा गण} ल्त ते ६६५ ६ट२।सरथम्‌ं 8. सर तेरी रय पष्य मरम्‌ नें श तेम्‌ 
<© \५य्‌ भर मतु म 82 मे भ्रतिभते म ल्श. 


प्रयीन्‌ ममर्‌ २०११९ मइ ६ थ = यन्‌ भ॑णेव। ० अतिभन्ानो २९ स्‌ 
४२त॥ लागे छे ४ स्‌ व्रतिभाने छेवरे सेना सगिथारमा सेनी यरुवाभा अर्घ बूल थवा ससव थ) 


(सून न, €: ग्न योवीसी ; साद्नियडनी योवा सद म। सिप छे ययम्‌। 
१९५ सन्‌ श्रीनपसहय% छ. "२ 8५२ ०८१९ ५1९२ गाय मयक्ष्‌ छे, न्नयारे ९४ मारम्‌ स भ्लौ 
४ (सिलसननी वयम्‌ सदशन छ पग्ययछनी नीतये, पीद्ना मध्य सजे जघ सष्कूति छेते 
२५०4० "९ योवर्‌ स्यन्‌ ७६२ २२२१ ०२4 छे सम्‌ ४ ९४ सतम्यौ 6१५२ | सि भरो 
छ २ प्रतिमान पाण तेम छ ते २ अभद छ सवत ११५१ वीदिर तनुजश्राद्धः यदोव्धन (कः) 
जसो (यः) (अ) चीकरदिम रुच्य चदुविरतिपट (पदक ॥ 


२ । ५।त तिम्‌ सं ९१५१ =र्धं स १०८४९८५१] सरं सती अ ५५ 8५२ 
६५ तेभ ०८ तेनो सरन(नो सवत्‌ साप्य लवाथौ उनमनी दद्मि स्‌ अतिमान मम्य्‌ास पयोग 
धु ५2 छ. §१५२।व २।ग्‌। ध्यानम रभव १ २ 8 गोञुमयक्षि &त्‌ छत्‌ यक्ी तरा २४श्> 
५६६ स्‌(४। ० ६ २९ २६ छ 


। श्रतिम्‌ः (श्रो रान्यभा सातेत्‌ा वसतगदम्‌थी मना सती मते ६ (१७५३ 
० म्रम्‌ पथ्यय छे चु निवेयन्‌ भार छम तलित-४य), स पटवो, 


(सन्‌ न, ९०: भहोगमातल तेन्पाल्त तथौ मदपय : युश्डरातन। विध्यात्‌ 
म॑नीश्वरो १२५१।५-प०५प।त पण वृुवच< म[-६र मधादनार्‌ भहसमभाय ते०प।त्‌ तथा तमन्‌! पल) 
श्र ५ स! ६२ ८१ तम्‌) 8 मासुगां वूयुवसदना इस्ति-शात।म २। २९५ छ 
(शिल्पम्‌ तलीन्‌ वेशसूतरानो संहर भयाल्‌ सेवे छे सयुपमह्ीना चसनी सात्‌ पयु मतावी छ 
स्‌] {श<प वूयुवद्ये मघं त समयत ०८ छ 


(यिन न, २१-१२ : 0मत१२९< मने 6१७५५२८) न २गभरपना छत्‌ : सना 
(प४्यात (विभलकसे २१ तूलयुचसदन्‌। रंगगरपनी छतनी ओवर मारः ७६२त। यत 
२(५४त्‌न यत मा भवे छ पिमलवसदय सममऽप्‌ छत्‌ प्रथम्‌ यिनम्‌ सोन विदधाप्षोन्‌ 
खर 9 भतम छे य। रमगऽ्पनी एते पद्यल्‌^४(सयल्‌। युभ्मर) त तपे अप्यत छे ते उपात्‌ 
भव्य यव्‌नन्‌। सनेञ भरसगोनौ सरे रेश्धमात्‌ उरत्‌ छ. स्‌ रेगम्‌डप्‌ उमारपालना मनीश्चर्‌ य्त्‌ ५ 
७. स १२०४११८४. ख ११४८८५०) उर एतो व९२६८५ म यिन ४, यम्भर 
सने छतेनी सेह्सुते ञतस्युनी रन्धमात्‌ उरे छे या रणमऽप यग्न्त मेद्यमन्‌ी त०८५। 
४२। &ती. 


(िने-पटिथय ९७९ 


(यन न, १३ : ६१२ नगदी वथो सभनसरस्‌ : सयुन्‌। दू॒न्दथनी पदी त ९ पीन 
२२१०८ छतम्‌ ६।रि४ नयी, ग२।२ पवत मने समवसरयनी स।व ४ तनी वच्य समवसरयु 
छे स६-२।४व सने श्राव-श्राविध्यो वजर मूथनायञ श्रीतेमिनाथ सयत्‌ानन्‌ा धशैन्‌ भ।२ त्‌ा 
०८] ए मेऽ भूयम्‌, संय, मादी, ग्ननयरे दबो, वसय), चगल सत्‌ भद्रा छे या हमत 
६।९५। नग्दीना ननो छ स ०५ भामा मेड पचत §पर्‌ यार शिमरमघ भन्ध्य, 
न प्व], शन्नी मत्‌ ९२ सगवात्‌ स्स व्यात्‌ अला छे सा रर ५५7 ७4 9 


निन न, २४ : सह्य) पादनाथनो, पाषालयुपर : तलोष्य ६य३। भाने ५६२२१७२ 
नमे प्रसि तिन्‌ युल्मना उन यशलन्‌ा साध नमूना इय्‌ मन्द्र 9 धरसुाशइ प्रमा सैष्ममां 
नप्रातेत्‌ छे. गायु्पुर्ता सा न्ति असाधना सेड गौरो सद्या पाल्चनधनो ५९ छ 
मनी सद्रति तस्ये नाभिलुसो सायेनु सा ये ४२ सयोभ्िति यि नना ‰६। २६ 
नाजपादथी सवरत थमेव मनोर्‌ दशय २० भ्ये सा १५८६ स १९८०३ भ्रति्टत्‌ धेल 8 
तेता स्दरीगीदी न्वेनं तमे 8 ड किम्‌ सवत मोगलुद्चमी सीना सत्‌ सघा पल्‌ 
२८०८२।7-म्‌( २१. (िलपथनी सारी १२१२ न्नव इती, सावो त्स्य पल्चन्‌ाय्‌ पापायुषट 
९२ ५० अवि नथी 


(> न, ९५: पाप्मस्‌ भर्‌ भेत्रे नदी दीप्‌: स नन्दीश्वर पनी स्यना हयद्‌ 
१२ 8१५२ ०२३ [< छे, = नन्दी दभन्‌ पटना नामधी सनममय्‌ छे. सा ५९२ धु 
भीर। छे सन्‌ प्ररयुदशाल्न्‌ा मव्रतत। २२४५२ यभ तिष्या गन्धम्‌ छ 


(रतम्‌ सामां नन्दात्र्‌ ध्पन्‌ मानन्‌ न्त्निचय्‌ ०८ रष् उरेवलो प्रयत्‌ भयो छे द्ोपना 

ष ^ (१ [ [9 [श्वि 

१९ २०1 सेनी सैमो{तिॐ रयन मता नथा मे९त (नन्दीक्रर्‌ प मातन न्व्नितय्‌ १८ २६ 
शलाय सा १७ मनादनाम उने ६२ ५2 मतवा छ 


११ 


«८0 भषन्ते त्रे मानः श्ट 





१७ २०१] याय ०८२६७ स सर २०।२७ अथ 
य: प्न स्पप्वलसोनी सन्ये पाम्‌ -अदविमस्ये 


० शिलपममोभं आयानरनमन्‌ मायाय साषह्मो-सष्वीसोन्‌) स्म।२अ तरी9 शपो मते 
५।६४(मोन स्थान इय पार्णथौी तेगा मू[तद्िदपनी भयास अवे अयो सने प्रियमे सरतत 
९४६ ९६ ९।।०म्‌] ॐ श्रगु न्‌ भ[वमो- सत्‌ २८१५ २०५। ५यु- ०म्‌त। भणे छ % ०५९॥त 

त छे पयु मेन्‌ सायौ-साप्वीदन्‌। मू(त[शल्पो उन्भित्‌ 9 सान्तित्ि प्रवतं हो ते भामते 
५१९१ सद्य २४ (रोत्‌ ण्न्वी ०८ २९७ छ साया तय्‌ सप्वीन भत्सो मेढ सये न् प्रथम्‌ 
१।२ ०८ ५४।[शि थय छ सा प्व-शिल्पनो भ्ररस्‌ स्यारे थयो तेना इ योखस निर्य तथी भयो ॥) 
न्‌ मनी भूति १३ सदीन्‌। प्रारसमननी लघ, २७५ छ > ते २०64 सेगयथ्‌ा २ प्रत्त २३ 
थ लय. भ्न स। मारु ० साष्वीथद्‌ २ २।६ पध पन ०८ नम्रे रध्‌ सा अथ 
६।२] पूरन्यतेन द्टिमे मेडम संमानन प्रतीति अरव्वानो द्यु प्य लप्र र. सब भ(तनी 
११४] ५ पदम सहम्‌ सन्ये श्रे आचारदिनकर २५५ १३१ सधि४।२म्‌। 
०1४] श्रगस्‌ु-म<न्‌। (शिलपविपयठ निगां सादयत प्रखर पञ्चाली तट्िपयछ सव्यास्ीमोते 
०३२ भर]. 


+] 
न 


विने न, १: भेन ग्पय-स्पष्नीदटनी सार्सपापयुनी 8९ सूति: ४९८ 
(२९१२ वेमन्‌! ९५५ २।६९८५ गरतीञयम्‌!न रन्मे्रय-सधो, २९१[त-२५५य४। २१ 
४ लय न्न्‌दी नभरछर्‌ उरती मताव्‌ी छ मेभ ४0नरोऽथो 6 सते य भ्नेऽदान्‌) २६। ६।२। 
नग्रेत्‌(नो = सव २यत्‌ भयौ छे तेथी, सत्‌ भुभाद्तित्‌ ध्यानस्य पतावी, ५५।२यि६ ©५२ सभ्‌ 
२।(त, (चनी नम्‌ाच सन्‌ त।५८यपय्‌ पेन््र्विताल ग धन्‌ अराव्यु छे तेथूा मति रभ्य सते द्दनीय 
भन गध 8. भूत निलनत्‌। सगदव्नन स्वरित श।तिन्‌ सापलयुन्‌ च८२। शन २२ छ 


(म्‌ भरतु ५।६ यती १२१रिप्न्‌ सन्‌ 3/८ मले अनन उप्मत्‌ न> यर्‌ ५५1५२ 
गन स ध्वन २५अ्‌५।त १।२त२४ दन उरव्यु छे धमनी मने मदमे मे इपाद्िधमो छ. 
मू(तनी नयेन्‌ सगभ स. १२०९५ श्री मह्वया सपरिवाय ॥ २ भभापुनो १४५ ६५४. 


( 


। 6५] स्ता्नानु नम्‌ सष्िते नश्री स्‌! भूति या परियय त५।२॥ २०७म्‌¡ छ 


व्धिन न, २: केन्‌ सप्वीखनी सयनरमरन पप्ायमां भेरी घठेदी २द यूत; 
२] (त सवद् छे भवय्‌ २९८५२ स£ भ्न्नो `प्याल्‌ सा पती ससन २ व्थित्‌ छे समा इवम्‌ 
प५५५्४। ॐ, गमो ९५२ ५(ित्‌ यध गय] छे, ते छत्‌] तेनो न्नव साग ती १२ देण्यषे ते 
७५२९५॥। लागे ४ (शिल्पम्‌ थमं भाला साची लय, तेनु रन्नेडरयु-्ध भ्त्यीनलनमा 
श्रभयोना भू(तेयोम्‌ा म्रा र रते मतानातु ते रते इ पयु भरतन्‌ा पाटला संयमा 
५५१ & 
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थो भत्‌ २।८्. २॥ नस्‌ नयचक्र थन पथ न्नेत्‌। मने हवरो ५४4 गलया मने २५ 
रवय सन्नो अयक्ष मतुसत्‌ थनी. 
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परतिष्टितसिद्धविजयावहनगनमू द्र स्थसिद्धवत्‌ प्रतिष्टित यश्स्करमिति । छः | उति श्रीमह्वादिश्चमा 
श्रमणपादक्रतनयचक्रस्य तुम्ब समाप्तम्‌ ॥ छः ॥ प्रथाग्र १८००० || 
यादृश पुस्तके दृष्ट तादश टिखित मया | 
यदि गुद्धमयुद्र वा मम दोपो न दीयते | १॥ 
संवत्‌ १७.१० वं पोसवदि १२३ दिने श्रीपत्तननगरे ॥ प° श्रीयश्षिजयेन पुस्तकं छिणित । 
दुभ मवतु | 
उदकानल्चोरेभ्यो । मृखकेभ्यो विशेषतः । 
कष्टेन छिखित रास््र यत्तेन प्रतिपाच्येत्‌ ॥ १॥ 
भय दरष्ठिकयिग्रीवा । दष्टिस्तच अधोमुखी । 
कष्टेन छिखितं शास्र यत्नेन प्रतिपाय्येत्‌ ॥ २॥ 
पूवे प० य विजयगणिना श्रीपन्तने वाचित ॥ छ | 
आदगोऽय रचितो । राच्ये श्रीविजयदेवसूरीणा । 
समू येरमीषा-। ममिधानानि प्रकटयामि ॥ १॥ 
विद्धाः श्रीनयविजया गुखो जयसोमपडिता गुणिनः । 
विबुधाश्च छाभविजया गणयोऽपि च कीरसिरत्नाख्या. | २॥ 
तत्वविजयमुनयोऽपि प्रयासमत्र स्म कुर्वते लिखने । 
हइ रविविजयेर्वितुपरैरटिखच य सोविजयविब्रुधः | ३ | 
ग्रथप्रयासमेन | रा तुष्यति सजना बाद | 
गुणमत्सरव्यवहिता । दुजेनदक्‌ वीक्षते नेन ॥ ४ | 
तेभ्यो नमस्तदीयान्स्तुवे गुणास्तेषु मे ददा भक्तिः | 
अनवरत चेष्टते जिनवचनोद्धासनाथे ये ॥ ५ ॥ श्रयोस्तु | 
समहानगययपुचेः । पक्षेणेकेन पूरितो ्रथः | 
कणोगरत पटुधिया जयति चरित्र पवित्रमिद्‌ ॥ ६ ॥ श्री ॥ 
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ज ® ॐ क म्‌ > भ 
रति क देवदत श्री हल 
श्री यमङमार सेन, वी. ए, वी. ठी., स्यायतीर्थै, स्नातकः 


किस पल जगसे तुम श्रयेथे जीवनकाले सन्देश नया। 

मृतको को जीवन दे डाला, श्छ का दे उपदेश नया | 

शुम उदय बडोदा नगरी का, च्रानन्दगुरु-पद्‌-रज लेकर । 

वस्लम सज्ञा सार्थक कर दी, भक्तो को भक्ति दान देकर।॥ 

ङ्ख जाद्‌ थायायोनाथाया इन्डजाल का सपना धा। 
क्यों हमसे नाता तोड़ चे, जव हमको समभा श्रपना था॥ 


२ 
तुम एल सदश कोमल लेकिन कयि मे मुसकाना सीखा। 
वैराग्य-सिन्धु का खारा जल, च्रमृत कर बरसाना सीखा॥ 
बीजापुर च्रौर बिनोली म, निप्नौ मे हयाना सीखा। 
गुजरावाला मे बभ्र पडा, समता को श्रपनाना सीखा 
कवि श्राए, संगीतक्ञ सजे, पर एरा येद्‌ सदहीं पाया। 
तुम माया रहित ब्रद्धचारी, पर सक्तौ पर ली माया॥ 


२ 
गुरुकुल, कोलेज वना डले, स्वगीय गुरप्रण प्रण किया] 
सयमी; मदन को मद न रहा, शिव बन उसका मद चृणै किया | 
इतने प्रचड।!, कैसे कवि ने वनो म सुधा मरी पा। 
हे सत्य, कठिन मूधरसे दी सुसरी निफलती हे श्माई | 
सकलंक सदेव म्यक रशा, तुम निष्कलंक निष्पक रहे । 
श्रीसंघभूप ! हे सरीवर ! ध्ववधीर रहे, निःशक्र रदे ॥ 

४ 
युगवीर ्मालमायम गुरु, ठम युवक वीर पद के धारी 
पजावकेसरी, तपधारी, कलिकालकर्पतर खखकारी | 
बहुसश्य विशेपरण देकर भी, महिमा न प्रणं ह्ये पायेगी | 
जनता सर्वस्व मान करके, सुनिपुगव । तव गुण गयेगी | 
पेजाव सत्य बजमण्डल हे, तुम द्याम हमारे मनहारी । 
तम विद्ध गद पर मन से हैः सब भक्त तुम्हीं पर विहारी ॥ 


तुम मेघ पुष्करावते बने, मू पर वरते च्रौर चले गये। 

पर एक सम्मुद्र' दिया हमको जिसके है हदय श्रपार नये ॥ 

उपकार श्रापका हे वल्टम 1 क्या जगती कमी सुलायेगी ? 

जन याद श्रापकी श्रायेगी, वह हमको वहत स्लयेगी | 

ठे मक्तन्रन्द ! सव एक साथ सिल “श्री वटज्म जय जयति > करो । 
हे जागृति कै नवदेवदूत ! छंस इनिहासतो मे च्रमर सहो ॥ 


{ वतमान प्राचा श्री श्री १००्द श्री व्रिजयसमुरसग्- संपादक 


् भनी द ध ऋ) #---- ~ ~" (यर वतन म 0. क ^ + 0 ययने ॥ चन कि स = तपण | ०१० | ( दण न त 
१६ { ह  १८.॥ < ५ ५५ १ ृ ? < # =| स्‌ 
५ ८. ४ ६ २५.६९८ 4 
५ च्च 


ष्य० प ८१२१६ जः एम्‌. ए., शारी 


द्रा मानन्दपद्‌ देव पररादेव जगद्गुरम्‌। 
वि-धवन्य्रपहं वन्दे वहम लोकव्छ्यमप्‌ || 


किसी मी व्यक्ति, संस्था श्रथ भवन कै केवल वाह्य शरीर, रूपरेखा या श्रघ्रति दी उसके परिचय 
के लिए पर्प नदी होते) उनका वास्तविक स्स्प द्रःतम्स्यप्रणोसेदीनज्ञात हश्राकरताहै) जेन धर्म 
तथा स्कति केद्ध्यकाज्ञानमी हय ञेन समाजम्‌ प्रचरित रीतिगिवाजया क्रियाकारड के बाह्य रूपसे 
नदी दो सकता । उमवेः राच्चे प्रतीफवे श्रलल द्र मालिक सिद्धान्त हे, श्रथवा चतुविधसघसगटनं के 
नियमहजोद्रराके व्यावहारिकं हद्यस्पदो विश्च के सन्मुख उपस्थित कमनेमेव्क्षकीज्ड का 
काय करते हे। इन म नि.खट, स्वाधत्यागी, सयमी शार सेवाप्ररा^ण मध्व निक्रुण्‌यि का सगठन एक 
विशेष महस्य रखना हे । सन्त फवीर क ्रतुसार इस ससारमदो पदाथदही थमप्रलीके दुगे के समान 
द्रजेय द्मधगा दुजय हे“ इक वञ्चन मरु कामिनी दमम घ्रादी दोयः। जेन तीथक्ये ने श्रनादिकाल से स्र 
क प्रर घारश्रमणोके लिए यट व्यवस्थाकी थी विवे समत्तिश्रारस्ी के लेरमात्र प्रलोमनसे भी ऊचे 
उट कर, नसे सवणा विरत हो कर ग्राप्नकव्यण्‌ श्रार परहितसाधन के श्रष्ठ काथं मे स्त हो| यदी 
कारण हं विः उन घम व समाज का उज्ज्वल ३िटास इन त्यागी श्रमणो की श्रमर करतियो श्रथवा इन के 
दवारा उपष््रि लोकटित क प्रहरृत्तियो का इतिहास है। इस श्रनुपम शौर उपयोगी सस्था को भिन्नभिन्न युगा 
म श्रनेफ़षुरधर श्र्वया ने अ्रपनी सेवाश्रा से च्रलङ्खत कियाहै। व्तमानयुगमे भी एक एेसे दी शारन- 
प्रमावक च्राचायेहृए हे जिन का गतवपं ८४ वध्‌ क श्रवस्या म स्वगवास टरा] उन्होने च्रपते गुरु, १६ वी 
शताब्दी के भारतीय जागरण के एक श्रवरहरूत, स्वगीय जेनाचा्यं श्रीरद्‌ विजयानन्द सूरि श्री श्रा्ासंमजी) 
के जीवन ध्येयर्वत पूतं के लिए श्मपने सर्वस्व की बाजी लगादीश्रोरवे अतिम श्वास तक, चेतन्य की 
स्थिति पयेन्त समाजसेवा व उन शासन कौ उन्नति की मालाकादी जाप करते र्दे] 


सपाज के कस्याण के पथिक को श्रतरिक निमयता, निर्लपता व विवेक कौ परम श्रावश्यकता देती 
हं} इन के विना वहू लश्यबिन्दु की ग्रोर च्छ दी नही सकता) इन रुणोके कारण दही वह जनगणमन 
वे श्रद्धा का पारं बनताहे। हमे श्राचायेप्रवर श्री विजयवछ्छम के पावन जीवन की काकी मे यह देखना 
हं कि उन्होने श्मपने व्यक्तित्य को विश्वकव्याण के महान्‌ उदेश्य की पूर्ति मे किस प्रकार लीन कर दिया 


शरी विजयवछम का जन्म बडोदा मे षि° सं° १६२७ की कार्तिक शुदि द्वितीया को, मानो उस दिन 
वण चन्द्रकला कं समान जनता के हय मे उद्छास का सचार करते हूर श्रौर उत्तरोत्तर वब्रद्धि का ग्रामास 
दत हुए, धमपरयायण्‌ श्रार व्यवहारुद्धि के उपासक श्री दीप्वन्द्‌ के घर धर्मकमानुरक्ता विश्वपूज्या माता 
दचछछावाद्‌ ती रनजननी कूल से द्रा था] शिष्य श्रवस्या मे वालक का नाम ह्वुगन रला गया श्रौर उसे 
घामकं सस्कार्‌ व घामक वातावरण पत्रकं सपत्तिकेस्पमे प्रात हृए। कितु इस श्रनमोल सपत्ति के 
प्रवत छेगन कः मातापता उस श्रधिक समय तक दपनी स्देहस्निग्ध शीतलल्माया का दान न दे सके। 
नाव्यावस्थाम दी प्ले छुगन को पिता का व्रियोग सहन कसना पड़ा | श्रौर दोचार वषं बाद दी माताके 
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प्म्रसे मी दयित दहना पडा) कलक ह्णन ने श्श्चएणं नेत्र से जिनदेवका समस्य॒ करती हद पातारो 
परनन बियाकिि वदस्य हव गतर सागरम किसके सहर दोडकरयथिदा हये रदी है। माताक्े पास 


प्रदी रहयदूतिव्य स््तरथा श्र दहथा (जिनदेव की शस्ण।ये शब्द अपने गम मे बालक के 
नवी जव्नङ्ा दल तित्ति विष दहृए थे ग्री सविष्य म दस्दुतः इस बलकने इसी वीज को सवर्धित, 
पटटदित, प्रपत द्र फलित कयते हुए जिनदेव देः शाह्नकीर्वामे च्रपते प्रणो की श्राति दी 
नतय की चरन्न डिनदेव की सच्यी खोज के लिए लालायित हे उटी। ६५ वषे की वस्था में 
उने एत महन्‌ उति जन सन के व्यल्यानल्पी च्रम्रेत के पान का श्वसर मिला, जिस का एक एक्‌ 





श्न्न्खसे ख्य ग्य, परन्तु दह दीवार के सरे मानो उसी का अंग वन कर ैठा रहा। गुरुवर 
श छाज न ननं स वन्किर द्यति दद दुःखी श्चौर साधनदहीन नवयुव्क किसी श्रमाव की षू 

दौ यच्नाननन्य है] एन्तु पव जलः ने मभ्भीरल वं दृढता से उत्तर दिया करि रसे तो आन्मकल्याण्‌- 
रपौ धन वग द्भाःप्रटनादतो दुःव्यी मह्य्फा त्क्ल द्वी जान गए कि दरस के श्रन्तकरणए म सपे 


वा ~ पन] १ ¬ च न {अन्य त] -+>-> >~ ना ~ न ~ {हि = ~+ त्ती द 
{२५ ७4 व न्न््न ह जिनं कन नत्र (र्‌ समाज, व्य दर विश्च का ट्त करनं वतः हू 


प्न द्रनन र्व्ये हविः द्धन त मन की सन्यास भावना महाकवि ठुलसी के श्रुता ‹नारी सुद घर 
ररत नम, दृठ इञ नए नन्त, के च्रावारपर न थी। उस की पष्मूमि मे श्रनेक पूर्वैजन्मो की 
सावना व म्यत गर दत्गम्टे च) उन्हे केवल श्रनुक्रूल निनित्त कास्णो की च्र.वद्यकता थी ताकि 
॥ तद्र प्लल सके। उस कालम युर श्राम से बद क्र पथप्रदर्शक् निमित 
करस ब्त (व्व त्ता पार 
पलनःव्डगानल्नोन्य पर्‌ कर्ते हृ चरर श्रषने पथ पर ृट रहते दए उस बालफ द्यगन ने गुर 
च~ <-> 2८-------~- = ५ £ श 6 


त्रह्नरच्न। साट्‌ च्वस्यम्‌ इनका नान (वछछमविजयः रव गया च्रौर वस्ततः वे खपर केव्याण द्वार 


~^ < द्र दर म्तं लोक प्रिय-व 
सड[ ठय प्रतत कर समन्त लोक क 'वह्छ्मः-प्रिय-वनं यए। 
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श्रध्ययन चनि} ° स १२५ म द्याचाय्‌ श्री क्रनमारामजी का स्वगवास हमा उन्हने अतिम समय 
मद्रप जग दम्‌ यह्‌ उन्ठ्द्य दिवा क्िपावस लगाए गए धमं के पौधे की सार सनाल रखते ह ए 
नगद ऊहं चत्ता धच क लए दरस्ठतीमन्दिरो कर स्थापना करवाने से किसी प्रकार को$ कमी न 
र्ट्‌ | 


स्र दन करस का िराधाय कर नि वषम काय्तेत्रम कृद पडे। उन्होने मारत के भिन्न 
चिन्न मन्त म ठर कत हूर सत्य शर्‌ द्रहसि की ज्योतिकालोगोको टर्न कराया+ अनधम व 
सनत आन्स्सिनस्वरूकोरलाकी, देश म शिच्णएसस्थाश्रोकाजाल च्छा दिया। उन 





र नम्नन धनप वने लगा चरर वे शीघ्री श्रपनी योग्यता व सेवा-मावनासे सघ के दुदयसम्राट्‌ 
वन र्य । दथ नदः छटा काप्रक्रा करने के लिए लाहौर मे उन्हे वि० स १६८१ मे 'श्राचार्यः 


_ श्रर ९८८ उ ऊस रखते हए ज्रोर समाज के नेतृत्वं के टान्‌ उत्तरदायित्व वो पूर्णं तत्परता से 
निनते दृ श्रव लं व्वल्र ऊी प्रदो म व्यत रदे] वाध ज्रोर कणिना्या चीन क दीवार जन 


८ प्राचा विजयवव्लनसरि स्मारक प्रय 


कर दृन्हे भयभीत कर्ती थी, परन्तु स्वर्मौय गुरुटेव की अ्राशीवाद्‌ त्रौर उन के मिशन की पूति की निष्ठाके 
सन्स ठहर न पाती थी। ब्रद्वावस्था को मी पराजित कर श्राप प्रपने मागे पर दृठ रदे। वि०स०२०११म 

मम्ब स नवकारका जाप करते दए च्रापने इस भीतिक देह का स्याग कर्‌ श्रमरतव की प्राप्ति की च्रोर भावी 
पटी के जिए श्पनी ग्रनधक सेवाश्मो का प्रतीक यशःकीतिं का धल शरीर हौड गए। 

छ्राप की श्पशान यात्राका दृश्य बम्ब नगर के रतिद्स मे श्पना श्नुपम स्थान सुग्तिति रख 
गया है। सारी जनता नै उन्हे श्रडाञ्लि श्रर्पित की, लालो की सख्या मे लोग जलूस मे सम्मिलित दए, 
घन की मानो वपी हृ, पुलिस के सिपादी गुलाल से रजित हो गर्‌, सभी दलो, सस्थाश्मो श्रार नेतारो 
ते शोक समामे माग लेकर श्रद्धा के पुष्प श्चर्पित किए शरोर सागर समान श्रपार जनसमूह माकाश 
मे सूकरे तिकट स्तवं वर्तलल को देखकर विस्मय-सुग्ध हो गया। उन कां समस्त जीवन श्मनवरत 
मानव सेवा का जीवन है, रतः उनके चरित की विशेपताश्रो श्रौर कार्यो का यहा सिहावलोकन करना 
द्रावश्यक है । 
चरि त्प विरेपतपं 

्राचा्य श्री विजयवल्लभ स नम्रता, याग चर श्रनासक्ति भाव की परक थी। श्रपने नाम अथवा 
मान का मोह उनक्रा स्पशं भीन करसङ्रा था] उन्हाने जितनी भी सस्यं स्थापित कँ, ्रथवाज्ञानभडाये की 
स्थापना कृग्वाई, उन सव मं भगवान्‌ श्रथवा गुरुदेव के नामको ही ग्रमर किया। उनकी नम्रता श्रार स्वमान 
तथां प्रतिष्ठा की मावनाके श्रमावकादइससे वद कर प्रमाण क्यादो सकता हे कि बडोदा व फालनाम 
श्रीसध एक स्वर से उन्हे ‹ शासनसम्राट्‌ की पदवी देने के लिए उत्सुक हे च्रोर वे महात्मा ८० वपकी श्रायु 
स इस पट के सर्वविध योग्य होते हृए भी सघ से विनम्र विनती करते है कि “मञ्चे पदं नर, काम दो। 

१० सन्‌ १६८४ म॑ श्रापका चतुसास बीकानेर म॒ थां। उन दिनो वहा भगवान्‌ की रथयानं का 
मां गच्छो के संकुचित दघ्नो मे विभाजित था श्र कमी कभी हिन्दुद्रो के मन्दिर की आरती व मुसलमानो 
की मसजिद्‌ के सामने बाजा बजाने की समस्या के समान कलद्क्लेश का भी कारण बन सकता था श्रापने 
दस "गवौड बन्दी › को बन्द करने का बीडा उठाया! श्रापरके सामने एक प्रस्ताव यह्‌ रखा गयां किं श्रापकी 
उपस्थिति म स्थ यात्रा सभी गवाडो म धूम सकेगी, परन्तु हमेशा के लिए च्ाग्रह मत कीनिरः। श्रापने 
तत्काल उत्तर दिया, “मेरी उपस्थिति मे श्राप चाहे पुरानी परपरा पर ही स्थिर रहे, परन्तु मेरे जने के बाद 
हमेशा के लिए भगवान्‌ ॐ स्थयाचा का मागं नि्बध स्वीकार कर लीजिए) प्रतिष्ठा के मोह का एेसा 
परमाव बहुत कम देखने में च्राता है। श्रापकी सच्ची शासनसेवा की भावना रग लाई श्रौर (गाड़ बन्दी ` 
हमेशा के लिए. बन्द टो गई] श्राप की श्रन्तमाबना सदेव यही रहती थी कि गुरु के नाम व स्मृति म 
पनां व्यक्तित्व समा जाए, 

प्रज्ञाच्लु, दिग्गज विद्वान्‌ प० सुखलालजी ते एक स्थान पर कटा है किं (पथ मे यदि धम का जीवन 
हो तो हजार पथ मी बुरे नदी। जे लोग रु बह्नभ को एक पथ या गच्छुविशेष का ही गुरु मानते है, 
वे इस तथ्य से इनकार नही कर सकते कि उनम साप्रदायिक संकुचित वृत्ति का श्रभाव था। वे च्रपनी 
मान्यताश्रो पर सम्यक्‌ विश्वास रखते थे, उनक्रा प्रचार भी कसते थे, परन्तु उन मं विद्रेष की मावना नही 
थी। जेन धम के स्याद्वाद्‌ व मदात्मा गाधी के नवीन समन्वयवाद से वे प्रभावित थे) उन्होने शपने 
जीवनकाल से श्रनेकर स्थानकवासी ब श्रजेन छतो क भी सहायताकी है, खिलाफ़त च्रान्दोलन व हिन्द 
विश्वविन्रालय के लिए भी उन्होने श्रार्थिक सहायता दिलवाईै थी | दिगम्बर जेन मन्दरो मे मी वे श्द्धापूेक 
१, बीकनिर म सुदल्ल यास्छीट को °गवाड' कहे है। 
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जाते थे श्र प्रन किए जने पर कहते थे कि प्रतिमा तो तीथकर की ही है। उनके श्रद्राल्लु भक्तो मं इसी 
कारण सहो चरेन भी है ¡ स्य सप्रदाया के साघु भी उनके प्रति विनयभक्ति रखते थे, यही कार्ण ह 
किः चप के सगेवास पर श्री गणपति शंकर देसाई ने कहा था, “मे छाती रोक कर कह सकता हूं भि वे 
केवल ननो के च्राचायै नदी थे, पर्त सब लोगो ने उन्हे जगत्गुरु के रूप मे श्रपनाया था। उनके कार्य 
ने जेनत्व को विकसित करते हए मानवपद्‌ को यी देदीप्यमान किया है | 

उनके चरित्र क एक मद्यान्‌ विशेषता यह्‌ थीकिवे जिन-शासन पर कोई संक्यया श्राक्रमण्‌ सहन 
नीं कर पाते थ श्रौर उसके निराकरण के लिए सर धड़ की बाजी लगने से भी सकोच नही करते ये। 
गुजरावाला म एक शालराथ के लिए उन्देने चालीस चालीस मील का प्रतिदिन विददार किया था श्रौर वदं 
भी च्येष्ठ श्रापाढ की क्डक्ती धूपम। देशा के विभाजन के समय ्रापने पाकिस्तान से शकले श्राने से 
दनक्ार कर व्विथा्ररकहाथा कि उ्रतक श्रीसवका एक भी वचा यय रह जाता, मै उसे निराधार 
छोड कर जाना अ्रध्मं समता ह| जिन समाजोपक्रारी प्रत्रत्तियो को श्राप समाज के लिए श्रमोघ वाण 

ममते थे, उन की सफलता के लिए श्रमिग्रह लेने से भी पील नही टव्ते थे) गुरछुल की स्थापना चौर 

मन्यस वरं के उक्ष के लिए पाच लाव के कोपर के निमित्त श्रापके कठिन श्रमिग्रह सभी के स्मृतिपर 
परर चकित हे) 

प्राप का व्याख्यान सुनने बाते या जिकञिसा दषटिसे श्राप से शकाश्रा का समाधान करनेवाले यह 
मलीमाति जानते हं किश्रापकी विद्वत्ता गम्भीर श्रौर श्रगाघ थी] उनके उत्तये मे स्थिरप्रता, उदारता, 
निग्यकतता चौर ज्ञन की गहनता की पूरौ पूरी छाप हृघ्रा कसती थी] उत्तरो मे एक विशेषता यह रहती थी 
क्वे र्का की उना, योग्यता व परिस्थिति के च्ननुसार द्रा करते थे। एक बार मेने श्रपने एकं 
नागण म रहा कि ““मृत्तिपूजा श्रात्नक्ल्याण का एक साधन माच है| इस प्र कुह्खं रूदिचुस्त भक्तो ने 
मेरे सामने दी श्राचार्श्री जी के पास मेरे ‹ मिथ्या ` की शिकायत की] च्राचार्यभी जीने व्डे प्रेम, युक्ति 
त्रीर प्रमाण से मेरी वात कासमर्थनपेतेट्गसे क्रिया कि मेनो पक्त श्रव्यन्त सतुष टुए। गुजरवाला मे 
एक श्रजेन सुशिकित विद्वान्‌ ने श्राप के दशनो व वातीलाप से कृतार्थ ल समः वताया कि सुना था श्यौर 
पटा था कि मद्रातमाश्री कौ शान्त श्रन्तरात्मा से शाति के परमाणु निकल कर सव को प्रभादित करते है, 
तन्तु इसका प्रच त्रनुमव श्रा पहली वार इस मासा के दशंनो फे समय हृद्या] 

जना के सभी सप्रदायोको एक सगठनमे लाने के लिए च्राप के हृदय मे सच्च तड़्प थी। श्राप 
ने यह मी घोपणा की थी कि “यदि सभी सप्राय एकं होते होतो श्रपना च्चा पद्‌ छोडने करे लिए 
भी प्रस्त टू} डाक्टर एल1\ \ 8181 ने ०65 ज [तता (22-6- 7955) मे श्रपने एक लेख 
1 2 ६6 1055 {२०००5 मे लिखा हे :--““श्राधुनिक समय के ससे महान्‌ जैन गुर स्वीय 
श्री विजयवहममूरि जिन का ङु मास पूं बम्ब मे स्वर्मबास हृ्रा, मेरी जानकारी मे एक दी एेते जेन 
साधुथेजिन्होने साप्रमयिकिताका अंत करने का प्रयास क्या] उन्होने सभी जनो से प्ेरणाकीकिवे 
ˆ दिगम्बर › शरीर “श्वेताम्बर ' विशेषणो को छोड कर जेन › का सरल नाम ग्रहण करे ताकि गृहस्थो म 
नह जागृति का श्रीगरेरा हे सके} 

ध्राप क तप, त्याग, च्रादं चरित्र ब धमोपदेश की प्रभावशाली शली से दे के राजनैतिक नेता 
भी प्रभावित हए थे] श्रम्गलेमे श्राप का भाप्रण सुनकर स्वीय पै मोतीलाल नहह ते मेरा के लिए 
तम्बावरू का उपरञरेग छोड दिया था। महामना स्व० श्री मदनमोहन मालवीयने भी श्राप के दशनोसे 
न्रपने को कृतङत्य माना था] वीसियो राजे महगजे व नवानर च्राप कँ च्रनन्य लन प्र | 
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ट पा. ।य दयन्‌ दमसद्वुरे दमार्क्‌ परध 


पाटो पो यह जानकर श्वय सेगा कि वटोरव्रतधारी सन्‌ तपसी जेन चार्य श्री विजयवह्टभ 
त सु देते वी शिष्ट गुर दमकाच्रणावन था] दशनाथ उनक स्वयाव की दस मुस्ता से मुग्ध 
ते जागा वरत ये| एक वारं श्राप गयानगर (बीकानेर राव्य) ग विराजपानभे च्रोर वहा नेः शरीराधं ने मु 
मास॒ देः तिरु निमत्रित क्रियां था] जभ वदा पटु तो उस समय च्राचारश्रीजी के पात कुल्यं पतिषित 
सद्य व निद्वान्‌ पडित बटे थ। मने विनय्पूर्वक न्ना कर रुखसतिा ग्रहणा | मली भाति जानते व पहिचानेते 
हर्‌ भी सिपितमुष्व सै पर्छ! कोन ?› मेने मनं म विस्मित हेते दुर करा-विनीत प्रथ्वीसजन।ः इत्ते हए 
वादने लगे, ^ छऋरे, नामं तो प्र्वी का राजा श्र मालिक एक स्ापडी क भी नदी। ठी है, सरस्वती पुत्री 
से ल्मी द्पित रद्ती ह । ` समी उपरिथत जन खिज्लखिला वर हस पड़ शरीर युरूदेय से दी मेस रेप 
परिचय प्रौ | 


>) ^ 


उन वे नियम वं त्रत वज्रवत्‌ कठोर ये, परन्तु यह्‌ निश्यय है कि उनका हृद्यं पूल की परख्डधीसे भी 
श्र.ध्न्त दमल था। दुःखी, विपत्तिग्रस्त व साघनदीन मानवको देख द्र उन हदय दुद्र हो सेने 
लगता धा] गरीनद्छृत्री के चिए सश्रुपात करनेवाले भने श्रपने जीवनम गो विशेष सदापप्प देखे हः-- 
पर सदनप तालीय व गुरुदेव विजयवदछछम } विदा की साधना भ निसीको मी व्ठिनाई मे पड़ा दे 
उन कनेर मधुरम मोतिया को विदे लगतय चरर वे मोदी उस व्यक्ति वेः जिम रथार्थं मोती बन 
जाते थे कमारः रषदेव क प्रणा ते उडारशय श्रावक उरकी द्रहतदययता करने का दयन देते ५। श्रल, 
वाह श्रादिदेःरमयस सी हु.खी मानवति की सहायता के लिए, वे दहं मरौ श्रपील किया करते ये। 

्ावाचश्री जौ म स्वरेशमरेप भी करट्ट कर्मपथा] श्रनट्योग श्रान्दोलन के सपपसे ही श्राप 
ने गुदर खादी का उपयोग शुर किया द्र सरकार की च्रहि्तक ब मचनित्रेय सवी ग्रदरत्तियो मे सहायता 
कःते रदे | 

वे समन्वय, सद्मावना च्रोर एकता के समर्थक रदे ह] उन्दने जगत्‌ को माया वतावर उत्तका 
विये नही किक, प्रत्युत साधुता ब ससार का युपघुर समन्वय च््या। वे एक विस्त कर्मपोसी घे। जो 
लोग उने; चरित्र पर यद श्रापत्ति उठत ह फ उन्ेने सानु होकर प्रतरचतिपय धमै को जागरित किया, वे 
सूल जाते हे कि स्वाथमावनारहिति लोवकव्याण्‌ की मन्रत्तिया का समन अगवान्‌ कऋपमदेव के जीवन- 
सरि लेखक श्री जिनतेन ब श्री हेपचन्द्र नी करते हे करवव्य की श्रपे्तासे श्मावह्पक प्रदत्तिषर का उपदेश 
जेन धरम क प्रतिक्रूल नदी । पे. सुलल्लालजी ने ठीक दी लिखा दै :-“ को भी श्मावद्य्क व विवेकयुक्त 
प्रदृत्ति सच्चे व्याग जेसी दी कीमदी है]? 


रयस्य काये 


स्राचा्श्री जी की जीवन घट्नाश्रो श्रौर चरित्र की विशेषताश्चोसे एक निष्कर्ष यह निकलता है 
करिवेयुधाहोते हूए मी बुद्धि के परिपाकमे व्क समानय च्रर्‌ बद्र होते हुए भी हृदय के शरद्य 
उत्साहं शरोर कार्यशक्तिः से नवयुवको को भी पराजित कर देते थे! वे केवल बाह्य रर ्राभ्यतर तप कै 
द्राराधना कस्नैबल्ञे तथा श्रपनी ठेनिक प्रद््तियो को युक क्रियाकाड या उपाश्रय की सीमा तक दही सीमित 
रखनेवलि नही थे, वल्फि समाज को वास्तविक प्रगति के मागे पर च्रय्रसर करना चाहते थे] उन्होने 
उद्चोप्रणा की थी, “समाज का उ-थान माच बातो से नही होगा च्रौरन होगा उपाश्रय मे तैठकर व्याख्यान 
देने से ही, जत्र दक स्वनात्मक कार्य न होगा, समाज मे जाण्ति भी नही हो सकती  ” इसी उच्च ध्येय ते वे 
दीचषाकाल से लेकर देवलोकगमन तक शनासक्त भाव से शासन व सपं की सेवा कर्ते रदे | 


युगवीर च्चा श्रीविजयवस्लम : जीवनज्येति ७ 


उनके रचनात्मफ़ काये मे सवे श्रधिक उपयोगी, लाभदायक, दृरदाशताप्श श्योर समाज म॒ नवीन 
जागरति व सनिं उन्न करनेवाला ऊार्य शिक्त का प्रचार है। उनका यह्‌ दृद विश्वास था शरोर स्व गुरुदेव 
घरी ग्रात्मारात जी ने ठस द्रप के सहवास म उन्ड यह्‌ गुरुमत दियाथा किं श्रा्ुनिक बाल म शिता 
यपद्छा कर सपान कीं गति नदी रोर समाज के उक्क्पके द्ममावयश धमकन प्रवाह भ क्क जता ह। 
ग्रतः उन्लने निन्नभिनच् प्रान्ता म रिणसस्थाश्रा क ध्यापना कया कर हमारी दान की स्तरो सी 
नदा पथयदशन प्रन किया । उनकी इस दृर्दशिताका दही यह परिणाम हे चि श्राज सकट जन नवयुय्ः 
उच्वक्िना प्रान कर चुञेहश्रोर धनम भी रचि रखते ह। गुरुडेवके द्रासा स्थापित श्री सदवीर जन 
च्िःलव वम्कई, श्री च्रन्मावन्द जेन युम्छुलल गुज्यवाला, (इस समय अंबाला शटर), श्री चामानन्द्‌ 
जन कलेन अल्ला शश्र व गलिर कोटला, न काठिज पालना, जेन विन्रालय वक ना व श्मनक हाद 
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रुग ट्ल्‌, अदतय) 2-गशला्ं क्रदि उन समाज के गौरव वृ जनस्य के प्रतीक है। 


प्मस्डाक्द्मषारप्र कटि स््यिहेक्िञ्न समाम शिन्ितिकी प्रतिशत पररि व हूट्या दन 
छेद ऊर सन्न च्ध्रिदः हं} पानना तेषा द्धि इतत सा मुख्य श्रय गुरुदेव की साधना का है। 

ग्रस्ते क वार्‌ एः उन भडार्‌ क उद्‌याट त हृष्‌ य॑ उद्गार प्रगट ल्लम्‌ ५ ट वम च्छ 
नान द्रर्श्रुतह, व्डश्मष्यमे दछए, तमी मादश्रुन वनता हे। ज्ञानमदिर दी स्थापना से सन्तुए न ह्यवो, 
उनका प्रच हो, वेना उचत क्ग। 2 हमारे च्नेफ़ मुनिगण च्न्य विपयोम निश्चय व व्यवहारका वर्णन 
कते ह, पन्युश्चिताक् रव मदने विन करदेनेहै। श्री विजयवहटटम बम्ब मे जेन विश्वविद्यालय 
कास्ट ठेव नदथ] दुमनग्यवश सयमत से वह श्रमी एरं नहीद््रा) फिर भी शित्लाके चे्रमे 
टनव नदत ऋत्प्म सहनी] जन खादु्राम दस वियम्‌ इतनी तयसता सभवत. शरोर किसीने 
नदी दिव्वाद्‌ | 


रक द्मतिरिक्त श्मचायश्रीजी ने नवीन सनिर निर्माण, जीणार, सादित्यपकाशन 
र्थीध्यन दिय) आतिमदनिमवे दश विदेशमे सिन्नभिन्न मापाद्य हमं घमप्रचार की 

ना पर विचागविनिसय कियकतेथे। दो वषं पूवलेषक सेभीद्स विपयमे कुहु बातचीत ह्र थी। 
उन की भाठना इतनी सान्यिक धी किवे चाहते थे करि किसी प्रकार जेनसादध मी विदेश म धर्म 
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एव च्रर विन्ठवरत का रोर नी रु्देवने हतार ध्यान दिलाया] वहथासमयकेचः से शोधित 
तरे शठेन नन्यतयय क्त उन्स्य, चरस्य विधय की सद्वा चरर बेकार भादयो दो रोडगार देन के 
साधन} श्च श्रनमानातनी दे भी इत विपरवमे ऋतिकारी विचारये। वेक्लाक्रतेये करि गरीव राह्मी 
भाद्या की तक्यलं न दर्‌ त्य्ल लट लाना खिललाना उदधर्मी वामल्य नही, गप्र॒रक्नी है| ये दोनो दिव्य 
द्ाल्दा माननी थ ति लने म धरल्क श्राविक्न ही सख्य ्राधारमूत सम्म है। ये शायद इस युग मे 
पत्लन्न म्द्युहे च्न्तिने नाको ८,९ 0ण १2..--दरिषना से सनि प्लिति की धनवानो 
को न्ता द्ैता। श्रः श्राव्तितद्‌ दी च्राठव्यपतघ्रो की उपे मनो सभी हेच की सार सनाल 
का ञ्व्ताहं। इसी लिए चुरुव्खथ ने इस उहेव्यके हए विरेप विधिकर श्रपील की च्नैर कानूदस के 
वारा इत व्यय सै गति प्रतन च| 

भी च्रासारान ञव श्री विज्यवहटमडी की सेवाग्रोसे भारत द्यी क्या, विश्च उण्डरुत है। परन्त 
पात्र जेन श्रीत्तवतो हरद्वरिसे च्रपे श्रन्ति लिए इनका ऋषी षै। इन के स्वनातमक कार्यो वा 


र द्राचाथं विजयवस्लमसरि स्मारक भ्रंय 


यह्‌ विशेष केन्द्र शहद ग्रोर न्य प्रान्तो ने इसे खडा करने म पूणं सयोग दिया है। सचतोयह्‌ है कि 
“श्रामः व 'वह्छनः दी एेसी दिव्य ग्रात्पा्णे हे जिन्ेने पाव श्रीसध की पिछली तीन पीटियो को 
ताया फ जेन धर्म का गौरवपूणं इतिहास कुद ्रागमा तक दी सीमित नही है | मभ्य मू्िया, ध्यानावस्थित 
परतिमा, शिखवद्ध मन्दिर, महान्‌ परम पवित्र तीथ, मम्रावशेष, टीकारणे, माप्य, चूर श्रादि भी इस के 
कीर्तिं कलेवर का यशोगान करते हे । पजा श्रीसंघ इनका विशेप उपकार मानता है। जय हम जैनधर्मरूपी 
महान्‌ सागर के तट पर वरिखरी दई कोडियो को रत्न सममः रदे थ, दन्होने उस क्तीरसागर का मन्थन कर ह्मे 
श्रमृत या नवनीत का दर्शन कराया। यह है उनके महान्‌ कायं का दिग्दर्शन किवा महच | 


उपसंहारः 
मे समना हू कि यदि हमारी सस्छरति के श्रन्य प्रतीक व निह श्रनुपलब्ध भी रहते, तो भी गुर 

वषम जसे " महातमण्‌ भिक्खु › उस महयपूणं व लोकोपकारी स्वादय सिद्रात पर शराचितं सस्ति का 
जीवित परिचय देने के लिए पर्याप्त थ] जिस व्यक्ति का च्रपना कोद स्वाथं नही, चाह नही, परमार्थं ही 
महान्‌ स्वाथ हेश्रोरजो साथुत्व के नियमो का पालन करता ह्र मी समाजकल्याणकारी प्रवृत्तियों को 
प्रोतसाहन देने के लिए जीवन भर कयथिघद्ध. रदा, उसके प्रति कौन सदय ्यक्ति नतमस्तक न होगा ९ उन मे 
ज्ञानी का मरितष्क था, कवि का हृदय था श्रौर निष्काम कर्मयोगी की क्रियाशक्ति थी उन्होने सभी कार्य 
नीति नही, धमं व कत्तम्य समभ कर पूरी निष्ठा से किट। सर्त के एक कविने काहैः 

¢ वठन प्रतादसदन सदय हृदय सुधामुचो वाचः । 

करण परोपकरणं येषा केपान ते वन्द्याः 
जये एेसे महात्मा विश्ववन्य हे तो उनके उपरत व्यक्ति या समाज उनका जितना सन्भान कर, थोडा 
हे। वे उनके ऋण से उतऋण॒ नदीं ये सकते ग्रोर न ही उनके च्राकादासमान अरन्त गुणो का सीमित शक्ति 
से वणन कर सक्ते हे! यह प्रयास केवल उन के व्यक्तित्व की एक भाकी दिखाने के लिए पत्र पुष्प 
फल तोयम्‌ ' की माति श्रत्यन्त लघ्रुहै। हमे उन का ्रादशं जीवन प्रगतिपथ पर दृट॒प्रतिज्ञ हो श्रग्रसर 
करता रहे, इसी हेतु यह प्रयत्न किया गया है! 





पजाव केसरी का पंचामृत 
श्री ऋषमदासजी जेन 


क्रिसी भी हरे भरे सुन्दर उदान णा उपवनम हम प्रवेश करते दै तोस्ाभाविक स्पेस हमारी दृणि 
उसमं रहे हए श्ननेक प्रकार के फले एूले, शीतल, छायादार वरदौ के पुञ्ञ तथा रग बिरगी, पुष्पों स 
शोभायमान लताश्मो श्चौर मनोरञ्ञक्‌ वद्धियो की तरफ जाती है, प्रयन्तु सूद्धमदृष्टि से श्वलोकन किया जाव 
तो यही अनुभव होगा कि उस सारी बुन्दरता का च्राधार उस फलद्रूम ममि के श्रन्तःस्थल मे रहे हण 
जरु की पुष्कलना पर है| उसी तरद सेष्व्यिदष्टितेदेखाजवेतो यदी श्रनुभव हेता है कि हमारे 
लौकिक या लोकोत्तर जीवन की सकल सुखसमद्धि एवे रेव का मूल केवल धर्मं पर निर है) 
इसी लिये शाच्रकार सटपरिया का मन्तव्यदहे किकिसी भी जीव को धमप्रापधि करने जैसा संसारमे को$ 
उपकार नदी } कदाचिन्‌ चक्रवती श्रपनी द्युः खरड की ऋद्धि सिद्धि दान मेदे देव, तोभी वह्‌ जीव को 
वमामि करने वाल वी ठुख्ना नही कर्‌ सकता } वैसे तो मातापिता को श्रत्यत उपकारी माना जाता है-- 
परन्तु धमदाता के उपकार क सामने उनका उपकार भी समुत्र म विन्दुमात्र है। क्योकि मातापिता 
जीय के केवल जन्मदाना ह; परन्तु जन्म प्रात होते से उसे जीवन के सग्राम मे उतस्ना पड़ता है श्रौर उसे 
सग्राम मे विजय ग्रातिकीविव्राका पुष्वल्म्वन न सिले तो जीवन की हार मानकर चिन्तामणि र 
समान ग्मृस्य मानवं जन्म निर्थक गवाना पडना है बरौर तत्फटस्वल्प ससार के काराग्रह मे अनत काठ 
तकं उम मयकने दए श्रनेक हः सहन करने पड़ते हे | 
जीवन म विजय प्रात करने की विद्ाको दी धम कते हे जिसके दाय हम सक्छ दुःख से मुक्त हो 
सकते हं} इसलिये ्रायौवतं जेसी श्राव्यासिक मूमि राजभी "सावित्रा या विमुक्तये” की ध्वनि से 
गू रही हं | जमं चत के जड़, तना शमर शाखा श्रादि प्रधान श्रद्ध हे वैसे ही धमै के सम्यग्दशीन, 
म्यर्‌ नान शरोर सम्यक्‌ चारित्र ग्राहि ्रङ्ध ई। जसे जड विनां वृक्ष नही ट्कि सकता उसी तरह से सम्यग 
दशन विना घम नही ठकि सकता। गुजरती म कहावत है कि “८ श्रेकडा विनाना मीडानी किमत नथी 
उसी तरह सम्यग्ढशंन विना ज्ञान चरर चारित्र का मत्य नही । पूज्यवर उपाभ्यायजी महाराज श्रीयशोविजयजी 
श्रीनवपदपूजा दाल म फरमाते 
जे विण नास प्रमाय न रोवे चररि तरू न विफलियो 
सुख निवार न जे विख लहिये, समकितदर्शन वलि । 
शाच्र म सम्यग्दर्शन को धर्मद का मूल, मोच नगर का श्रार, भवसमृद्र का पल श्रौर सकल गुण 
का माजन श्रादि उपमाते दी हं। वृञपपर उगाव्यायजी पदहराजने यहा तकं लिला है कि-- 
† समक्त दाय रुर्तणो पच्चुवयार न थाय, 
मव कोडा कोडे करी करता सर्वं उपाय 
| थात्‌ करोड जन्म तकं सर्वं उपाय करने से मी समक्त दाता के उपकार का बदला देना दुष्कर 
हे} यह्‌ च्रमूल्य श्राप्तवचन वार बार मेरी स्मृतिमे ्राता रहता था) इसलिये जिस महाभाग्य ने लोक 
वल्लभ वनने म च्चपने पवित्र जीवन का सदुपयोग करके बल्लम नाम साक किया है, ठेसे स्वनामधन्य 
प्रज्यवर्‌ श्माचाय भगवान्‌ का सवाम टं कुं स्मयातर स उपस्थित ह्येता रहता था, क्याकि सुभः च्रार मेरे 


१० आचये विजयवर्लभसुरि स्मास्य भय 


सारे बुद्ुम्बी जनो को धर्मानुरागी बनने का समाप्य प्रात लेना उनश्री वेः उप्लेशागरत का दी पल है| च्रनत्‌ 
श्राज से ३५ वपं पूयं मेरे पूज्य पितामहं ग्रोर चाचाजी च्रारि ने परञ्णलर श्रना" भगवत के उपदेश से दी 
ठे हजार या्रियो को लेकर श्री केसरियाजी वीथ बी सघयाचा निष्ली धी जिनम्‌ स्वय श्राचायं नगदत 
श्रमपने शिष्य परिवार सहितदो महीने साथमददीये शरोर उस यावा मागम उनश्रीक सत्सगण का श्र 
द्रमृतथाखी सुनने का सुच्मवसर प्रा टश्रा था च्रर जेन शासन की रपू स्हिमाकाषोघदस्चेनसे तव दही 
से उनके दशंनाथ श्राता जाता रहता था। 


गत वुं जव श्राप व्रई चातुमास् के लिए विराजमान य वव उनके स्वाध््य सम्यन्धी करु चिन्ताजनकत 
समाचार सुनने मे श्रये। तव उनश्री क श्रसितिम सेवा करने की तीर जागी गर॑र्‌ ५1,€-९ {८1९ 
9 ‰1]] (लल 5 ५४१ --जहा उत्कटा होती रे वहा माग मिलतादीहे- दम च्लदत वेः श्मटुसार य वन 
पर्ठुचा। दस पदग्ह रोज ठदरने पर जात द्रा विः पूज्य्वरके स्वास््यये पवग दै यार्दय हे स्रौ पनात 
से पधारे हु प्रसिद्ध वेद्रराजजी मी पुरस्कारपृ्क विदा किये गय, इसलिये मने मी दापित सघ्रस 
सौते का निद्वय किया] लकिन विधिके कायनरप् राउनश्री की श्वशानतनासं सरिलिन सेने कां 
विधान था, उन माव्रीकोकौन मिय सफताथा। स्रक्‌ एक पीर एक सपटिकय पारमिक दाय सामने 
छ्राने ही गये चरर पूथ्यवर व्माचायै मगवत का मुभ टह्स्ने दे लिय सकत देता दी रया क्रौर्‌ मेर 
निजी कायेक्रप स्थगित ह्येता गया च्यर्‌ जने जान देः विचाम से श्र २५ रोजव्छ्नतवये गप} अंतिम 
विनि उनकी निश्रा म दश्रनिवास से पोप कतिना >।र प्रतिकवण॒ करन हण सणार-उदानल की सति षा 
ग्रदेश पूज्यवर ने स्वय श्रीमुख ते सते दिया। च्र्थात्‌ ध्रावक करे तर्‌ पर उनः साथ अंतिम प्रतिकमण्‌ 
करने का शोर उनकी निश्राम पोप्रघकसनेकामुञ्चे दी सौमास्य प्रात द्या) 


उन दिनो समे मेय सोना बैठना प्रायः ईश्यरनिनास मदी दनैसे सम पाकर मे पृज्यतर के साथ 
सामाजिक, दानिक एव धार्पिक विविध वरिघयो पर वातालाप करता रहता धा शोर श्रलेक ग्रश्चोत्तर भी चलते 
ते थे। एफ रोज येने पृछा कि प्रृयकालमेजेनलोगाकेःप्रति श्राम ग्रजास ठ्डा रेप द्योर्‌ श्रादर था। 
इतिहास उसवा साभी है, परन्तु श्ाज हमारी प्रतिष्ठा इतनी नीचे गिर टै है परिः प्रजा टम तिरस्कार की 
टष्टिसे देखती हे श्रौर हमारे समाजे सी सकरणता, स्ाथःसंयणुना छर पिकेकयुल््ता दिन प्रतिदिन 
बहती जा र्दी हे! इसलिये कोनसे एसे उपाय हे जिससे श्रपनी सामाजिक उन्नति साध स्के शमर श्राम 
प्रजा के हृद्य पर प्रभाव डाल सके । पूय्यवर ने इम समाधान मे सुन्दर शली तै प्रतिपान करते हए ठेसे 
छमूल्य पाच विषय बताये जिन पर मनन करने से सुन्रेदृट विवाहे गया कि दाभ्तवमे ये हमार उन्नति 
के उनमोत्तप उपाय हं } वे पाच उपाय ये हे--(१) सेवा, (२) स्वाबलम्न, (३) संगटन, (४) शभा, 
(५) साहित्य 


॥क४१ 


मे वई के ्रजाद्‌ येदान की विरार शोकस्तमा म पूञ्यवर के प्रति श्रण्नी अंतिम श्रद्राजलि श्र्पित 
[| 


करके पुनः मद्रास लेटा तव दक्षिण प्रान्तं म जन स्कति दा सरन्नण्‌ श्मोर पोपण्‌ करने दर सस्था 
“° जेन मिशन सोसायटी `? के कायेवात्को ने तथा मद्रा के स्थानिक सघ ने पूज्यवर श्राचायं मगवत की 


अंतिमसेवा सरह कर लाया दह्र सदेश छुनाने के लिये ब्य । तव एक विश,ल समा मे मेने उपयुक्त 
पचो विपरवो पर सुन्दर टग से विवेचन करके सुनाया | सथको सपाजेोन्नति कै रे पाच उपाय इतने पद्‌ 
्राये किवे इन्दे “पज्र केसरी का पचाभ्रृत 2 नाम से सम्बोधित करने लने। प्रवाकस् म जरं जक्ष मेरा 
जाना हृुद्रा वहा की जेन प्रजाने यी यही पचाग्रत पान करने की जिक्ञामा प्रकट की श्रथत्‌ ये पाचो उपाय 
प्रजा को वहत रखचिकर सिद्ध हुए ह इसलिये इस समय इस स्मार ग्रन्थ म उसी पतरामरुत पर दुल लिखने 


पजाव केसरी का पचात १९ 


की भावना हुई) वैसे तो मेरी इच्छा श्र्रेजी मे व< लग 9४ द्वृ ग [शण पर लेख 
लिखने की थी परन्तु हमारी सस्था के सचालक तथा नगर के मुख्य सजनो का श्राप्रह था किं गतकाल के 
एतिहासिक गौरव के गीत गाने की च्रपेक्ता श्रा दमारी उन्नति के साधक पचामृत रूप पू श्राचायं मगवत 
के श्रतिम सदेश प्र ही लिखना विशेप उपयोगी है! इसी लिये मे सक्की प्रेरणा से उसी परदो शब्द 
लिख रहा ह| 


सेवा 

सेवा ही मानव जीवन का सार रै} श्रागम, उपनिषद्‌, पुराण, कुरान एवं बाई्ल च्रादि जितने मी 
ससार मे धगशाख्र है स्व ही सेवा धर्म का ही समर्थन करते हुए नजर श्राते है। "सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः” यह जेसी पूर्वं की ध्वनि हे वैसी दी उसकी प्रतिध्वनि पश्चिमम व्यापक है कि 11८6 19 
10 £7681€ा 7611107) {1191 5€1४1८€ श्रथात्‌ “सेवा से बट्कर कोद धमं नही है | 

^“ परोपकाराय फठन्ति इताः परोपक्राराय दुहन्ति गावः 
परोपकाराय वहन्ति न्य परोपकारोय सता विभूतयः || 

सूय, चंदर, सितारे, जल, तेज, वायु एवं वनखति रादि सारे पदाथ परोपकार श्रर्थीत्‌ देवा के लिये 
वत्ति करते हए नजर च्रा रे दें शर श्राधुनिक विज्ञान भी इस वात की पुष्टि कर रहा है विः ए५९ 7४ ०८४0 
॥२ 2०: 1 6:0णपरतयेक्‌ क्रिया ॐी प्रतिक्रिया अश्व है-इसलिये यह्‌ निश्चय है कि द्रो को सुख देकर 
दी ढम सुले सकते ह, दृसरे को दुल देकर सुव की राशा स्ना भयंकर युजञेग के मुख से च्रमृत की 
द्राशा रखने के समान हं । उदाहस्णाथं श्मगर हम वृत्ते के मीठे फल खाने की श्राया रखते है तो उससे 
पटिके टम उसके मूल मे च्रमृनजल का पिचन कला दी पडेगा। अगर गौग्स के सेवन से हम श्रपना 
स्वारथ्य सुन्दर बनाना चाहने हं तो गोपालन का स्वोन्तम तरीका श्रपनाना दी पडेगा च्रगर हम श्रपते 
पगे को सुरक्षित रखना चाहते ह तो मार्गं को निष्क बनाने के लिये परिश्रम उठाना ही पडेगा कदावत 
हे कि ५5 श्छ 50 0 १० "उ चेसा वोवेगे वसां काटेगे। हमारे पूज्य धमाचार्थो ने इस विधि के 
व सिद्धात को यथाथ सूप मे ध्यान मे रखकर जौवन मे सेवा एव परोपकार पर बहुत दी भार दिया है। 
योगशःच्र स श्रावका को लोकपिव होने क लिये श्री हेमचन्द्राचार्य ने श्रदेश दिया है] उसी तरह से 
श्री दरिभद्रसुि ने धरमविन्दु मे लोकवछम वनते का उचख किया है! लोक्गपिय एव लोकवह्छम वनने क 
लिए खाथत्याग ग्रौर सेवा उपासना के च्रादर देना ही पड़ेगा। 

पराचीन काल मे जन समाज की प्रतिष्ठा इतनी उदी ची थी, इसका खास कारण सेवा शरोर परोपकार 
था। सारी समाज को महाजन ग्रर श्रेष्ठ (गेट) का पद प्रास था, इतना ही नही परन्तु यवनो के शासन म 
मी उनकी मापा के मुताविक सवौपरि पद ““ शाह” का खिताब जेन समाज को प्रात था। इसी जेन समाज 
के सुपुत्र जगड्शाहः मामाशाटः पेथडशाह, नमराशाई, खेमाद्राणी, वस्तुपाल, तेजपाल, विमटशाह श्रादि 
नरस्ना की ग्रमर कटानिया आजमी भारत के इतिहासमे गाईजारदीहे। वह्‌ भी एक समय था कि 
नगर की चोमा जेन समाज पर निर्भर थी श्रौर प्रत्येक नगरम प्रायः नगरदोठ के श्राद्च स्थान पर ज्ञेन ही 
त्रित होता धा शरोर सारी जेन समाज के लेग नगर के मुखिया निर्यामक एव सूत्रधार सममः जाते थे। 
हमे चादिष्ट कि चदे देश या विदेश मे, प्रान्त या नगरमेयाग्राममे जह कही भी हम रहते ह्ये, चाहे 
उरो, व्यवसाय या ्रमलदारी क लिये स्थायी या श्रत्थायी रूप से निवास करते हो, वदा की प्रजा के हित 
के लिये ्रपने तन मन च्रौर धन का विवेकगूर्वक भोग देना चाहिए श्रोर भ्रातृभाव ओर वात्सव्यभाव 
इतना बढाना चाहिए कि हेम प्रजा के प्राण उन जावे श्र्थात्‌ उनके पखदुःखं म सम्पूणं सहयोग श्रः 


१२ आचार्यं विज्ञयवद्लसूरि स्मारक भ्र॑थ 


हानुभूति रखनी चादिएः ताकि हमारी तरफ प्रजा के द्य मे प्रेम चता जये इस प्रकार की प्रवरत्ति से 
हम केवल पने समाज की ही प्रतिष्ठा बढा सकेगे, यदी बात नही, परन्तु जेन शासन की सच्ची मार्मपरनावना 
मी कर सकेगे। प्रजा मं जेनधमे के श्रादशं सिद्धान्तो की तरफ स्वाभाविक श्माकर्पण्‌ पैदा हेगा श्र उनका 
अनुसरण करने की उनकी ठृत्ति बढती जायगी । इस लिये सेवां दी समाजोन्नति का प्रथम उपाय है | 


स्वाचल्तस्वच 


चादि व्यक्ति हो, समज हो, यादेश हो, श्रपनी उन्नति की साधना म स्वावल्वन नितान्त त्रावश्यक 
हे। जब तक हम स्वाश्रयी न बनेगे तव तकं जीवन श्राकुल व्याकुल बना रदेगा ग्रौर बिना निरकुलता 
के जीवन का विकास हो नही सकता। इसलिये जर्हो तक बने वहो तक श्रवद्यक्रना्ण कम करते जाना 
चाहिये शोर जितनी आवश्यकताएं निवाय हे उनकी पूति श्रपने श्राप करने का प्रयत कसना चाहिए 
समाज के लिये भी यही बात है फि श्रपनी उन्नति के लिये कार्यैवल, ुद्धियल, धनयल, विवाबल या 
राजतंचवल श्रादि जितनी मी शक्तियो की जरूरत है, उनकी पतिं के लिये समाजमे हरप्रकार के मनुष्यो 
को तेयार करना चादिए। हम हमारी देह, कुटुम्ब, धन, धरमस्थान ग्रादि के रक्तण के लिये दृसये के मरोपे 
रहना अथवा श्नन्य कौ गरजे करना या मुह्‌ ताकना पड़, इससे ञ्यादा क्या मूल हो सकती है! श्ाज हमारे 
समाज को विकट परिस्थिति का कटु श्रनुभव करना पडता है, उसका कारण यदी है कि हम स्वावलम्बी नहीं 
हे । श्मथात्‌ सिवाय व्यापार के शरोर किसीकतेत्रमे हम लोग जेसी चाहिए वैसी प्रगति साधते नही, इस 
लिये इस स्वराज्य प्राति के सुन्दर समयमे मी हमारी ्रावाज कोर सुनता नही | उलटे हमारे सामाजिक व 
धार्मिक श्रधिकारो पर कर स्थानो म बलाकार ह्य रहा है, परन्तु किंसको कहे } हम यदि जीवन के उपयोगी सव 
हीक्तेोमेश्रगे बे हुए दत्ते तो अपनी श्रहिंसा प्रधान जेन संस्छृति को सर्वच व्यापक वनां सकते श्रौर 
शाति का सदेश सारे विश्च को सुना सकते) शास्र मे ^ श्रावको को श्रदीन मन से रहना चाहिये › एेसा लिखा 
ह} इस श्रमूत्य सिद्धान्त को तच दी चरितार्थं कर सकते दै अब किं हम अपते जीवन को स्वावलम्बी बनावे । 
इसलिये स्वावलम्बन को समाजोन्नति का श्रमूत्य उपाय मानना कोद अव्युक्ति नदीं हे। 


संगठनं 


बचा भी जानताहै किएक एकं धगेको मिला कर जब रस्सा बनाया जाता है तब हाथी 
भी उसके वधन के सामने श्रपने बल का उपयोग नदीं कर सकता राजञ हमारे समाजे न धन 
कीकमी है न उदारता की, परन्तु उगपस मे सगठ्नन होते से लाखो रुपये खर्च करते ए भी हम 
अपने धमं॑का प्रमाव कैला नहीं सक्ते] हमारी वर्तमान परिस्थिति पर एक सुन्दर दृष्टान्त याद 
त्राता है) कुं जेन यात्री प्रवात मे निकले हुए ये। रस्ति मे सूर्यास्त के समय सव को चडउविहा 
करना था श्र पानी के लिये कोड उपाय था नही) श्राखिर वे एकं सूखी नदी पर पटुच । तत्र एक 
्रनुभवी ने कहा कि सब एक छोटी कुंदया खोदो तो शमी पानी निकल जायगा । पस्तु श्ापस मे सगटन 
था नहीं, इसलिये स के सच श्रलग कडया खोदने त्रैठ गये। किसीने दो दाथ किंसीने तीन श्रौर 
किसीने चार हाथ खोद शरीर पानी किसी से भी निकला नही श्रौर रात पड़ गई | सको प्यासे दी रहना पड़ा 
श्रगर सवने मिलक्रर एक कंडया खोदी होती तो सकी प्यास बु्ती। ई० स० १८६३ के चिकागो (चमे- 
रिका) क (एवात्र ज हिवाा्०)5) सर्वधर्मपरिषद्‌ मे जेन धमं के प्रतिनिधि श्रीमान्‌ वीस्वन्द राधवजीं 
गाधी गये थे हिन्दू घमं के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानद्‌ गये थे] दोनो ॐ प्रशंसा अमेरिका मे ख हू 
आर उन व्याख्यानो का श्रपूवं प्रभाव वहां की प्रजा प्र पड़ा | प्रतु हमारे समाज मे सगठ्नन होने के 


पेजाव केरी का पंचाग्त १३ 


कार्ण सुचार ल्प से श्रपनां कार्यं रागे नही बढा सके श्रौर स्वामी विवेकानेद्‌ ने जो रामकृष्ण मिशन 
(1151922 1.55 00) स्थापित क्रिया उसको श्रे व्यवस्थित टंग से चलाते गये। श्राज सारे संसार 
म उनका प्रचार जारी है शरोर देश देश में उसकी शाशाए चला र्दी दै शौर विदेशी लोग भी 
सन्यासी उन कर उनके मिशन का करान च्रागे बहा रह रै। हमारे पूवाचार्यो ने तो ससार को संगठित करने 
के लिये सुदर ने सुंदर स्वाद्वाद्‌ न्याय का निर्माण किया जिसको विदेशी विद्वान्‌ "61४8 ००6 ससार की 
मगठनेशक्ति-कहते ह! उसके श्ननुयायी श्रापस म सगटन नही साध सक्ते तो संसार को क्या सगटन का 
सत्क सिला सके श्रौर क्वा जगत्‌ के कदाग्रह्‌ शरोर क्लेश का अन्त कर सकेगे। यह तो एेसी बात है कि 
जिस बीमारी का जो डाक्टर स्वय शिकार बना है उसके शर्तिया इलाज का वह्‌ विज्ञापन कर रह्म है) इस- 
लिये हमे स्याद्वाद या नयवाद की विशालतां श्रौर सुन्दरता समभ कर श्रापस से सगठन साधना चाहिये] 


शिक्ता 

जसे यत्रवाद्‌ के युग मे चाहे प्रकाश करना है, चादे पंला चलाना है, चाद टेलीफोन से बात करना 
हंयाकिसी भी ग्रकार मशीन को चलाना है तो बिजली का उपयोग करना आवश्यकं सममा जाता है। वैसे 
दी चादे सामाजिकः व्यावहारिक, श्रथवा धार्मिक प्रगति साधना हैतो शिक्लाके बिना बुद्धं भी नदी य 
सकता। श्रा श्रघुनिकं शिकला से लोग घत्रराते ह श्रौर कहते ह किं शिन्ता से संसरति का नाश हेता है। 
परन्तु मं तो उसको वैसी ही श्राति मानता दू जेते कि विजली जला देती है इसलिये बिजली के उपयोग से 
दूर रहना चादिये। इस तरह से यं्रवादी धवराए होते तो सारे सखार मेँ यै्रवाद्‌ का साभ्राव्य स्थापित 
नहीं कर पाते । जिव काल म जित प्रकार की रिक्ता प्रचलित ह, उसको प्राप्त किए बिना हम च्रपना 
दित चाधही नहौ सङने। वद्धो तथा वेदान्तियो ने श्रमना प्रचार ससार के कोने कोने मे केलाया, इसका 
कारण यही ह कि उनम प्रचा च्रादुनिक शिक्ताम श्रागे वद दए ये) श्राज केरिस ने ओगेजी शासन का 
सामना करके स्वराव्य केसे लिया १ इसीलिए न कि हमारे नेता श्राज की प्रचलित शिताम निष्णात बने हुए 
ध। द्र श्रसल शिष्ठा का चरा श्रसर जो हमे अपनी सर्करति प्र नजर श्राता है, उसका कारण तो यह है 
क हम श्रषनी स्छृति-प्क्ण क पाये प्र शिक्त के साधन खंडे नहीं करते है! त्राज हमारे कितने ही 
शि्तालव खुले दए नजर च्राते है परन्तु आदश शिक्षकालय दो चार भी देखने मे नही श्राति) श्रगर 
द्म शिक्त्क दी स्ति के उपासक तैयार नही करते शरोर सस्छृतिधातक शिक के द्वारा हम ग्रपने 
बालका को शिक्त ठ्लिते ह तव घुन्दर परिणाम कैसे आरा सकता है? बनाना है गोली शरोर मशीन हे टीकडी 
नो तत भला ठीकडी (180७) की मजीन मे गोली करसे बनेगी) हमारी स्ति को लक्षय ने रख कर 
शिक्ला के केन्र खोले नही जात श्रौर न शिच्क खास सच्छरति पोपकं शिक्ञा देनेवाले तैयार किये जाते हं | 
शिला को देय देना ग्रौर उसे दूर रहना समाज की उन्नति मे वाधा परहृवाना है, इसलिये शिक्ला से न 
वराते हुए उसके लिये सुन्दर च्रायोजन करके, श्रादृशं रिचालय रौर शिद्कालय स्थापित करके, च्रादशं 
शिक को जौवनमर्र पोष की चिन्ता से सक्त करके उनके द्रारा शिका का प्रचार करना समाजोन्नति 
के लिये अ्रत्यत लाभकारी हे | 


साहित्य 

जितना प्रचार हम प्रवचन, व्याख्यान या संमाषण से कर सकते हे, उससे हजार गणा व्यादा काम 
सादत्य के द्वारा हो सकता हे । जो लोन च्राज अपने धर्मं या संसरति का प्रचार कर र्दे है वे सव मिन्न 
मित माषान्नं मे साहिल प्रफशन द्वारा ही कर रदे है ओरोर उसमे सफल होते हुए दृष्टिगोचर हो रहे है | 


१४ श्राचायं विजयवल्लभसरि स्मारक ग्रथ 


श्रहृष्ण, राम, बुद्ध ग्ोर ऋार्ट के जीवन चरि की पुस्तक सेकड़ो मापाश्नो मे संसार के कोने कोने मे 
वारीजारदीहै ग्रार हम लोग तो एेसे बेपरवाह दै कि प्रतिवपरे जब श्रीमगवान्‌ मह्यवीर स्वामी का जन्म 
म्येत्सव मनाते है तव वड़े डे मन्वी लोगो को, न्यायाधीशो को शौर राञ्याधिकारियो को निमतरित करते दै, 
परन्तु जब वे मगवान्‌ के श्रादशं जीवन शरीर उनके श्रमूस्य सिद्धान्तो की रूपरेखा (01110९8) दर्शानेवाली 
कोद पुस्तक या निबन्ध श्नपने बोलने के लिये या पठने के लिये मागते ह, तवर एक संचालक दस्र 
सचालकृ का मुह्‌ ताकने के सिवाय शरोर कुं नदी कर सकता । मतलब यह है कि गरज जेसी प्रचलित 
भापा मे एक सुन्दर श्रोर सारगर्भित पुस्तक बादर के श्राये हुए विद्वान्‌ लोगो को देने कै लिये हमारे पास तैयार 
होवे एेसा देखने म बहुत कम च्राया हे । बडे खेद्‌ की बात हे किं हजारो रुपये ध्वजापताका, समामण्डप बनाने 
मे खच कर लेते है परन्तु इस तरफ क्यो भ्यान नहीं जाता ? जव बद्ध धमे वालो ने 1.80 ० ^58-- 
जवृज्याति-- नाम की पुस्तक एवः महान्‌. विद्रान्‌ प्राया तैयार करवाई, उन्दी दिनो मे हमने भी एक श्र्युत्तम 
ठेग से मह्यवीर का जीवनचरितर प्रकाशन करने मं कुलु कम खनचे कर दी हयेती तो श्राज महावीर भगवत के 
प्रति मी प्रजामे सर्वत्र पूञ्यभाव बढता ग्रोरसभामे जसे बुद्ध को बार बार विद्वान्‌ लोग पनी जिह्वा पर 
लाते है वेसे मगवान्‌ महावीर का पवि नाम भी ग्रपने मुह पर लाते। हर एक कायं समयोचित हेने मे 
ही शोमा दहे) खेती भी समयोचित नदी हो, तो मेहनत व्यथं जाती है। जेन धर्मन तो स्थान स्थान पर 
शाख मे द्रव्य तेत्र काल शरोर माव पर जोर दियादै। शायद ही किसी दूसरे ध्म मे इतना जरं द्रव्य त्तत्र 
काल भाव पर हो परन्तु आज उस तरफ न तो हमारा ल्य है श्रौर न उसका बहुमान है। इसलिये जेन 
साहित्य ससार का एक सर्वोत्तम साहित्य होते दए भी जगत्‌ मे उसे चारिए वैसा उचित स्थान प्राक्त नही | 
इसलिये श्रव शीघ्र ही ससार की प्रचलित भाप्राश्रो मे जेन धमे के रहस्य को समभ्रानेवाले छोटे कोरे 
निबन्ध; पुस्तिका श्चथवा पुरस्तको का प्रकाशन करना हमारी उन्नति का श्रपूर्वं साधन है] 





मारत की एक महान्‌ विमति 


हता भी शिखरचन्द्र कोचर, बी. ए.; एल्‌ एल, बी.; आर. ञे „ एस्‌. 
सादित्य-शियेमणि, सादिव्याचा्य 


प्रातभमरणीय जेनाचायेश्रीमद्विजयवल्लभसूरीच्वरजी महाराज केवल जेन-समाज की ही नही, अपितु 
द्रखिल मारतवर्पं कौ एक महन्‌ विभूति थे। सवत्‌ १६४४ मे कैवलं सत्र वषं की श्रल्पायु यँ श्रापने 
समस्त सासारिक सुख वमव को तिलालि देकर स्वनाम-धन्य सुप्रसिद्ध जेनाचाय॒श्रीमद्धिजयानदसूरीश्वरजी 
(रर्‌ नाम श्री्मात्मागमजी) महाराज से भागवती दीच्ला के कठोर रत श्मंगीकार किए] तसस्चात्‌ प्ननवस्त 
खडसठ वपं के सदी कालपर्यत त्रापते तथा श्रापके त्रादेशानुसार आपके विशाल शिष्य-समुदाय ने लोक- 
हिति के दे ओ श्रनेकानेक सत्कार्य किए, यटि उनका वर्णन किया जाय तो एक सुविशाल अन्थ का निमा 
करना पडे। सद्ेय मे श्राप श्रनेक र्य, धार्मिक, सामाजिक, शेदणिक एव नाना-विध लोक-मगलकारी 
सस्थाश्रो के माण, श्रनेकं जिन-मटिरो एव मूतियो > प्रतिष्ठापक, श्रगशित देवालयो एव तीर्थो के जीण 
दवार एवं व्य्रस्थापक, श्रनेक मनीषरयो, विद्वान, लेखको एवं कलाकार के ्राश्रव-दाता, सहसो मरष्यो को 
कुमाग से दूर ह्या कर सन्मार्ग पर चलानेवले, लाखो मनुष्यो को सडमागरत का पान करनेवाले, श्रत्यत 
मुरमाप्री परु सयष्टवक्ता, जैन एव जैनेतर दर्शनो के मार्मिक विद्वान्‌, निष्पत समालोचक, अनेक 
भारतीय नापाश्नो ऋ ज्ञाता, सच्छरत एव प्रछत तथा श्चन्यान्य प्राचीनं भारतीयं भाषाश्च के प्रकाड पडत, 
ठैन-शाद्यो म पारगत, सुललित छदं एव कोमल कातपगवलियुक्त श्रुति-मधुर तथा मनोहर कान्य-स्वना 
करने म सिद्ध-हरत, उन्तम सगीत, श्मपनी पीयूषवधरिंणी बाणीद्रारा शरोता-गण को मन्त्-मुग्ध करने मे 
निष्णात, अनेक व्रमिमानी वादी-गण्‌ का गवै खर्वं करने बाले विद्वान्‌, श्ननेक नेताश्रो, सम्मान्य पु्पो 
तथा राजा-मदहाराजाश्रो द्वारा पूजित, जन-साधारण द्वारा पररूपेण समाहत, गम्भीर विचा; प्रखर प्रष्टा, 
सौभ्ङ्कति, नवनीतोपमकोमलद्दय होते हए भी कर्तन्य-पालन मे वन्र-सम कटोर, पर-दुःख-मजन मे 
लवलीन, श्रहर्निंशा पयेपकार-परयायण्‌, श्रहिसा एवं सत्य के श्रनन्य पुजारी, शाति के देवदूत, भ्रष्ट समाज- 
सुधारक एवं लोक-सेवक, उग्र तपस्वी, महान्‌ योगी, शरेष्ठ श्राचायं, श्रत्यत तेजस्वी एवं प्रभावशाली, उच्च 
कोटि के शित्ता-शास्री, परम देश-भक्त एव र्ट-कर्मी, श्रगरित जीवो के ओीवन-दाता, घोर परिधौ एवं 
उपसगा म मी श्रविचलित धैय धारण करनेवाले, श्रत्यत मेधावी एव मनस्वी, प्रवी के समान सहन-शील 
एव सागर के समानं गं भीर, क्षमा-भमण, जिन-रासनोद्धारक, नाना-विद्या-निधान, सकल सदूगुण-समलंद्रत 
मटापुरुप्र धे । 


प्रापने अ्रपने जीवन-काल मे जितना मदान्‌ काय क्रिया, उतना श्ननेक संस्थाए मिलकर भी कठिनता 
ते कर पाती श्रापक्ना जीवन अ्रत्य॑त ्रआदशं, सरल एवं नियमित था} त्रप श्रपने बहुमूल्य समय क्रा एकं 
दण मी व्यथं नही गेवाते ये श्रौर सदैव लोक-हित-साधन तथां श्रात्मोन्नति के कार्यो मँ व्यस्त रहते ये। 
प्राप धनं, समाज एव रष्टर के हितके लिए श्रपना जीवन बलिदान करने म मी किचिन्मात्र सकोच नही 
करते थे | श्रापकी विचार-सरणि श्रत्यत परिष्छरित एवं परिमार्जित तथा तास्विकं इष्टि श्रत्येत प्रखर थी, 
जिससे राप कठिन से कठिन समस्याश्मरो का समाधान श्रत्यत सरलतापूर्वक कर ठेते थे। आपके प्रभावशाली 
ग्यक्तित्व, सुमधुर वक्तृत्व; सौजन्यतापूरं एव सौहादे-पूर व्यवहार, निष्कलक जीवन, शगाध पाटित्य एव 
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जैन परराए-कथा का लाच्तणिक स्वरूप 


श्री वीरेनद्रङ्कुमार जेन 


सवते पटले पुराश-कथा के प्रकत स्वरूप श्रौर उसके मनोवेज्ानिक उद्रम पर प्रकाश डल देना 
जरूरी हं । 


मनप्य श्रपने वास्तविक रूप से वृष्ट नदी । उसे श्नादि काल से उच्तर शरोर सम्पूण॑तर जौवन की 
खोज रही ह। इस खाज ने इन्दरियगम्य वस्दु-जगत्‌ की सीमा भी लाधी है, श्रौर मनुष्य ने लोकोत्तर श्रौर 
द्व्यिकेसपनेभीदेखेहे) सपने दी नही देखे, अपने उन सपनो को श्रपने रक्ताशो म जीवित कर, 
च्रपने ही मास स से उसते प्रकाश उन मूर्तियो को जीवन्त मी क्या हे] जव-ज मनुष्य के स्वन 
के उस “परम सुन्दरः ने सूप प्रह्ण किया, बह श्रपने सवँगीण एश्वयं की श्रनेक लीलाश्रो को मानवीय 
मन पर बहुत गहग श्रकिति कर गया। उस परम पुरुप या परम नारौ का जो स्थूल व्यक्तीकरण टता है, 
वह्‌ ग्रपनेच्रापम दी समाप्त नदी दहे। उस लीला म एक श्रधिक गहय श्रौर सद्म सत्य होता है, जो 
ग्रर्प होता हे। चमचक्धु की पकड म वह नही श्राता, पर योध केद्वारा वह उस काल के मनुष्यो की 
ग्रनुभूति म रम जातां हं। यह्‌ श्नुमूति मानवी रक्त म समाविष्ट होकर पीटी दर पीदी सक्रमित होती रहती 
है। विकस के नव-नवीन उन्येण श्रौर सपनो से मनुष्य उस आअनुमूति को सधनतर श्रौर विपुलतर 
बनाता जाता हे, नाना काव्ये ग्रौर क्ला-कृतियो मं उसे सजेता ह शरोर श्न्ततः वही श्रनुभूति श्रेष्ठतर 
ग्रोर उच्चतर मानवोकेस्पम श्राविभूत लेकर टम आगामी देवत्व का आमास दे जाती है। हमारे 
वैज्ञानिक युग के “सुपर मेन“ की कसना के मूल मे मी उत्तरोत्तर विकास की यही अ्रजख चेतना 
काम करर्टी हे। 


मनुष्य के भीतर श्रणर एेश्वयं की सम्भावनाए दिन श्रोर रतदिलोरले री है) उन्हे वह एक 
वारतविक श्रार सीमित घयनाके वण॑नकेस्पम नही राक्‌ सकता, क्योकि वह देश-कल की बाधा स्त 
मुक्त श्रसीम मूमा का पर्णिमन दै। इसीसे उस श्रनन्त सौन्दर्य को व्यक्त लेने के लिये कलना का सहारा 
लेना पडता है । सर्वकाल शरोर स्वदेश म उसी एक प्राण-पुरुप की सत्ता व्याप्त है| इससे मनुष्य का 
सन सव्र जगः सान स्पनकामक्स्तहं प्रर यदी कारण हकिजटामीच्रौर ज मी किसी लोकोत्तर, 
हिव्यसत्ता ने उन्म लिया ह, तो उसत सवत्र मानवी मन पर च्रपनी श्रसाधारणतां की प्रायः एक-सी छाप 
डाली हे। इस तरह मनुष्य के स्वप्न के विगत, त्रागत शरोर च्रनागत च्रादर्शं पुश्धाकी कथाश्रो को एक 
लात्तणिक ख्प-खा मिल गया हं | 


केल्प-पुस्प के इसी लाच्तरिक सूप का मिन्न-मिन्न देश-काल के लोगो ने श्रौर उनके कवि-मनीपियो 
ने नाना रगा के प्रकश-सूत्रोम वाधा हे] स्वप्न-पुरप शरोर सखप्न-नारी की दस क्ल्पना-ग्राह्मक्थाकोदही 
हम पुराण-कथा कह सक्ते ह । निरे वास्तव के तथ्य से ऊपर उट कर कथा जव मी मात कल्पना के दिव्यं 
लोक म चली गयी हं, तभी बह पुराणु-कथा बन गयी है} श्रपने मन क सारी उदीत्त श्रशा, काच्ता रौर 
कामना से अभिषिक्त कर मनुष्य क च्रनेकं पीद्या उसी कत्य-पुस्प की कथा के नव-नव्रीन च्रौर मह्तर 
ल्पोको दृदहगती गयी दं। मनुष्य की कथा जव मी प्रकट सामान्य के धरातल ते उटकर सम्भाव्य 


२ ्राचायें विजयवद्लभसूरि स्मारक प्रथ 


श्रसामान्य के स्वन-जगत्‌ म चली गयी हे, तमी वह पुराणकथा हो गयी है | इसीसे प्रायः ये कथाए रूपक, 
प्रतीक च्रोर दृष्टन्तके रूपमे दी पाई जाती हे। वे मात्र वास्तविक घयना की कथा नही कहती, वेतो 
तिना कटे दी जीवन के कई निगूढ सत्यो पर श्रनेक रगा का प्रकाश डाल देती हे। 


जेन पुराणो मे भी दस कल्प-पुरुप यानी मनुष्य के परम काम्य श्रादशं कीक्थाको ही लाक्षिकं 
रूप प्रास्त हु्राहे) जेनो के यहा इनं परम पुरुप को शलाका पुरू कय गया ह ] उनके स्वरूप, सामथ्यै, 
लीला ग्रौर चरम प्राति की मिन्न-मिन्न कोचि के ्रनुसार उनकी ग्रलग-शरलग लाक्षरिक मर्यादाए कायम 
केर दी गयी है| 


जेन कवि-मनीपरियो ने श्रपने श्रादशं की चृड़ा पर तीथकर की प्रतिष्ठा की हे] तीथकर वहं व्यवितमत्ता 
होती है, जिसमे सारे लौकिक श्रीर्‌ श्रलोकिक एेश्चयै एक साथ प्रकाशित होते है। देहिक दृष्टि से वह 
असामान्य बल वीथै, शोय, विक्रम-प्रताप शरोर सौन्दये का स्वामी माना जाता हे। उसकी श्रग-स्वनाका वडा 
ही विशद शरीर सार्थक वर्णन श्रो मे मिलताहै। श्रादि से श्नन्त तक बाल-रूपकासलोना रोर निर्दोष 
मादेव उसके मुख पर श्रौर काया मे विराजता रहता हे } श्रायुप्य के प्रभाव से वह्‌ श्रविकतेत रहता है, श्रौर स्वय 
काल भी उसकी देह का घात नही कर सकता] इसीसे उसे चरम शरीरी कटा गया हे | वह लोक का श्रपयनित 
श्रादित्य-पुरप यानी प्रूणन्‌ होता हे, जिसमे सारे त्वा का सारभूत तेज, रस शरोर शमित समाद्र रहती है। 
किसी पूर्वजन्म मे निखिल चराचर के कल्याण की कामना करने से वह तीथकर प्रकृति बाधता है। द्सीसे 
जत्र वह्‌ तीथकर होकर पेदा टोतादहैतो लोकमे सवगीण श्मभ्युदय प्रकट हेताहै। प्राणिमात्र के प्र 
एक श्रव्यादत सुख से व्याप्त चे जाते है! तत्कालीन धरती पर वही लोक शौर परलोक की सारी सिद्धियोका 
प्रकाशक, विधाता रोर नेता होता है । 


ग्रादि से श्नन्त तक तीर्थकर की जौवन-लीला बड़ी काव्यमय चरर रेचक है। ठेसा प्रतीत हेता है 
कि मानव कवि की कल्पना का सारभूत मधरु रौर तेजस्‌ उस रूपक्र मे साकार ह्या है | वहं मानवो शौर 
देवो की महच्वाकाच्ा का चरम सूप हं । तीथकर के ग्नम त्राने कै छह महीने पटले से प्व श्रास्चर्यो की 
वृष्टि होने लगती है। श्रास-पास के प्रदेशो मे निरन्तर रन-वरी ह्येती है, नन्दन के कल्प-वृद्तौ से एल 
बरसते है, गधोदक की वृष्टि रोती है, श्ररश्राकाशम दुदुमियोके घोप के साय देव जय-जयकार करते 
ह । प्रथ्वी ्रपते मीतर के समूचे रस से ससार को नव-नवीन स्डनोसेभर देती है] तीथकर जसि रत 
गभे मे श्राते है, उस रात उनकी माता ठेसवत दथी, इपभ, सिह श्रादि के सोलह * सपते देखती है, 
जो उस आगामी परम-पुरुप्र की श्रनेक विभूतियो के प्रतीक लेते दै) तीथकर के जन्म के समय इन्द्र का 
द्मासन कम्पीयमान दयता है, देवलोक श्रौर मरव्थलोक मे दनक श्मा्वर्यं घटित होते है। समी स्वर्गो 
के इन्द्र श्रपनी देवसभाश्रो सहित ्रन्तरिच्त को दिव्य सगीत से गुजित करते हूए, लोक मे प्रभु के जन्म 
का उत्सव मनाने आति हे। डे समागेह से शिश्यु भगवान्‌ को मेरु पर्वत पर ले जाकर उन्हे पाडक शिला 
पर विराजमान किया जाता है, फिर देवागना्रो द्वारा लये हए ्तीरसागर के जल के एक हजार च्राठ 
कलशो से उनका च्रभिषेक किया जाताहै। कै दिनो तक इद्राशिया श्रर देविया प्रु की माता की सेवा 
मं नियुक्त रहती है । इसके उपरान्त भिन्न-यित्न तीथेकये के परकरणो मे उनके कुमार-काल शरोर राच्य्राल 
की विशिष्ट कथाएं वित होती है | 





- १ इद्धं लोमों की मान्यता के अनुकार चौदह | --सपादक 


जैन पुराण-कथा का लाक्षणिक स्वरूप २ 


दीं समय तक विपुल पुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एकं दिन च्रचानक सासारिक 
लण-मयुरता प्र उसकी हटि श्रटक जाती है । सारा एेदिकं सुख-भोग उसकी दृष्टि मे विनाशी श्र देय 
जान पडता है। ठेह, महल श्रौर ससार के बन्धन उसे श्रस्ह्य हो उठते हे । सब कुं व्याग कर वह चल 
पड्ने को उद्यत ते जता है, तभी लोक्ान्तिक देव श्राकर उसकी इस मागलिक चित्त-वेदना का श्रमिनन्दन 
कर, उसके वैराग्य का सकर्तन करते है । जव वह नरघिह महामिनिष्क्रमण के लिए उद्यत दोता है, उस 
समय ससार की सारी विभूतिया हाहाकार कर उठती हे कि हाय, उनका एकमेव समथ मोक्ता भी उन्दे 
त्याग कर चला जा रतत है, श्रोर उसे वाघ कर पकड रखने की शक्ति उनमे नही हे। 


इन्द्र श्राकर वडे समारोह से धु का दीज्ञा-कत्याणक करता है । बह मानव-पु्र निर्वसन ` दिगम्बर होकर 
प्रकृति की विजय-यात्रा पर निकल पडता है । महाविकट कान्तामे श्रौर पर्व॑त-प्रदेरो मे बह दीधकाल तक मौन 
समाधिम लीन दे रहता हे ¦ श्रनायास एकं दिनि कैवल्य के प्रक्रश से उसकी श्रात्मा श्मारपार निमल दयो 
उटनी ह) तीनो काल च्रार तीना लोक के सारे परिणमन उसके चेतनमदहाथ की रेखाश्मो से मलक 
उटते ह} तव निजन का कन्य को याग कर लोक-पुरप श्रपना पाया दृश्या प्रकाश निखिल चरा्वर के 
प्रासा तक पहने के लिये लोक म लौट श्रता है! इद्र श्रौर देवगण उसके आसपास विशालं समव- 
शरण की स्वना करते ह्‌ | तीथकर की यह्‌ धमसमा देश-देशन्तरो म विहार करती है । श्रनि श्रागे धर्मचक्र 
चलता हे, दिशाए. नव दुगोदय श्रार नवीन परिणमन वे प्रकाश से मर जाती ह] द्रव्य, नेत्र, काल च्रोर 
भाव के श्रनुल्प लोकम ग्रनेक क्ल्यारा फ्रारी पणितन हेते ह] प्रथुकी श्मजल्ल वाणी से प्राणिमात्र के 
परम कल्याण का उपडश निरन्तर वहतां रहता ह । लोक म उस समय श्रपूवं मेगल श्रौर श्रानन्द्‌ व्याप्त हय 
जाना है| जीवो करे वेर-मान्र्य्‌, दुःख-विपाद मानो एकवास्गी ही लुत हे जाते है। इस तरह श्मनेक वर्णं 
दूर-दूर दश। म विहर करके धम ऊ चक्र-वतन करते हए श्रनायास्त एक दिन किसी ज्योतिर्मय चण मे 
प्रभुकापरिनिवोखणदह्ये गताहं) एसी भव्यश्रार दिव्य ह तीथकर क जीयन-कृथ्‌ा) 


सरग प्रतापी शलाका पर्प होता ह चक्रवर्ती] चक्रवर्तीके अन्मके साध दही उसके 
नियोगिनी चोट ऋटिय श्रौर सिद्धियो के देनेवाले चौदह रत्न प्रकट ह्येते है! इन्दी 
र्नासस् चच्दना ओ सारौ च्राधिनोतिक गौर दैवी विमूतिया प्रकट होती है] वहं पूय निदानसे ही षट्‌- 
खड प्रन्वी क विन्ता हनम निरेग लक्कर जन्सलेनाहे। प्रथ्वीके नाना खडो म॒ जह्य पीडक श्रसुगे 
त्रा शोक सजाश्रो > च्रः्वपचारो से लोक्‌-जन पीडित हेते हे, उन सव का निष्लन कर, धरती पर परम 


कदु 
(द 
उसका 


दिरिविजय क लिये-जता ह, तो उसका चक्र-र्न ्राग-्रागे चलता हृश्रा उसका पथ-सधान करतः 
ह ।-यट्‌ चक्र एम्ारकी दी धम च्र।र उस्र स्थाप कल्याणी राक्ति का प्रतीक होता हे] जव ससागरा परश्वी 
के छः खडो को जीतकर चन्म श्रपनी विजय के शिखर पर गर्वात्नत खडा दाता है, तभी व॒पमाचल पर्वत प्र 
च्रपर्ना विजय कां रद्रालि श्क्रिन करने जातां ह] पर वह जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ 
पर उसने पटले एन अनस्य चक्रो श्रपनी विजय कौ हृस्तलिपि शरक गये है श्रौर उस शिला पर 
नाम लखन कग जगह नही ६ । उसी चण चक्री का विजयाभिमान चूर ह्ये जाता ह। वह्‌ शविन्वन माव 
त कि पिल चक्री क नान मिटा, ्रपने स्ताचर कर देता है श्रौर रमभव लेकर श्रपने राजनगर को 
लाट जाता हं} तवर च्रपनी सारी शक्ति च्नार विभूति प्रजाके कल्याण के लिये उत्सं कर देता है शौर 





र 


१. श्वताम्बे के प्रनुनार वह देवदृष्य॒-द् अहर करता है | -सपादक्र 


४ -आचायं विजयवस्लमस्‌रि स्मारक ग्रंथ 


ये श्रप्रपत्त भाव स वह्‌ धम शासन वा स्चालन करता हं। दस कथा म बडे ही ला्ञणिक ठग से भतिकं 
सत्ता के प्रतिम विन्हु कौ, परम कल्याण के छोर म ग्रथित कर दिया गयादहै। आदि तीथकर वृष्रमदेव के 
पु भगत पसं ही चक्रवर्ती थ, जिनके नामसे इस देश का नाम मारतवपं पडा। 


दस तरद नारयण, प्रतिनारासण्‌, बलिमभद्र, कामदेव श्रादि परमता की क कोयिया होती हे श्रौ 
उनके जुदा-जुदा विवर्ण हे । 


जेन मान्यता के श्मनुसार श्रीवरुष्ण नासयणय। व नियोग से दी तीन खड प्रवी के श्मधीश्वर 
द्रधचक्री थे। पूणए्चक्री से ठीक श्ाघे यानी सात रन शरध-चक्रीके कोप्रागार मे जन्म लेते है। नारयण 
प्रधानतया कम-पुरुप होता हे। वह्‌ लोक मे लौकिक शोत, प्रताप श्रौर देशव का ्रकेला प्रमु होता है। 
उसकी लीला मे कौर्टक, कोतल्ल, शौ, सम्मोहन शरोर प्रणय का प्राधान्य देता है। लीला-पुरषोत्तम 
कष्ण के व्यक्तित्व मे इन व्र्तियोका प्रकाश पूर्णतया सागोपाग द्रा है] नरिखंड विजय के उपरान्त उस 
कर्म-पुरुप के विभव-स्र को मूर्तं करने के लिये समुद्र मे देवो ने द्वारिका स्वी थी। 


छरः्ण के चचेरे माई तीथकर नेमिनाथ के कैवल्य प्राप्त होने पर उन्टेने श्रपने समवशरण मे यह 
भविष्यवाणी की थी कि याद्व-पुतर दवैपायन के हाथो ही द्वारिका का दहन लेगा शरोर शपते दी भाई जसत्‌- 
कुमार के हाथो कृष्ण की मृत्यु होगी | कृपन करोड यादवो की भरकुय्या टी ह्ये गयी थी उस समय। 
कुमार दवैपायन उसी केण दीका लेकर वहा से चल दिये श्रौर जरत्‌कुमार मी दस पातक से बचने के लिये 
दुर देशातरो मँ चले गये। पर उस श्रकाड को यले के सारे निमित्तं व्यथै हए ग्रौर तीथकर की बाणी 
सत्य हुदै । यादवो के श्रपने दी कीडा-कोठुक ने उनका ्रातमनाश क्िया। एेसी थी उस लीला-योगी की 
लीला। द्वारिका-दहन शरोर यदुकुल के नाश के बाद्‌ करण उत्तर मथुरा की श्रोर जाते हए एक जगल मे 
सोये विश्राम ठौ रहे थे, माई बलराम उनके लिये जल लेने गये थे। तभी अगल मे निर्घासन लेकर भटकतां 
जरत्‌कुमार उधर श्रा निकला) हरि के पग-तल की मणिक हिख पद्यु की श्रा जान उसने तीर चलाया 
वह नारयण के पग-तल की प्राण-मणि को वीध गया। त्रिखड प्थ्वी का श्मविजित प्रभु रतिम क्षण म 
माह को त्तमा कर जानी बन गया शरोर किसी श्ागामी मब के लिये तीथकर प्रकरति बाध कर तत्काल देह 
त्याग कर गया। 


कष्ण के पुत्र प्रदयग्न कामकरुमार थ| कामद्कुमार जन्मसे दी कामदेव कारूप लेफर शवतस हेता 
है रोर चरम शरीरी, श्रधाव्यः तथा तदूमव मोक्षगामी होता है। वह स्वभाव से दी वटुत लीला-परिय, कोठकी 
श्रोर साहसी होता है। वह रोमाटिक नाठक क पूरतम कलना को हमारे समक्न मूर्तिमान करता है । हनुमान 
भी कामक्ुमार दी ये। प्रद्युम्न को शिष्ु-वयमे दी पूवभवकेवैरी ने उसे एक प्रचण्ड शिला के नीचे 
दबा कर मार देना चाहा था, पर चरम शरीरी कामदेव श्रघात्य था उसका घातन हो सका, प्रदर के तके 
भी वह क्रीडा दी करतास्ट) शिशु हनमान श्रपनी मा ग्रजनाके हाथ से उद्लुल कर बिमानमे से नीचे 
कन्दरामे जा गिरे थे) पवेत की शिला टूक-टूक हो गयी पर हनुमान का बाल्ल बका न हो सका। बालक 
मुस्कराता दृश्ा खेलता पाया गया। 


पद्युम्न ने श्रपने पूवे नियोग के चेोद्‌ह्‌ वप-व्यापी स्वजन-चिद्ठोह मे कई देश-देशान्तयो म भ्रमण कर 
श्रपनी शक्ति, प्रतिमा, शौय शरोर सौन्दय से श्ननेक सिद्धियो श्रौर विव्याश्रोका लाम किया था। च्रपनी 
युवा मोदो के मोदकं दपं श्रर श्रपने ललाय के मधुर तेज से उस श्रावारा श्रौर श्रनजान राजपत्र ने 


जेन पुराणए-कथा का लाक्लशिक स्वरूप ५ 


त्रनगिनती ऊुल-कन्याश्रो श्रोर लोक की शष्ठ सुन्दरियो के हृदय जीते ये] यदी हाल छरष्ण के पिता वसुदेव 
का भी था] उनके एक-एक नयन-विन्तेप पर सारे जनपट का मणीत्व पागल च्रैर मूर्च्छित ते जाता था। 
एसी निराली थी इन हरि-बशियो की वंशजात मोहिनी । 


इन शलाका पुरा के दिग्विजय, देशाटन, समुद्र-या्ा, साहसिक वारिज्य व्यवसाय शरोर श्नन्ततः 
ब्रह्म-साधना की बडी ही सार्थक श्रार लाक्णिक कथाग्रो से जेन परण ग्रोत-प्रोन हे। बस्तु शौर घटना 
मात्र को देखनेवाली स्थूल एेनिहासिक दणि को इन कथा्रो ज शायद ही कुष्ठं मिल सके] इनके मसं को 
समने के लिये पंडित जवाहरलाल जैसा मानव इतिहास का पारगामी कवि दरष्टा चाहिये। पडित जी ने 
्रपनी ˆ डस्कवरी ्रोफ इंडिया मकहाहैकिः “पुराण, ठतकथाच्रौर कसप-कथा को वास्तविकं घटना के 
र्पमन देखकर यट ह्म उन्हे गहरे सत्यो के वा्छ लप्कोकेरूपमे देले तो इनमे च्रनाविकिलीन मानव 
सृष्टि का ्रनन्त एेष्वर्य-कोप टम प्राप्त हो सकेगा | > 


न वाच्यम एेन रस, शक्ति, तप च्रौर प्रकारा के संश्लिठ स्पको कौ च्रपार सम्पत्ति 
पडी हं] भनिर रोग सर्कोकेो ग्रामंरणहैकिवे उन चितामणियो की च्ामा से च्मपनी ष्टिको 
पारस वनाय | 





पालि-साषा के बीद्धं ग्रन्थौ मे जन धमं 


डा. गुलाद््यम्द्‌ चौधसै, एम्‌. ए. पीएच्‌. डी. 


भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने सारे उपदेश जिस अनमापामे दियेये उसका नाम मागधी था मागधीमे 
ठद्धवचनो थां उवितियौ को परियाय या पल्ियाय कल गया हे | बालान्तर स इसी परियाय-पल्लियाय से पालि 
शब्द निकला जिसका र्थं म्रा करे साथ लगाने पर रोता है बुद्धवचनो क माषा] वद्ध म्रन्थ सस्रत मे 
भी लिखे गये है पर बुद्धवचनो का प्रतिनिधित्व करनेवाली भापा पालिमापा दी है। 


जिस तरद्‌ बुद्ध ने जनमापा स॑ उपदेश दिया था उसी तरह मगवान्‌ सहावीर ने भी श्रये उपदेश 
तत्कालीन जनमापा च्रधमागघी मे दिये थे। दोनी मापा मगध म बोली जानेवाली मागधीकेदीस्पदहै। 
दोनो स्मग््रदायाकेनेताश्रोनेएकं ही न्तेन मे विहर कर श्रपने उपदंश दिये, इसलिए उन दोनो क 
श्रागम ग्रन्थो मे माप्रा, माव, शेली एव वणन श्रादि के साग्यको देखकर टस बात म तनिक भी सन्देह 
नदी रह जाता कि दोनो महापुरप-- महयवीर शरोर बुद्--सगक्मलीन ये। पालि ग्रन्थो के वणन से हमं य 
भी मालूम देताहेकिवे दोना मह्मत्ा कमी कभी एक दी नगर, एक दी गाव गओरौर एक दी मुहल्ले मं विद्यर 
क्रत थे, पर इत वात का उत्तेख किसी भी सम्प्रदाय के ग्रन्थ स नही मिलता कि दोनो युगपुरुपो ने ग्रपने 
मतमेदे पर श्राप्रसम वार्तालापया च्हसकीहयो। हा, इस गात की सूना जरूर मिल्ती दहै कि इन दोनो 

शिष्य तथा श्रनुयायिवग प्रायः एक दूसरे के पास च्रातेजाते तथा शकासमाधान व वादविवाद्‌ करते ये| 


जो हो, पालि ग्रन्थो कै पटने से यह्‌ स्पष्टतः विदित होता है कि भगवान्‌ बुद्ध ने तथा उनके सम- 
कालीन शिष्या ने जेन सम्प्रदाय की च्रनेको वातो को च्रपनी ओअखोसे देखाथा) दन श्रोखा देखे वणंना 
से हम जना के इतिह्यस, उनके दाशनिक सिद्धान्त शरोर च्राचारदिप्रयक मान्याश्च का बूत कुटु परिजान 
होता ह} इन प॑क्तियो द्वारा उक्त बातो को दिलाने का किञ्चित्‌ प्रयत्न किया जायगा] 


इतिहास 


पालि म्रन्थोम जेन सम्प्रदायकां नाम (निगर्ठः, °निगगण्ठ ' एवं ( निगन्ध शाता है, जिसे हम 
प्राक्त म नीयण्ठ तथा सस्छृत मे निग्रन्थ नाम से कहते हे। उक्त सम्प्रदाय के प्रचारक महात्मा का नाम 
नातपुत्र ब नाटपुत्त रूप से मिलता है जिसे टम प्रक्रत मे नातयुत्त या नायपुत्त तथा संस्कृत म ॒ज्ञातुपुत्र 
नाम से कहते हं । इस तरह निगरट सम्प्रदाय के नातपृत्त को एक शब्द्‌ से निगण्ठनातपुत्त कहा गया है| 
निगण्ठ का श्रथ पालि ग्रन्थो मे बन्धनरहित है, ज्सिका च्राशय दहै, श्न्तरम शरोर बदहिरग परिग्रह से 
रहित । पर नातपुत्त शब्द्‌ की व्युयत्ति का ज्ञान उक्त ग्रन्थो ते नही चेता] हा, जनं मरन्थो की सहायता स 
ट्म यह्‌ जनते हे कि सदावीर चत्रियो कौ एक श।खा ^नञातृ ? = नात = नाय मे उद्यन हुए ये श्रौर ज्सि 

वद्ध प्रन्थोम इद्ध को शाक्य दश॒ म उत्पन्न होने के कारण शाक्यपुत्र कहा गया है उसी तरह महावीर को 
नातपुत्त] सामञ्जफल आदि करु सूघ म महयवीर को श्रविवेशन (शखयिवेद्यायन) नाम से सम्बोधित किया 
गयां है पर ञैन मन्थो के देखने से यह माद हता है कि यह वात गलत है। महावीर कां गोत्र काश्यप 
था पर्‌ उनके एक प्रमुख शिष्य सुधमौ का गोचर दशय शअयिवैश्यायन था। यहा एसा प्रतीत हता है कि 

पालि-गरन्थों के सकलनकाल म मंकलनकताँच्मो वारा यह विपर्यु् कर दिया गया है| 


पा्ि-भावा कै वोद्ध भ्रन्थों में जेन ध्यं ७ 


पालि सूनरो मे जन धर्मं के च्रनुयायियो का निगरठपुत्त, निगर्ठ तथा निगश्टसावक शब्द से उल्लेख 
किया गया है । उस सम्प्रदाय के महिल्ावर्मं के लिए भी निगण्टी * शब्द श्रया ह| 

कतिपय बौद सूरो म बुदकारीन हह श्रन्य तैर्थिको का परम्परागत ठंग से वरन मिलता है | उसमे 
नातपुत्त का नाम मी शामिल क्ियागयादै | उन सवके नाम के साथ निम्नलिखित विशेषण लगाये 
जाते हे ५ सधी चेव गणी च, गणाचरियो, जातो, यसस्वी, तित्यकरो, साधुसग्मतो बहुजनस्स, सतज; 
चिरपव्वनितो, श्द्धगतो, वयो श्रनुग्पत्तोः ” श्रर्थात्‌ संघश्वामी, गणाध्यद, गणाचायै, ज्ञानी, यशस्वी; 
तीथकर, बहुत लोगो से समानित, श्रनुमवी, चिरकाल का साधु, वये | इनमे “श्रद्बगतो ` दौर वयो 
श्रनुपत्तो, इन ठे विशेपणो से कृ विद्रानो का त्रनुमान है किं श्रन्य तैर्थिको के समान महावीर भी बुद्ध से 
ग्रायुमव्डेयेत्रौर उस समय तक काफी बृद्ये। साथ ही उनका यह श्रनुमान ह कि दीघनिकाय के 
सगीति पर्याय एव पासादिक पुत्ता व मञ्भिमनिकाय के सामगामसुत्त के कथनानसार महावीर का निर्वाण भी 
वद्ध से पटले द्रा था, पर इस सवेध म इतना ही कहना है कि जमन विद्वान्‌ प्रो. याकोवी ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि महावीर का निर्वाण वद्‌ के निवाण कर्प द्रा है| उन के मतानुसार वभ्जि-लिच्छिवियो का 
ग्रजतगय कुशिक के साजे युद्ध द्रा था वह बुद्‌ के निर्वाण के वाद्‌ शौर महावीर के जीवनकाल मे 
ट! था | यपि व्नि ग्रोर तिच्छवी गणो का वर्णन ठोनो सम्प्रवय के ग्रन्थो मे मिलता है पर तथोक्त 
युद्ध का वर्णन केवल जेनागमो म दी मिलता है, बौद्धागमो म नहीउ | इतना ही नही, इन दोनो महापुरुषो 
कीश्रायुको देखने से यह सालूम देना है मि महावीर बुद्ध से च्रायुमे छोटे थे। बुद्ध निवांण के समय 
८० व्‌ के थे उकि मह्यवीर ७२ वप के | 

साधदही एक च्रौर वात दहै कि मदवीर द्वारा सखतत्र सूप से धममौपदेश प्रारम्भ करने के पदतले दी 
युद ते च्रवना धर्मा स्थापित करना श्युरू कर दिया था | जे ले, पर उक्त श्रनेक विशेषणो स श्रन्तकेदो 
विेषर--श्द्धगतो वयो श्रलप्पत्तो--पालिम्‌प्रो म भी सन्देहकीदणटिसे देखे गये हे द्रोर्‌ ग्राश्चयंहै कि ङु 
सूत्रो- मह्तसङुलदायी (म. नि.) तथा समिवछुत्त (मुत्तनियात)-म ये टो विरोपण नहीं पाये जाते | निगर्ट 
नावपुत्तके साथ ्रन्य विशेयणो का समर्थन जन श्रागमो से भटीमाति होता है} उपालि सुत्त के निगण्ठ; 
निगएठी शाच्ड से माप चेता ह कि महावीर के स्वमस्ति कौ भी प्रत्रज्या होती थी 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण को सूत करने बाते कतिपय तथोक्त पालियू्नो म लिखा ह क 
४४ जिस समय निगरुठ-नातपुत्त की प्रु पावा म हू थी, उस समय निगर्ठा मे पट हौने लगी थी, दो परे चे 
ग्येये एकं दूसरे को वचन रूपी वाणा से वेधने लगे, मानो निगख्ठ म वघ (युद्ध) हो श्या था, निग 
नातपुत्त के जो श्वेतवस्रधारी गरदस्थ शिष्ये, वे भी निगर्ठ के वेसे दुराख्यात, दुष्परवदवित, अप्रतिष्ठित, 
च्राश्चयरहित धर्म म श्नन्यमनख हो खिन्न त्रौर विरक्त हो रदे ये|” इस वर्णन से यह मालूध होता ह कि 
महावीर की मृत्यु पावा म हद थी तथा उनके वाद दी सवरमेद्‌ हने लगा था। इस कथन म भगवान्‌ 
महावीर का निवास पावा म हयेना तो जैनागमा से समर्थित है। यह पावा जेन-वौद्र श्रामो के श्रनुसार 
मल्ला की पावा थी जे कि वर्तमान गोरखपुर च्लि मे श्रनुमानित हं} पर सधघमेद की बात उस प्रारभ्मिक 
काल म जैन ग्रन्थो ते समर्थित नहीं चेती। डेन मान्यता के श्रनुसार भगवान्‌ सहावर के निब के दो 


१ मञ्मिमनिकाय, उपालिुत्त । 
. दीधनिकाय, सामन्जफटसुत्त | 
वीरस्वत्‌ (र जैन कालगणना, मारतीय तिया, सिधीस्मारम, पृष्ठ १७७। 
. दीघनिकायः, समीतिपयांय एवे पाप्तादिक सुत्त, मञिभिमनिकाय, सामगामसुत्त । 
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टाई सो वर्णं वाद कुट कारणो से सधमेद हुश्रा था। ठेसा मालूम होता है किं मदावीर के निर्बाण॒ कृ 
घटना के समान ही यह घयना उक्तसूघ्रोमयातो निराधारद्ग से जेडदी गई या पिटको के सकलनं 
काल मे श्वेताग्वर-दिगम्बर सघमेद्‌ की घटना को पीदं से विप्ौसस्पमला दिया गया। उक्त कथन मे 
गृहस्थ शिष्यो कां ग्वेतवख्धारी विशेपण सूचित कस्ताहे कि श्वेताम्बर साधुश्राको मूल से गृहस्थ के 
रूपम सममः लिया गया; पर इस उल्लेख से इतना तो मानना पडेगा करि पालि के ग्रन्थ जेनो 
सधघभेद्‌ से परिचित ये, चाद वह्‌ पहले हृ्रा ह्ये य पीत 

पालि ग्रन्था से यह मी सूचित देता हे फि मगवान महावीर ओर उनके श्रनुयायियो के विहार ततत्र श्रग 
मगध, काशी, कोशल तथा वज्जि, लिच्छिवि एव मल्लो के गणसथ्य थ । राजग, नालन्दा, वैशाली, पावा 
श्र श्रावस्ती म जेन लोग प्रधान खूपसे सहते थ तथा वैशाली के लिच्छिवि जेन धम के प्रबल समर्थकं ये। 


मञ्भिमनिकाय शरोर ्रगुत्तर निकाय के कतिपय सूत्रामे लिखा है करि ^“ निगण्ठ लोग महावीर को 
सर्व, सर्वदर्शी, श्रपरिमित जान एव दशन से युक्त, चलतेफ़िरते, खड रहते, सोते, जागते, श्रपरििप्र 
सानदशेन से युक्त मानते थे* 2 । यह्‌ कथन जनागमो से समर्थित है ्रौर न मान्यता दस के श्रनुरूप है | 
हा ्रपरिशेप ज्ञानदशन अनागमो के केवलक्ञान शरोर केवलदर्शन को सूचित करता है। सर्वद्घता के 
सम्बध म मग० बुद्धकायहमतथाकिवेनतो स्वयं सर्वज्नहोने कादावा करतेयेश्रौरन दूसरोको दी 
वेसा मानते थे। सन्दकसुत्त म उनके शिष्य श्मानन्द्‌ ने सवज्ञता का इस प्रकार परिहसि किया है: एक 
श्‌ाछ्रमवेज्ञ, सवेदर्शी, अशेष जानदशंन वालादोनेकादावाकरतारहै, तो भीवहसूेष्रम जातादहै 
वहा मित्ता भी नदी पाता, कुक्कुर भी काट खाता है, सवक्ञ होने पर भी खरी, पुरुषो के नाम गोत्र पूता 
है, प्राम निगम का नाम श्रौर रास्ता पूृष्धुता है, “श्राप स्वेन होकर यह क्यो पूष्छुते हैः यह के जने 
पर कहता है कि सूने धर मे जाना विहित था इसलिए गये, भिल्ला मिलनी विहित न थी, इसलिए न 
मिली, कुक्कुर का कायना विहित था इसलिए उसने काय रादि) यहं ्रलोचनां हमे सूचित करती है 
किं उस समय तथोक्त सवज्ञता की मान्यता के साथ साथ उसकी खरी ्रालोचना मी होने लगी थी। 


~^ 


द्शेल 
भगवान्‌ महावीर का दाशंनिकता की पृष्ठमूमि क्रियावाद्‌ (कमेवाद) था। विनयपिदकं के महावमा 
ग्रन्थ मे सिहसेनापति के प्रसग मे तथा अंगुत्तर निकायञ मे निगण्टमत को किरियावाद्‌ (करियावाद) नाप से 
कहा गया हं । इस वाद्‌ का श्रथ है ““ सुख-दुखं सय कत* ” अर्थात्‌ सुखदुःख का कर्ता जीव स्वय है! सूत्र 
कृताद्ध मे यही बात यो कदी गद है “ सय कड्च दुक्खं नाण्णकडम्‌“ 2? श्र्थात्‌ जीव स्वय क्रिये गये सुख- 
दुख का कतां एव मोक्ता है, इसके सुखदुःख का विधाता श्रौर कोई नदी। क्रियावाद्‌ की इस निगण्ठ 
मान्यता को मञ्किम निकाय के देवद्हयुत्त मे श्नच्छी तरह रखा गया है : यह पुरुप्र पुल जो कुहं मी 
पुखदुःख या श्रहुःख श्रसुख अनुभव करता है वह सज पहले हले (पुरुष-पूवं) कयि गये कर्मो के कारण दी। 
इन पुरानं कमा का तपस्या द्वार श्रन्त करने से तथा नये कर्मोकोन करने से, भविष्य मे विपाकं रहित 





चूर इकंखेन्वसुत्त, चृलसकुलदायिसुत्त, अयुक्तरनिकाय ग] ए ७४, प, पृ. ४२८। 
मञ्ज्षिमनिकाय, ७६ | 

„ माग ४, पृष्ठ १८०-१८१ ] 

गुत्तर निकाय, भाग ३, पर, ४४० | 
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त्रनाश्रव हेता हे। विपाक रदित हेने स कर्मच्तय, कर्मलन स दुःख्म तरौर दुःखक्षयं से वढनाक्षय ग्रार 
वेद्नाक्नय मे सभी दुःख जीणे ले जाते हं। ” 
यटा भगवान्‌ मह्यवीर ते च्रध्यास्मिक शुद्धि के लिए तपस्या का प्रतिपादन किया। इस दण्कीण स 
निन्य सादु कठोर तपश्चरण करते ३े। पर बुद्ध ने इस तपन्या की च्रालोचना करते हूए का हे किं  दग्दासै 
साधना वा तोमार व्यध्‌ है, यदि ठम यह नही जानने कि हमकसे थे कले हे, कीन कौनसे पाप थ, टः 
कितने पाप नष्टो गये कितने रौर नष होने हे कव इनसे ह्ुटकारा मिल जायगा चादि] निग्र 
तपस्या क रेसी द्य श्रालोचनाण पाली ब्रन्थो म क स्थानो मे देखनेम श्राती हे। पर्छ इन श्रालो- 
चना्रो न, मालूर लेना है, वद्र ने निर्न तपस्या की ग्रन्तरात्मा की त्रालोचना न कर केवल उसके उग्र 
बाह्म लपक ही श्रालोचना कीहै। नि्न्थ परम्पर कौ मान्यता है कि कायक्लेश या तपस्या चित्त कं 
मलो को हयक ्रा-यान्िकि णुद्रि के लिए हे। यदि उससे यह काम नही होता तो वहं व्यथ है। इस 
दृष्टि मे बुद्ध की श्रालोचना रौर जन मान्यता म कोई दाचिकं श्रन्तर नहीं ग्द जाता। 
मग० महावीर ने द्वियावाद कौ स्थापना स यह धोभ्ि किया कि इस ससार म प्रारियो का जीवन 
अंशतः मय्य (ूर्वजन्सकरत कमा) पर ओर कुछ मानवीय प्रयत्ना (इदजन्मङृत,) पर निर्भर है इस तरह 
निययानियव (नियतानियत) सिद्धान्त की स्थापना कर तत्कालीन श्रन्य क्रियावादियो से श्रपना स्पष्ट मतभेद 
प्रकट किया। उन्न ददलाया चि पूर्वजन्मक्रत कमे क च्रधीन हो हमने कैसे मवभ्रमण किया प्रर केसे 
ग्र कर रदे हे! नगण ठ भी क्रियावादी थ पर उनका सिद्धान्त थाकिहम देतु यभव हं रौर दैठश्रा 
(प्रतीत्य ससुत्पाद) के कारण चक्कर काट रदे है| 
दन दोनो करियावाच्ि के मतमेद्‌ को दूसरे शब्डोम यो कला जा सकता है कि महावीर श्न्तरग रौर 
वहिरिय दोना शक्तियो को मानकर चलत दे, बुद्ध केवल अन्तरग शविति श्रत्‌ मन (मनोपुव्बगमा धम्मा 
पर चलते है] एक ने बहिरग काय-कस (दण्ड) दचन-कय (दरुड) चरर श्न्तरग मनःकम (द्र्ड) को 
यन्धन रूप तत प्रतिपादित च्या है तो द्रे ने केवल त्न्तरग मन को ही च्रन्थकर बतलाया हे] मञ्मिम- 
निकाय के उपालिसुन म यदी चचौ उखाई गई है कि निगर्ठ नातपुत्त काय, वचन श्रौर सन रूप से तीन दर्ड 
मानते ह जव कि बुद्ध ते काव, वचन च्रौर मन को तीन कम माना ह; पर इन दोनो के मता की उक्तसूत् 
म श्रालोचना करते हए व व्छिलाया गया हे कि महावीर कायद्रुड को महापापवाला मानते ह अब कि 
बुद्ध मनःक्य को! इस प्रतगम दण्डच्रौर कम काणक ही श्रथ समना चाहिये, परन्तु महावीर के 
मत मेकायटरड को द्यी सवङु्धं उदलाक्र उतरे गलत टम से उपस्थित करिया गया है। उपालिस् म 
यदि हम जु श्रैर उपालि > वीच ह सम्बाढ को नहमरीति से पट, तो महावीर कौ मान्यता का यथाथ रूप 
समम्‌ सकने ठैः ^ वद; (चतुयीम सवर स सन्रन निगण्ड श्रति जाते बहूत छोटे छोटे प्राणिसमुदाय को 
सारदा है। दे ग्रह्यति! निगरठनातपृत्त इनका क्या फल बतलाते हं! ` उपालि : ^“ भन्ते, चअनजान 
(ग्रसचेतनिक) को निगर्ठनातपत्त महादोपष्र नदी मानते, जानकर किये गये क्म को दी पाप मानते दै}; ” 
इस सवाद से यह्‌ निष्के निकलना सरल ह किं मनःपूक (जानकर) किया गया कम ही पापकर्‌ है । 
महावीर का यहं सिद्धान्त किं मनःकमं रौर कायकर्म दोनो समान रूप से पापजनक हे, मन्भिमिनिकाय 
के महास्चकसुत्त से भलीनान्ति समधथित होता हे। उक्तसूत्र म॒ निगण्ठयुत्त स्क शआ्रजीवक च्रौर बुद्ध 
केः मत की श्रलोचना करते हृएः कहता ह कि श्राजीवक्‌ तो फायिक मावना मे तत्पर ह्यो विष्वरता है, चित्त 


१ मञ्द्निमनिकाय, चुन्दुक्खक्खन्य वं देवद हपुत्त । 
२ महावग्ग, सारिपुत्त-मोगगलान प्रत्रञ्या | 
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की भावना म नदी, रार बुद्र चित्त की मोवना म लगा रहता है, काधि मावना मे नहदी। उक्त श्रालो- 
चना से महावीर के मते का निष्कषे निकालना कोद कठिन नही। महावीर के मत म “कायन्वप्‌ चित्त 
होति, चित्तन्वयो कायो होति ` श्रत्‌ काय चरौ मन दोनो की भावना से सुवित मिल सकतीदहैन कि 
केवल काय या केवले मन की भावना से। इसी तरह पाप भी दोनो के सयोग से होगा। 

इससे श्रथ हम यह श्रच्छी तरह सप्रमः सक्ते हं कि मन च्रौर काय की न्द्रासमक क्रिया पर 
नियत्रण करने के लिए महावीर ने तपस्या के श्राधार को कायमनोविनानात्मक बनाया श्रौर मनोसवर 
तथा कायक्लेश को श्रपने धम म महव दिया | उनका कहना था किं : पुरुप जिन सुखदुःखो का च्नुभव 
करता ह वह सथ पूर्वजन्ममे किय कम के कारण ही, उपे कंड़वी दुष्कर तपस्या से नष्ट करो श्रौर ज रब 
यहा बचन मन फो सवरत कर कम करोगे तो मविष्यम पापन होगे। इस तरह पुराने कर्मो का तपस्या से 
स्रन्त करने पर ग्रोर नवीन कर्माकोन करते से मविष्य में श्राश्रवन होगा श्चोर श्ाश्रवन होने से कर्मोका 
सय शौर कर्मोके ध्य लेनेसे दु-खोकानाश तथादुःखोके नाश से वेदनाका नाश श्रौर बेदनाके नाश 
से सव पाप जीण लये जवेगे | उनका दूसरा कथन था कि : पूर्वं जन्ममे किये गये पापकर्म यदि श्मविपक्वफल- 
वाले होगे तो उनके कार्ण दुःख वेदनीय श्राश्रव श्राते रहेगे जिनका अन्मान्तर मे फल मिलेगा । उनका 
उपदेश थाकिपुण्व से सुख नदी पायाजा सक्ता, दुवसे दी सुख मिल सकता है। यदि युख से सुख 
मिल सके तो रजाश्रशिकि मी उसे पा सकता है। 

पालि के सुत्त से महावीर के क्रियावाद्‌ के श्रतिरिक्तं उनके ज्ञानाद्‌ का भी थोडासंकेत मिलताहै। 
सयुत्तनिकाय के चित्तसयुत्त म श्यना च्रमिमत प्रकट करते हए महावीर ने कहा है कि : “सद्ाय खो गहपति 
ञ।ण॒ एव पणीततर ” श्र्थात्‌ श्रद्वा से बकर कदी ज्ञान है। यह्‌ कथन जेन ग्रन्थो से मिलता हे । जेन दशन 
मे ज्ञान को स्वपरपकाशक माना गया है श्नौर उसे " सम्यम्न्ानं प्रमाण ' के रूपमे भी स्वीछरत क्या है। 


श्राचास्मागं 


पलि प्रन्थासे हम जेन श्रावको एवं मुनिया के आआचारविषयक नियमो की भी थोडी बहुत 
जानकारी लेती है। इन वणैनो से मालूम होता है कि निर््रन्थ सम्प्रदाय के नियमो का एक व्यवस्थित सूप था 
जिनका पालन उस समय एक विरिष्ट बगं के लोग करते थ । इतना दी नही, भग० बुद्ध ने बुदधत्वप्राति के 
पटते जिन साधना मार्गो श्रौर नियमो का पालन कर त्याग किया था, उनमे कुक र्सेये जो नि्रन्थ 
सम्प्रदाय से तव प्रचलित ये श्रौर आज भी पालन कयि जाते है। उदाहस्ण के लिए मञ्मिमिनिकाय के 
महासीदनाद को दी ले इस सूत्र मे ्रचेलकं सम्प्रदायके रूप मे जेन मुनियो के कुं श्माचासो का वणैन 
मिलता है ! यदपि पालि अ्न्थो मे अचेलक (वस्ररदित) का श्रथ भाजीवकं सम्प्रदाय दी लिया गख ह पर 
जेनागमा को देखने से मालूम होता है कि अरदेलक निग्न्थसम्प्रदायमे भी ये | स्वय मह्यवीर वस्नरदहित 
(नय) ये । च्राजीवकं भी नय रहते ये] प्रो. याकोवी ने पालि ग्रन्थो मे बरत श्राजीवको के श्राचारे से जेनाचारो 
की समानता तथा जेनागमो मे वरत महावीर श्र श्राजीवक नेता मक्खली गोशाल का ६ वर्ग तकं निरन्तर 
साह्वयं देखकर यह निष्कं निकाला हे कि त्राजीवक श्रर निग्न्थ च्रापस मे एक दृस्रे से त्रवद्य प्रभावित 
हुए है । चैनो की मान्यता है फिं मग० महावीर के पहले जेन परम्परा के प्रतिष्ठापक भग० पाद्वनाय द्ये गये ह 





१ चूलदुक्खक्छन्धसुतत | 
२. श्रगुत्तरनिकायः चतुक्कनिपात, १६९ सुत्त 
३२ चूलदुक्खक्खन्धसुत्त | 


पालि-माषा के वौद्ध प्रस्थो स जेन ध्य ११ 


जिनके चलाये च्राचारदिचार के नियम उस समय श्राजीदको, निर््रन्थो श्रौर बुद्ध के सामनेये। ञो हो, पर 
मदासौदनाद्‌ श्रौर महासच्चक द्रो मे अरच्लकौ के नामसे जिन च्राचारो कादर्णन दिया गयाहंवे ही द्माचार 
स्राचाराग, दशदेकालिक शमादि सृत्राम निर््रन्थो के ्राचारकेल्पमे वसित है| उन स्पा म उनका वणन 
सत्तेप म यौ है: “ ्रचेलक रहना, मुक्ताचार द्येना (स्नान, दाठन नदी करना, खड दयोकर भोजन करना ), 
हाथ चायकर खाना, श्राद्रये मटन्त । खड रहिये भदन्त ! एेखा कोई कदे तो उसे सुना श्रनघ्ना कर देना, सामने लाकर 
दी द्द भ्कलिका, श्रपते उद्ेव्य से बनाई हुदै भिक्ञाका शरोर दिये गये निमन्वण का श्रस्वीकार, जिस यतन 
म रसोई पका द्यो, उस्म सीधी दी गई भ््िकातथाख्लश्मादिमसे दी गै मित्ता का श्रस्वीकार, 
मोज्नक्सतेहुएदोमसे उव्कर एकके द्वारा दी जने वाली भित्ताका, गर्भिणी खरी के द्वार दी हृदे भिता 
का ग्रोर पुर्पो के साथ एकान्तम स्थिती के द्वारा दी जने बाली भिक्त का श्रस्वीकार, . 

कमी एक धरसेएककोर,क्भीदोधरसेदो कोर श्रादि मिच्तालेना, तो कभी एक उपवास, कभी दो 
उपवास व्यादि करते हए. पन्द्रह उपवास करना, दाटी मृष्टो का लुन करना, खड टकर श्रौर उच्छु श्रा सन 
पर देटकुर तय करना, रनान का सर्वथा स्वाग करके शरीर पर मल धारण करना, इतनी सावधानी से जाना- 
च्रानाकिच्लछकेयाश्मन्य किंसी चृष्मजन्तुकाघातनहो, कड़ी ठ्डम खडेर्ट्नाञ्च'दि स्यादि! 


तपस्या जेन साघु जीवन का सुख्य अंग था। उसके कारण जेनमुनि दीघतपर्सी जसा नाम भी पाते 
थ] वे लोग तपस्या का श्राचरण प्राय ख्डे होकर (उस्म्को), शरासन दछोड्कर (शरासन पटिकिखिततो) 
करते थे] वह तपरया बडी दुःखकर, तीत्र (तिष्पा) एव कंडवी (कटुका) होती थी | 


चुयाससवर : दधनिकाय के सामनञ्जपलस्च मे निगर्टनाथपुत्त को चटुरयौपसतवर से सदत लिखा 
हे । वहा चठुयाम सवर का श्रे दिया गया है- सव प्रार्‌ के पानी से सदन (सब्वारिवारितो) सभी पापो से 
नित (सव्ववारियत्तो) समी पापो क जुद्धि होने से सदरत (सव्वावारि धतो) सभी पाप हानि से सुख श्रनुभव 
करने वाला--सब्ववारि युदो । पालि का यह चटुर्ाम सवर ह्म जेनागमो के चाउञ्जाम (चलुर्याम) की यादं 
वलिता हं जिसका श्रथ होता है चार वरत--श्रहिसा, सय, अचय च्रोर च्रपरिह। इन चटुयमो को, जेनागमो 
क श्रुसार, उपदेश देने वलि मग० पाश्वनाथ ये जे कि भय० महावीर से २५० वप पहले हुए थे। महावीर 
ने इन चार यामो म एक च्रौर याम-्रह्मचयनत-मिलाकर पञ्चयाम श्र्थात्‌ पञ्चमहत्रतो कौ स्णपना की 
पर उक्त पालि सूत्रम चतुयाम सवर कजे श्रथ व्या गया है बह एकम श्रान्त एव श्रखष्टहै। 
निब्रन्थ परस्परा के यथाथ चठुयाम सवर से मग० इद्ध या उनकी समकालीन शिष्यमण्डली ्रच्छी तरह 
परिचित न रदी ले सो गत नदी} मन्किम निकाय के चृलसकरुलदायि एवं संयुत्तनिकाय के गामिखि सयुत्त 
केश्रा््वंन््रते मालूम लेता दहै कि प्र्णातिपात (दसा) ; अअदित्नादान (चौरी), कामेसु मिच्छा्वार 
(ज्व्रह्चय्‌); रुसावाद (च्रसत्य) से दिरक्त हेनेका उपडेश भगवान्‌ महावीर सा देते ये। तथापि इन 
सूर म उन गतो का चठवमरवर नाम से उल्लेख नदी दिया गया] नैद्धपरम्परा मै निर्न्थपरम्पर कै इन 
चटुयाम या पचयामो का एक ल्पान्तर पञ्चरील एव दशशील के रूप म प्रतिपादन किया गया हे तथावे 
उवत नामसे दही वहा समे गये हे! महावीर च्रौर टु के समय के चतुर्यामं सवर को वोद्धनभिन्न जानते 
प्रवेश्य थे पर पील उसके च्रथसूलक तत्व का श्रपने प्रमथा म नामान्तर देख डेन परम्परा के श्र्थको मूल 
गये । माट्स होता हे कि रपं जन पालिपियको का सकलन हृ तो उस समय चतुर्याम संवर का श्रध देनेकी 
द्ादश्यक्ता पडी च्रौर्‌ विसी वद मितत ने श्रपनी कल्पना से उक्त श्रथ की योजनाकर दी। जे ले, पर 


| 


चदुयाम का ठीक श्रथ वल्य नहीं दिया गथा ङ्ख विद्वानोकी मान्यता है किं मह्यवीरकी श्हिसा की 


१ मजञ्ज्षिमनिकाय, चूलदुक्खक्खन्धसुत्त 


[ [भि * 
१६ प्राचाये विजयवर्लमस्‌रि स्मारक अथ 


उल्लेख हे। गृदी नगरम हिसा निवारण का प्रतिरोध देकर श्रावक बनाये) श्रापक द्वारा प्रतिष्ठिते प्रतिमा 
लेख स. ०४७६ तक क प्रकाशित द्‌ 

१४, ध्मरोखरसूरि-इनके द्रारप्रतिषठित प्रतिमाश्रो क लेख स. ०४८४-८ ९-९७- १५० ३-५-९ 
के प्रकाशित हे। 

१५. ध्मसागरसूरि--श्मपके द्वार प्रतिष्ठित प्रतिपाद्या के लेख स. ०५६१७-२२-२७ के प्रकाशित है। 
श्रापके शिष्य विमलप्रभसूरि के पटवर सौमाग्यसागरसरि क शिष्य राजसागर रचित प्रसन्न्चद्र राज रास 
स. १६४७ यिरपुर श्र लव-बुश रास स. १६७२ जेठ सदी तीज भिरपुर मे रचित प्राप्त ह| 

९६. धर्मदल्लमसूरि- दनक वाय प्रतिष्टित प्रतिमा लेख सं. १५५३ के प्रकाशित है। 

गुर्बावलि मे यश तक की श्राचार्यो की नामावलि मिलती हे। च्व श्रन्य साधनो कर ग्राधार से परवर्ती 
राच्ये श्रादि का पास्चयदियानारहाह। 

१७. धर्मविमलस्रि--इनते प्रतिष्ठित यतिमा का लेख स, १५८७ का प्रकाशित दहै] संभव है यह्‌ 
धर्मवल्लभसूरि करे प्धर ह्य । 

१८. धर्महषसूरि-श्'पके प्रिप्य स लिखित स. १६७० की प्रति का पुषििकालेख जेन प्रशस्ति 
सुग्रह म प्रकाशित है। इनके समकालीन पिपल गच्छ के श्रन्य श्राचायं लकमीसागर का उल्लेख 
स, १६३९ की प्रशस्ति म मिलता है। इन लद्मीसागरसूरि के समयमे दी पुण्यसागर ने नयप्रकाश रास 
स, १६७७ एव अजना रास स, १६८९ म स्ची। 


पिपलगच्छुं की इस चिमविया शाखा का प्रभाव साचोर शरोर थिरपुर मे श्रधिक र्हा, एेसा प्रतीत होता 
हे | समव है बरतें के मडारो म कुलु श्रधिक सामग्री--पह्वलि व इस गच्छ के रचित ग्रथ प्रप्त हो| 

श्रव इस गच्छं की श्रन्य शाखश्रो के कुहक आचार्यो के उल्लेख प्राप्त हए है जिन्हे यही दिया 
जारहाहे। 

१. वीरदेवसूरि--दनका प्रशस्ति लेख स. १४९१४ का प्राप्त है। च्रापके शिष्य वीरप्रभसूरि के 
उल्लेख स. १४५४-२४६०-१४६५ के ज्ञात हे । रनक शिष्य ““ हीरानदसूरि > श्च्छ कवि थे] उनके 
रचित विाविलास पवाडे स, १४८५, वरतुपालतेजपालरास्त स. १४९४, दशाणमद्रयस, जम्बविवादलो, 
कलिकालरास स, १४८९, स्थृलिभद्र बारट्मास प्रात हे । घ्राबू के स, १५०३ के लेख म वीरप्रम के साथ 
हीरसूर का उल्लेख है। मभयतः वे हीरसूर श्राप दी ह । 


२. गणरतसूरि--इनके प्रतिमा लेख स. १५०७-१३-१७ के प्राप्त ह | इनके समय म श्राणदमेरं 
ने कद्पसूघ व कालिकाचायं कथा की भास व्रनाई । प्रतिमा लेखो से श्रापकी शाखा का नाम “तालष्बजिः 
व शापक पट्रधर गुणसागस्म्ररि [ले, स, ४५२४५२८,२९] होने का पता चलता ह| रुणसागरसरि के 

पटर शातिसूरि का स. १५४६ का लेख प्रकाशित ह | 

द्नके श्रतिरिक्तं श्रौर भी कई श्माचार्यो के नाम प्रतिमालेखी म मिलते हे पर उनकी गुरुशिष्य परपरा 
राटिका पतान मिलने के कारण यदा उनका उल्लेख नही कियां गया । वास्तव म यह्‌ गच्छ १५वीश्द्वीं 
शताच्दि मे खूब प्रमावशाली रहय है! पलत. इन दो शताब्दियों के पचास प्रतिमालेख प्रकशित मिलते 
ह! उनसे उन श्राचार्यो के समय का दी पता चलता है } विशेम विवर्ण तो पह्मवलियो के प्राप्त होने से 
ही मिले सकता है। 


पिष्यल गच्छ गुयौयलि १७ 


४७ वी शताष्दि तक इस गच्छु के श्राचायो एव विद्राना के उल्लेख मिलते है । इसके पश्चात्‌ इस 
गच्छ के श्राचार्यं एव यतिगण॒ कव तक कीन कैन हए, इसके जानने के लिये कोई भी साधन प्रात न्ह हे । 
दस गच्छ के विद्रानो के रचित मथ ब्ूतदी थोड़े है] डिनि चार रपाच ग्रथकारो कां पता चला, उनका 
निर्दैशा उपरक्रियादीजा चुका ै। इतने दीर्ध काल मे इतने च्राचायंव मुनिगण हुए हं | उनका साहित्य 
प्रवय ही कुलु विशेष रूप से मिलना चाहिए या सभव है वहं इस गच्छं के उपासको के क्षानमडारो म 
पड़ा लो | तथा उन अ्रथो की प्रतिलिपियो का प्रचार श्रथिकन हो पाया जिससे वे स्वना श्रज्ञात दी रह गहं | 


पिप्पल गच्छं गुरस्तति 


जके वीरजिनासुधम्मेगण न्‌ तस्माच जम्बस्तत. । 

सख्यातेपु गतेषु मृरिपु भुवि श्रीवद्धशाखाभवत्‌ ॥ 

तस्या चन्दद्ुलं मुनीन्रविपूल तस्मिन्‌ बुहद्च्छ्त | 

तव्राभूयशत्त, परसादितङुकु शशीसयैदेवप्रश्ः ।॥ १॥ 
श्रीनेमिचन्द्राभिधमृरिरस्मात्‌ जने जगन्ने्चकोस्चन्द्रः । 
चारिद्रलच्मीललितागक्तर ग्रीप चापोरश्ुभायुकारः | २॥। 

वादीन्द्रः कविपुङद्धवेकतिलकः स्वातिली(ला)सरः । 

करोडत्री इदशेपसजनमदये चाग्िचृडामखणिः ॥ ३॥ 

न्यादुदधतमानन स भगवान्‌ श्रीरािमूरिपरयुः । 

पृथ्वीचंद्र चरित्रसत्रमकरो यो विश्वदतोप्छवः ॥ ४॥ 

ध्रीमन्महेन्द्रौ विजयाख्यसिने देके ददः शचिपस्देवः। 
्रीपूणेचन्द्रो जयदेवसूरि हेमव्रभो नाम जिनेश्स्स्य ॥४॥। 
सिद्ध्रावककास्ति निस्पमे श्रीनेमिेत्ये पुरा ) 

पूज्ैरटयणा निजपदे संस्थापयाचत्रिरे ॥ 

श्रीमत्‌पिष्यखगच्छनायक तया विज्ञाय होराबल | 

विख्याता भुवि शांतिसृरिपग्वः ङुवन्द्‌ वो मंगलम्‌ | ५॥ 
चक्रोश्वरी यम्य पुपोप पूजा सिद्धौ मढद्‌ यस्य गिर नमस्यः | 
श्रीच्ष्वगच्छाग्वरसमसपिः श्रीश्यां विसखूरिः स॒युस्व॑मूव ।॥ ६ ॥ 

तदनु मदनुदता शाशनो योनकारी, जयति विजयदविहसरि मूरिपरतिष्च । 
सव्लकलिविघातं सयमासिप्रमिदतरकरन यात्रे भव्य कोकैकमानु ॥ ७ ॥ 
तत्यटपकेरुत्यजहंसः श्रीदेवसद्रो युणशद्ररज | 

उवास यः सज्जनमानसेपु निद्घणखेलितनद्धपच्घः ॥ ८ ॥ 

तदन्तर नि्जितमोहमल्लः श्रीधम्पधोषः सररगरीयान्‌ । 
ससारप्ूरेण ठु नीयमान ररक यो धाम्मिक्लोकमेक ॥ € ॥ 
सच्चनद्रसूांविव तस्य पटे बमूवतोर्जायतौ गणेशौ | 

श्रीरील्लभट्वः प्रथमः प्रवीणः सूरिस्ततः श्रीपर पूष्णदैवः | ६० ॥ 


६ । 


१ 


सत्या विययदद्लनरि स्मारक अथ 


चिजयसेनगख्स्तदनतर विजयते वय॒धातलमट्नः | 
निवडकरम्मरिपून्‌ समसायकैयपजह्यर विकारविरागवान्‌ ॥ ४० ॥ 
भवच्य यः कृलयाचकार ज्ञनोदधिगातमवदर सङ्ञः । 
नरेन््रसामन्तसटखवचः श्रीधुस्भरदेखो जयताद्ररेशः | १२ ॥ 
तन . रुख्यो वृतस्य पचः चतु दहङीपश्चविचारदन्लः । 
समप्रसिद्धातविलासवेदी श्रीधञखन्ड जयताटगता |} ५३॥ 
पटशेटेन्दरमृमेन्द्रठव्यः श्रीधयर्त्यसमुरुस्श्कास्ति | 
महाव्रतैः पचभिरेव योसो पएचाननव्वं विभराबभूव }} १४ |} 
स्तुति गरणा सुगसेगंरूणा हिनोदये यः पठति प्ररोदान्‌ । 
तस्यानिशं म्तितरगमाजो टन्धिर्विंशाला परिरम्सगी स्यात्‌ । ४५ ॥। 
द्रति श्री गुरस्तुति समाः ॥ 


पास जिशदि पसाउ कीड, धरिंस॒द्रि जस श्राय ज्ञान । 
दीरएल गच्छ सतूटिय, सरयति सतगुर सक्ति दखाणीद्‌ ए॥ १॥ 
सारग राय सुपरि करीय, चहु मवतर चरयदेद्दु | . त्रिहु भव सुद्धि 


सोल क्ला धरम श््र, सप्रपति काधउ शे नरिद । . चिदु भव सुद्धि° 
य्राठ मद्चसिघ प्रगट हूय, तप तञ तरणि च्छ्रत्यस्रे। चहु भव सुद्धि 
धर्मविल्कसरि रुरुतिलको, तिहुयसि सोरि्रो वाणु रसाल | चहु भव सुद्धि 
द्मनागत बुद्धि धश््ं स्ि्वष्ूरि, दियर प्रसाद्‌ मडाविय। त्रि नव सुद्धि 
थिरयाज सिरियाएविसुत वाधव, सहि जयवत रवितलि । . त्रिह भव सुद्धि° 
पाल््‌ पेथ सौदागरूए, उविय णट्पिरि धढछ्रणसरि चह भव सुद्धि 
सतितालडइ श्रध सितो, देव चद्रप्रभ प्रतिक्रराविय। . त्रिहु सव सुद्धि 
भविक चिभविया गुर नमडउ, जिम मन वदिति पामउ नवनिर्हि। चहु भव सुद्धि° 

| इति रुर वीव समाप्त ॥ 


7 


क, 


२ 


स्वामिरि सर्सति वीनव्रू ठु ्रपरति, देवीय दइ इति विपुलमति। 

भाव उपन्न चित्ति, सण गणधर भत्ति, भिस्त मोलिम मवियण॒ सुणड ए | 
सवि सुणउ भवि भणिम गोलिप, यत्ति चित्ति निरते | 

सिद्रत सारविचार ससर, सवे भजद सनिवगे | 

नव तत्त नव रस रमि रसना, वयशिकाणी जस ती 

{णिदि हि दहदिशि किति श्रह्निशि, तू पसादं स्वासिणी } स्वार | ४ ॥ 


५. ।# इ न $ 
प्ल्‌ यन्तु चदव ९६ 


पीपलगच्छ गुर गस गणधर, श्रीयधदेवसूरि ट्या ्रदर। 
त्रिभवरन युद्धि जम रुरिजगि गाड, दाग्ीड प्रगट प्रास पहु | 

पदु प्रगट ठग्॑लय्‌ नव्यं गाद्धिय, यञ खग दे तसो | 

श्नं नक्रं म्रमाण्‌ पवडी, भप कता गुण्‌ घश | 

श्रोधम्मचद्रह चल्यप जि, सौहतिमर विहडसो | 

त्त पाट चस्मर्‌ स्र स्यस््ट, गच्छं परपल्न मडणा | पीपल० ॥ २॥ 
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सल कला सपरन सुरनि मन्दर, मदिर महिमानिधान रर ।॥ 
ननि सदर मरिन नदिर, चटर गर दया पुस) 
ववक्‌ धनव विन्चर वत्ता, न कृद्‌ सम्वडि नखरे || 
संगति तुनधि शक नसह, घरर्उ वद्र रल्‌वतश्रो | 


#। ५५ 
(क (र (य मटर [अ पि ऊवनर = (न 
क्सन सन प्रत्ते सृप मदुरर, तनि तपि ज्पयनड | त्तु || & ,| 
|| इति ररनु उल सनातन । दहः !| 
1 
(८५ गु कदः्ि-मर 
-६स्वृं स{दद्चः श यशन्नृ-गु स्त्य्‌ 
पापल सच्छु मरय ९५२ = 
ष्पूर्‌ प्र द ग्द अ । सग 
र अरानर्‌ पच, स्वर्‌ स्नेति सा प्रचरु | 
व्ण, सु रकर गय, पपल्व गच्छं श्रनकम्ल्‌ ॥ ५ || 
= रच नमान, छन्द ररः उर्‌ 


च > 
॥ (न्यनि 


नमन्त रष मत, गि सचनचर लद्वः ए} ० ॥ 


रे ~~ -~ ५ = पुष {- ५ 
९ लर्‌ ल्त गल्‌, स्वुष्त ज्यु पस्डुन्न। 
तउ ह (ष ४५ वचस क ५, ॐ 

नतउ दूमन कालु, ¶विजदद्यंह्‌ सरि तम्‌ पटे | ३ 

त. ~~ ^ 23 = न क र [र (विरि ^ 
वम{तङ्यु ज।य्‌ कवु ट्न्म व्ल व्लु न जि) 
(य [पं स्व स्‌ “== ^) चम = ५ 
विजदा्सह्‌ चूर लउ, सजस्न सत र जाम स्सनिड || ४ 


अनक । च द्वु ग्रनसी श 
तासपरि देव शष्, मरि रा गरतसी 
ग उ रुणहमन््र, मानमद्यतति त्रन्द्‌ | ५ || 


वि ~ + ^ 


श्राचाये विजयवद्लमगरि स्मारक श्रथ 


धर्मघोष सूरि राउ, धरम माग प्रका करो | 

प्रह उदी गुरु पाय, पणमउ मविया एक मनि ॥ ६ ॥ 

ख व्रिचल्ु जिणवर धम्मु, अविचलु सजम मरु लियर । 
धस्पधोप्र सूरि जम्मु, धनु धनु महि मडउल्ि मण॒ड ॥ ७॥ 
तमु परि गरु्र प्रमाण, सीलसद्धः सूरिहि स्यु 

रकल ्रगजिय माण, पूणंदेवसूरि वरणीए ॥८॥ 
विजयेन सूरि जणि, पादेव पट उद्धरण | 

महिमा मान प्रमारणि, महिमडलि महिमागलड ॥ ६ || 

धनु धनु धमंदेव सरि, सारणं रा प्रतिबोधिउ। 

ऊगमतद्‌ नित सूरि, सुदगुरु नित नित पणमीए | १०॥ 
त्रिनि मव सारण राय, देवाएसिदहि गुरि कदीय । 

धूल जग विक्लाय, पडिबोदी तिनि भ कदीया | ११॥ 
घूघल रणि कीधु, थाराडद्र वर नयरे। 

उतिम जगि जस लीघ्रु, सखरसति मडपु कारविउ ॥ १२॥ 
गोश्रम गुर निसंकु, ध्दे व सूरि ्रवतरिउ । 

तसुपटि गयण मयक्ु, धमचंद्र्‌ सूरि युर स्यु ॥ १३॥ 
मयण महा मड माण, लीला दुसमि निरज्िणीउ । 

धरम श्त्न सूरि जाश, धम्म धुरधर श्रवतरि्डि ॥ १४८॥ 
धमे तिक सूरि धीर, पीपल गच्छद्‌ मडणउ। 

मोह मयण मड़ वीर, जीतउ लीला बाहुबले | १५ ॥ 
धरमसिह सूरि सीह, विसम महाभड़ वसि करण । 

धरम काज धुरि लीह, लदद वीर कविता गुरिहि | १६ ॥ 
तसुपटि महियलि माण, धभंप्रभसूरि गुर गस्श्रो गुणि । 
श्रागम छद्‌ प्रमाण जाण, यर जयवेतु जगे | १७ ॥ 
सुललित गणि रसा, धम्मैदोखर सूरि गुर पवसे । 
नामिहि ऋषि विसालु, जगि जयवता जाणीडई ए ॥ १८ ॥ 
राय राणा दीह मान, गरूथा गुरु गुण गाईइ ए। 

पार न लामद्‌ जान, धमेसागरः सूरि धमं निधे ।॥ १६ ॥ 
महिमावत च्रपार, श्री धभेबह्टुभ सूरि जगि जणीडई ए 
ज्ञान तण्ड मडार, बालापणि पर ऊधरडउ ए ॥ २०) 


गुण गण स्यण विशाल, गुरह माल भवियण सुणड । 
उम्पूली मोह जाल, मब समुह लीला तरउ ॥ २१ ॥ 


पिप्पल गच्लु शुर्ववलि ५९ 


वीरः जन्मोत्सव सें 
जिर जन्म करद सोमाइ, तह नइ राखड देवि अवाई । 
पीपल गच्छ परवान सुखीजङ, श्री धम्मैपरम सूरि प्रणपरीजद ॥ ५ ॥। 
देखाहिव्य श्रति साहस धीरो, श्री सारगदेव गुण गम्भीरे । 
कल्पवचावड्‌ सादसधीगे, देख मद्री चरति सवि्ारो ॥ ६ ॥ 


ए 
| ॐ भिपेकं 
वीरजन्धाभियेक्‌ 
सौधरम्मवासी वरदो विमानः द्वा्रिरलक्ताधिपः समानाः 
सौधर्म्पनापा टरिराजगाम श्रीवीरजन्मोस्सवकत॑कामः | १ ॥ 
श्रपूवंसम्मदः पूवं दिक्पतिः पूवेदिम्मुख । 
स्नानसिद्ाषनं येजे शाक्रः क्रोडीकठरतुप्रथुः ॥ २॥ 


श्रे भविकि लोको ! धम्म प्रगावको दादशत्रतपालङ सावधानतया समाकण्यैता ^ऋअहो भविक लोक 
पुर्व प्राव ! सावधान थिफा सादः । हुं सौधर्म्यद देवलोकि । सौधम्भवतं सि विपानि वत्रीस लाख 
विमान तणइ परिवारि श्रनेकि देव देवागना तहे परवरं हूवु । ई णड भरतखेत्रि मध्यम खडि गोहिल्लवाडि 
देसि राजि श्री सार॑गदेव तण राजि! उाङ्कर साधर तण प्रतिरानि त्राठमा तीर्थकर श्री चन्द्रप्रभस्वामि 
तण्ड युवनि) श्री धस्मप्रभसूरि तरद्‌ कलि वाच्यमानि मतरीश्वर हेमा तणइ उपरोधि चरम तीथकर श्री 
महावीर तरु जन्म जाणी मदोच्छुव करिवा त्राव्या छउ ॥ छ 


इशानवासी वर दन््रराजश्वव्यज, शूलधृतौ करौ च। 

देवें [ (~ ५ 
वरेण श्रावय दृपवाहनश्च देवः छृतं पुष्पकमास्थितोहं । १॥ 
इदहातरे घोधनिनादवोधितो धृतो विमानैरिहं चागतोह । 
सख्येय लख्येः क्रिल श्रष्टविशतैः समागतो वीरमद्यत्सवेन | २॥ 
ईशानकल्पाढुतीय तिथ्‌ द्सिणकत्मना । 
एत्य नंदीश्वर चद्यैशाना रतिररे गिर । ३॥ 


ग्रहो श्रावकाः पुरथप्रमावकाः सकलकट्याण्कारकाः सावधानतया श्रयत] श्रहमीशानदेवलोक 
तउ अष्टाविंशति विमान लतैरिह वीरमधेत्सवेन गुदिकाया समागतो वत्तौमहे | श्रदो श्रावक्रु पुण्यप्रभावकरु 
सकल कल्याणक सावधान थिका सामल्ु । हुं ईशान देवलोक तु श्रटावीस लाख विमान तण्ड श्रधिपति 
स्वामी । शूलपाणी वृषवाहन दतउ ! महघोपा घय तण्ड निनादि करी । पुष्पकविमानरूटः ईशान 
कल्पतु दिए दिशिई ऊतरी नदीश्वर तण्ड माग्रि श्रावी गुहिलवाडि देसि राज श्री सार॑गदेव 
तण्ड राजि | १॥ इ ॥ 


सन्छुमाराधिपतिः सुरेन्द्रः समागतो जन्म महयेत्सवाय । 
मह्चमत्तयामिरमार सयुतः सुरापुरेः काचनचूलिकाया | १॥ 


€~ 


८ < भक ^ द शरन [1 क + 
{साद 1दजदुर ल स्वर्‌ दमा तथ 


ध 
१, 
१ 
११ 


न 


उश ~ ६ ~ लाः 7 
ग्राणादादशमिलन्नः वृतो वषानकैः युः, । 


सनच्छुतारः सुमानो विमानस्वः प्रभो परः| २॥ 


त्रय भविक लोको धम्पाथताधका दादशरत पलकरः सावधानतसा श्रूयता | प्ररो । पू्यप्रभावक् 
श्रावक्रु सावधान पिका साभलउ । टहूगरर लक्न विपान तण्ड द्म्िपतिं स्वामी श्मनेकि देव देवी तरे परिवारि 
परिवयेउ टूर ईषद्‌ जवूष्ीप दनि मरतादधि मधिमखडि भ्देहिच्छवाड् देशि राज श्री सारंगदेव 
तण गजि ° ॥ छं || 


मादेन्द्राधिपतिः पुरासुखता ससव्यत स्वगम्‌ | 
लक्तष्टाधिप स्चितो सुरधू सवीन्यते .. चरे | 

ट्रस्थं वीरपद्चेत्सव च यिधिना क्रत हरि सस्मृन्‌ | 
श्रीवत्साकित नाम देवसःन देम विमान श्रित | १॥ 
मदिनद्रा्ट विमाने लच्येक्ते महि चः 

श्री वत्सस्य विप्ानेन प्रमो रभ्यर्णपागतम | २॥ 
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ति नि्भता युनादिदैव 


~ १ स= पमल वी 
श्री प्रातिखन द्खन्‌ शह; कार ए, 


॥ ) 


वारतीय सद्छति म भगवान्‌ क्भदेव कना स्थान घ्रनोला हं। जगल मे मगल कर मानव को 
उन्न मानवता कौ सभ्वता प्रदान की। प्रुसमाञ्वत्‌ विपयदुख श्रोर पेट पालनेमे ही श्चपने को कृताथ 
मानने याल मानव को श्रान्मा क चमर खाने का पता उन्हने वताय} सस्छति की उन्हने एक एसी 
मजबूत नीवं डाली फ उस प्र युगयुग दक सनयता दा प्रासा खडा हा सका | केवल तच्नान कदी युवा 
उन्हे नदी वरता$, प्रत्युत व्यवहार को भी उन्होने प्रधानता दी । व्यवहार की सपू उपेकच्ला कर कोरे 
निश्चय की गनं करनेवाला को यह्‌ मली माति सममना चाहिए कि निश्चवको सप्रण्‌नया समन॑वाले एक 
मह्घन्‌ मानवने दी व्यवह्यर क्रा निमार किया ह्‌। 


सव्र धमो कज्डताएकदी है, हर पन्थ उसकी एक एक डाली दे! यह्‌ जड़ ह कऋपमदेव | दुनिग के 
सारे धर्म, कर्म, व्यवहार, ज्ञान, ध्यान, रीति, नीति के वे निमाता ह| उन्हे श्मपनाकर्‌ हम श्रलग श्रलग 
नामदतेदहः किन्तु व्सुतोवदीहै। 


च (न 


वेदिक लोग विष्य के चौवीस च्रवतार मानते हें। उनम श्राटवी क्रप कऋ्यमदेव छादी हे। इस 
ग्रासे श्रवतार म उन्दने परमहस का मागं वताय} उनके मिताक् नाम नायि रजा श्र माताकरा नाम 
मसुदेवी लिला ह। नागवत के पचम सक्थ स वडे विस्तार ठः साथ ऋपभन्व कां जीवन है| क्छमभदेवं का 
उपदेश भी हम तीथ्कयो के उपदेश-सा मालूम तेया। रजेदुणी लोग को मोक्लमारं वताने के लिये यदहं 
ग्रवतार है] नगरपुरण्‌ के मवावतार नामक च।दह्वे शतक म कहा है| 


कुलादिवीञं सवपा, प्रथमो विमलवाहनः 
चक्तुष्मान्‌ च यशस्वी चाऽभिचद्रोऽथ व्रसेननित्‌। 
मरदेवश्च, नाभिश्च, मरने कुलसत्तमाः। 

ग्रष्टमो मर्देव्या ठु नामेजीत उस्क्रमः॥ 


मारवतपररयस स सात कुलक के स्थानपर सात श्रदतार्‌ क कल्पना कर श्राटवे सरवतारके स्प म 
क्ष मद्व का माना हं। 


॥ ६ # 


जरल ग रटनेवादट, पेड-पधोपर जीवन वक्षर्‌ करने वाले मानव को शसि, मसि श्रौर इषि का 

के मार्गपर लानेाले च्छयभदेव ह| करपिप्रवान भारतवधं के उद्धार का मार्ग 

रन्दोने उस काल म समभ््रया जव नैतिक कामपूरं श्रौर उदरभरण के सिवाय त्रदमी इं सोच दी 
मह सकता धा) 

विव दिन पेड घटने लरे। फलो पर निर्वाह दोना युङ्किल मालूम देने लगा। अगली पुरो के 

कार्ण जीवन म स्स्हण न था] युगले पा घेता था जिसमें बाल श्रौर बालिका हेते थे | जवानी मे वदी 

पति-पत्ती उन सतान वेदा करते थे | वे कभदेव थे किं जिन्दने प्रथम च्यविभि का चिर्भास्‌ किया] ल 


९2 चायं विजयवद्लभष्दरि स्मारक्‌ भ्र॑थ 


द्रथात्‌ विपथ वासना का निधमन दी नही कि-तु लथ यानी दो जीवो की परस्पर कस्याण के निमित्त 
समपंण॒ की भावना । विवाह प्रथाका प्रारभ तभी से द्या) 


खेती का महच बेल पर निर्भर है ] ऋषमदेव ने यह बात स्पष्ट कर जनताको वपम का मह समराय । 
येलो को न्ट हने से बचाया । इसीसे समवतः लोगो ने उन्हे दृषमदेव-ऋषमदेव-के नाम से पस्वाना । 


ज्र लोगोपर सक्टो की परपरा श्राने लगी, तत्र ककर्तव्यमूढ बनी दुश्ची जनता ने श्रपनी इच्छु से श्रपने 
लिये ऋभदेव को गजा चुना । राजा बननेपर व्यक्ति संपूणंतया प्रजा का सेवक बनता है, यह बात ऋषम- 
देवने सिद्रकी। हाः कार भा कार श्रौर "धिक्‌ कारी नीतिका अंकुश अव्र जनता पर न रहनेके 
कारण राजदंड द्वारा उन्होने लोगो के दुर्मनो का दमन किया | कुम्भकार, खदार, चिवकार, जुलाहा, श्रौर 
हजाम इन पोच कारीगरो की सृष्टि की) पुरुप की ७२ कल्पे, खियो की ६४ कलारत श्रौर ब्राह्मी प्रुख 
९८ लिपिया उन्होने प्रचारित कीं । 


इस प्रकार जवर लोग सुल चेनसे जिदगी बसर करने म समै हूए, तञ उन्होने श्रात्मज्ञान की शरोर 
जनता को खीचा । सुनके पुत्रो मे सव्रसे बडा मरत था ग्रर श्मन्य १०० पुत्र ये। ब्राह्यी शौर सुदरीये दो 
कन्यातु थी | राजमार उनपर डालकर वे मुनि अने | मुनि बनने के लिये श्रासक्ति तोड़ना जरूरी है, इसलिये 
उन्होने ^^वरसीदान ?: दिया | एक वर्षं तक याचको को संतुष्ट करनेवाला महान्‌ दान देने के पश्चात्‌ वे मुनि 
बने | कितने दी राजा, सामतादि उनके साथ मुनि बने। मुनि के महान्‌ उग्र यम नियमों के पालनमं उन्हे 
एक वषे तक शुद्ध श्माह्यर न मिल सका । अन्तम वैशाख छदि ३ के दिन उनके प्रपौत्र श्रेषासक्रुमार ने 
हस्तिनापुर म उन्हे इक्षुरस देकर पारणा कराया । पूणैज्ञान का साचतात्कार पाने पर समोषसरण मे ज्र वे विराज- 
मान हयो उपदेश देते ये तव वारो ्रोरकेरोगोको वे हमारी शरोर सुखकर ही बोल रहे है, एेला प्रतीत 
होता था) इससे दी चुसुखी ब्रह्म के रूपम लोग उन्हे मानने लगे | श्रष्ठापद्‌ पर्वत के ऊपर उनका 
निषाण द्मा । यद वही पहाड़ है जसि लोग कैलास मी कते है । उसके ऊपर निर्मित ऋषभदेव के स्मा 
की स्ता के लिये मरत चक्रवर्ति ने श्राठ सीदिर्यो बनवा, दसलिये उसे श्रष्टापद्‌ कहते है । 


ग्राजके बहुत से देशो के नाम तभ देवक पुब्ोके नामपरसे ही दै) 
ऋषभदेव श्रादिम तीर्थकर थे, इसी लिये शश्रादम› के नाम से रादि पुरूष को लोग पहचानते ईै। 


सयवं की उत्पत्ति इन्दीसे है-- 
वरप्रभदेव 


मरत 


| 
स्येयश्ा 
चैद्रवंा की उत्पत्ति भी इन्हींसे- 
वएभदेव 


| 
बाहुबली 


चद्रयशा 


संर्छृति निमरता युगादिदेषं २४ 
तापसो की उ्यत्ति 


जव कऋपमदेव को एक वर्षे तक शुद्र श्राहार्‌ न मिला तत्र उनके साथ के दीक्षित सामंतादिकोने कंठ, 
फलादि पर निर्वाह करना शुरू क्या, यह से दी तापसो की परपस चलली। 


वर्णों क उत्पत्ति 

भरत राजा ने चक्रवतिं बनने के लिये मादयो पर च्राक्रमण किया। माई ऋषभदेव के पास गये 
योगीश्वर के पास वे भी योगी वने। शरमिदा बनकर भरत मायो से क्षेमा मागने श्रोर उनको 
ग्रन्रपान देने गया। “साधु को श्रपने लिये बना दघ्ना च्रन्न श्रौर राजपिड त्याज्य है" यह कऋषमदेवनी से 
मुनकर उसने वुश्रावको को (शुद्ध-च्राचार-विचारवान्‌ ज्ञानी लोगो को) जिमाना शुरू किया। वे हमेशा भसत 
को श्राशीवाद से सावधान करते “जीवो मवान्‌। वधते मय } तस्मात्‌ मान; माहन” "माहनग्का 
उपदेशा देनेवाले ये माहन या ब्राह्मण बने । उनके लिए द्रतर शब्द्‌ बुदखावया भी श्रनुयोग हार मेँ है 


ललोपवीत द उत्पत्ति 


क 


राजमोज्नालव म भोजन करनेवालो की संख्या दिन ब दिन वटने लगी; तत्र मरत राजा ने काकिणी रन से 
¦ दर्शन-नान-चरिच ये रुनयी की निशानीके रूपम तीन रेखार्णे की) काकिणी रत्न के श्रभाव से 
स्यरवशाने सोने की, बादम चद्रयशाने रूपे की जनेऊ कराई जो श्राज सूत्र की बनती है। 
वेदों की उन्पत्ति 

नानी माईणो ने कऋधभठेव की वाणी को ुथकर चार वेदो की स्वना की-१ संसार दशंन, २ संस्थानपरामर्शं, 
३ तसाववोध, ४ विन्राप्रवोध । कालानुक्रम से ८ व तीथकर के वाद्‌ जीवर्हिसा से युक्त नये वेदो की स्वना 


{9 


की सई । 


("५ त्रो प [क 


द्राजटोची ग्रौर ्रधचिपूजा 


(क 


( [9 न [र [> 

““अ्रिमुखा वे देवाः” वह श्चुत कऋमदेव के निर्वाण के बाद्‌ प्रचलित हद, कारण उनकी 

चिनाको श्रि लगने का सम्मान श्रथिङ्रुमार देव को मिला] इस वक्त उस चितामेसे श्रयि लेनेवाल 
राण चर सियेत्री कटलाये} उस श्नमि को कायम रखकर उसे पूजने लगे श्रथिपूजा का यदी रहस्य है । 


सास्यमत 
तरमदेव 


| 


भरत 


मसीत दंडी (संन्यासी वना हृश्रा) 
मरीचि के शिष्य-कपि्मुनि 
कपिलमुनि के शिष्य--श्रासुरी 
च्रासुरी के शिष्य-- शख (साख्य मत के स्थापक) 


{~ 


श १1 र (म्‌ भ र ३२ । गह र 
८ [ध्य (1. दलन स्र रद्र 


# 


वि 


दयते पात्रके जीवनस दय पष्य कि कवी क दिर य ३६००० मूर्तय पूजी जती वी। 
संशोोपक्‌ कलत हं स्न मूर्तिपूजा जेनियो स प्रचकलतित हे । ऋपमेव के पूत बाहू तन्नशीला के राजा | 
वरणभदेव नै उस तरफ विहार क्रिया हृछ्रा हे। ‹ इस्लाम ' शाति का पर्याप्वावी है| ॐ चाद्तारा का निह 


्रशिलाकेसरूपमञ्न ह्येशा मानने द) मद्ाशरीफ > किसी त्तव म नीवदिसा की मनाई है। 
पहा द्वं 


मददेव कु मान्यताके वारम तथास्रपया चरिच्रकःगारेम ज परमौ म कथा ह उनक्षा 
समन्वय करना वड़ा कठिन हे। तद्रिकिधर की उत्पत्ति मी विमय पैदा कतीहे। कया ऋयन्देव ही 
मह्यदेव के रूपम तो नदी मान जति टमि? व्रपम परर महादेवजी चैटते हे इससे भी गाय यही श्रं ता 
नदी श्रभिग्रेत होगा? ्माचा्यं मनवुग ठीक ही बहते दै-- 


“४ वुद्वसत्वमेव विदुधाचितद्वद्वियोधात्‌, 
त्वे शङ्करोऽसि युवनत्तयशङ्करत्वात्‌।। 
धाताऽसि धीरशिवमागविधेर्विधानात्‌। 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि || 
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+ 


षे मोहनलात देहतः एय. ए. शद्चाच्छये 
स्याद्राद के वास्तविक अर्थं की उपेता कर 5 व्डे दार्शनिक भी उस पर मिथ्या श्यागैप तगनस 

नीं चूके । उन्दने श्रनानव्श एेमा च्या ह कलना क्टिनिहें। क्से भीष्ििहो, किन्तु 
श्रवश्य। वैद्ध विद्वान्‌ धर्मकीर्ति ने स्य को पागलोका प्रलाप कटा श्रीर उनो फो निलंज्ज चताया | 
शान्तरक्ित ने मी यही वात कदी! स्याद्रादजोकरि सत्‌ भर ्रषत्‌, एक व्रीरस्नेक, भेद्‌ रोर भेट; 
सामान्य श्रौर विशेष जच परस्पर विगेधी दस्यौ दो सिलाता है, पागल व्यनि की यंखलारट हं ` | इसी प्रकार 

कराचा्यत मी याद्राद पर पागलपन का श्यामिप लगाया। एक ही श्वान उर्‌ ग्रौर शीत नही हे सक्षत। 
नद च्रौर अभद, नित्यता ग्रीर च्रनिदता, यथार्थता श्मौर यथार्थता, सत्‌ शार श्रत्‌ चअन्धकार 
गर प्रफशक्नीतरणएठदी कलम एक दही दस्यु म नही ग्द सकते इस प्रकारके च्रनेक ्मारोप स्याद्वाद 
प्र लार्‌ गए है। श्रव तक जितने ्रारोप लगाय ग्‌ दे श्रधवा लगाए जा सकने ह, इस सेख म उन सघ 
का एक्क एक करके निगरग्ण करने का ्रयत्न किया जएना। 


६. विश्वे श्रौर निपेघ परस्पर विरोधी धमं हँ । जिस प्रकार कही घस्तु नील्ल श्रौर 
ग्रतीज्न दोनों नही हये सक्ती क्योकि नीक्लत्व ननोर श्रनीहत्व वियेधी वणे है, उती प्रकार 
विधि शरोर न्पिध परश्यर विरोधी होने के कारण एक ही वस्तु मे वहीं रह सकते । इसल्िप 
यड्‌ कना विरोघात्सकद्धैकिषणकदही वस्नु भिन्न भी श्रौर अमिन्नभीरह, सत्‌ भी है 

ग्रीर असत्‌ बी हे, वाच्य भी है श्रौर अवाच्य भीष) जो भिश्च है वह अभिन्न केसे ही 
सकनप है छर जो यभिन्र है बह भिच्कखेहो सकती दै? जो पकष्टे वह एकी ष्टे, ज 
नैक हे वह नेक & हे! इसी प्रकार अन्य धमे स्री पारस्परिक बिरोध सहन नहीं कर 
सक्ते । स्याद्द रस प्रकारके विसेधी चै का एकत्र समर्थन कर्ता है, इसि वह्‌ सदोच ्ै | 
यह टोपागेपर्‌ मिथ्या हं} प्रत्येक पदाथ श्रनुमव के ग्राधारपर इसी प्रकार कासिद्ध हेता है। ए 
टष्टिने ठह नित्य प्रगनहोता हं च्रार दसरी दष्टे से श्ननिन्य। एकदृष्टि से एकं मालूमदहोताहे श्रौर दरी 
ष्टि से श्रनेक) स्द्राद यह नही क्त्ताकिडो निः्न्तादहै वही ्रनिव्यताहै, याजो एकता है वदी नेक्ता 
। निन्यता शग च्रनित्यता, एकतां च्रोर श्रनेस्ता च्रादि धम परस्पविरोधी हं, यह सत्य हे) किन्तु उनका 
पिरव च्रपनीदषटिमेहे, वस्तु कीद्ृटिसे नही। दसलुतोढेनोकोद्ी श्राश्रयदेतीदहै। दाना क सनत्तासे 
दी वन्तु कास्वल्पपृगहिताहै। एके मी श्रमावम पदां च्रधूराहे। जव एक वस्तु द्रव्यदृष्िसे निन्य 
ग्रोर पयाय दृष्टि से श्रनिव्य मालूम होती है तो उसमे विरोध का को प्रश्न टी नही हे) विरोध व्य शेता 
जदा विरोध की प्रतीति ले) विरोध की प्रतीति के श्रमावम भी दिगेध क कल्पना कसना सत्यको चुनौती 
देना हं) जन दी नदी, यद्ध नी चिच्रनान म विरोध नही सानत। ज्य एर दही ज्ञान म चित्रवसं का 
प्रतिभास हो सक्ता हे शरोर उस जनमविरोघनहीहोतातोएक्दही पटाश्मदो विगेधी धमो की सत्ता 
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मानने म क्या हानि है? नैयायिक चित्रवर्णं की सत्ता मानतेद्ीदहे। एकी वञ्चमें संकोच श्रौर विकास हो 
सकता है, एक दी वस्र रक्त रौर श्ररक्त हयो सकता है, एक ही वस्त्र पिहित ग्रोर च्रपिहित ह्ये सकता है। एेसी 
दशाम एकद्ी पदाथ मे सेद च्रौर्‌ श्रमेद, निष्यता ्रौर्‌ ्रनिव्यतां श्रौर एकता ग्रर श्रनेकता की सत्ता क्यो 
विरोधी मानी जाती है, यह सममः मं नही ्राता। इसलिए स्याद्वाद पर यह्‌ श्ररोप लगाना किं वह्‌ परस्पर 
विरोधी धर्मो को एकव श्राश्रय देता है, मिथ्या है। स्याद्वाद प्रतीति को यथाथ मानकरदही श्रागे बहता है। 
प्रतीति मे जैसा प्रतिभास श्येता है ग्रौर जिसका दूसरी प्रतीति से खण्डन भी नदी होता, वदी निय यथार्थ 
है--ञअ्यमिचारी है--श्रविरोधी है। 


२. यदि वस्तु मेद ओर श्रसेद्‌ उभयात्मफष्ेतो सेद्‌ का श्माश्रय भिन्न होगा श्रौर 
्रमेद्‌ का आश्रय उससे भिद्न। सी दगा ये वस्तु क्षै एकशूपता समाप हो जाएगी, एक ही 
वस्तु ह्धिरूप हो जाएगी! 

यह्‌ दोष भी नियधार हे। मेद श्रौर शअरमेद का भिन्न भिन्न आश्रय मानने की कीर श्रावश्यकता 
नदी । जे वस्तु मेदास्मक हे वदी वस्तु श्रभेदात्मक है] उसका जो परिवेतेन धम है, बह मेद की प्रतीति का 
कारण है। उसका जे श्रौव्य धर्म है, वह्‌ अभेद की प्रतीतिका कार्ण दहै। ये दोनो ध्म अखएड वस्तुके 
धर्म ै। एेसां कहना ठीक नहीं कि षस्त॒का एक अंश मेद्‌ या परिवर्तनधमं वाला है श्रोर दसय अंश 
द्रमेद्‌ या प्रोन्यधर्मय॒क्त है। वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके अनेक धर्मा की सत्ता स्वीघ्रूत करना स्याद्वादी को 
दष्ट नही । जब हम वचर को सकोच ग्रौर विकासशील कहते द तय हमारा तापय एक दी वख से होता है। 
वही वचर संकोच्ारी होता हे श्रौर बद्दी विकासशाली | ह नदी किं उसका एक दिस्सा सकोचधमं वाला 
है शौर दसरा हिस्सा विकासधं वाला है। वस्तु के दो ग्रलग च्रलग विमाग कर्के मेद्‌ श्रौर श्रभेदसूप दो 
भिन्न भिन्न धमो के लिये दो भिन्न भिन्न श्राश्रयो की कल्पना करना स्याद्राद्‌ की मर्यादा के बाहर है। वह तो 
एकरूप वस्तु को ही श्रनेकधमयुक्त मानता है। 


२. बह धम जिसमें सेद्‌ क्षि कट्पना की जाती षै चरर वह धर्म जिसमे श्रमेद्‌ स्वीङ्‌त 
किया जाता दै--उन दोनों मै क्था सम्बन्ध होगा! दोनों परस्पर यिन है या अभिन्न 
भिन्न मानने पर पुनः यह प्रष्न उठता है किं बह सेद्‌ जिसमे रहता हे उससे वह भिन्न हे 
या अभिन्न ? इस प्रकार अनवस्था का सामना करना पड़गा । श्रसिन्न मानन्ने पर भी यदी 
दोष आता दै । यह अरसेद जिसमे रहेगा वह उससे सिन्न या हे अभिन्न ? दोनी अवस्थाग्रों 
मे पुनः सम्बन्ध का प्रन खड़ा होता हे । इ प्रकार किसी भी अ्रवक्ष्था मे श्रनवस्था से 
मुक्ति नहीं मिल सकती । 


श्रनवस्था के नाम पर यह दोष भी स्याद्वाद के सिर पर नदीं मदा जा सकता । जेन दशन यह नहीं 
मानता कि भेद श्रलग है शरोर बह मेद जिसमे रहता है बह धमं श्रलग है । इसी प्रकार जेन दशन यह भी नहीं 
मानता कि श्रमेद भिन्न है श्रोर श्रभेद्‌ जिसमे रहता है वह धर्म उससे भिन्न है। वस्तु के परिवतेनशील 
स्वभाव को दी भेद कहते है शरोर उसके श्परिवर्तनशील स्वभावका नाम दी श्रभेद है। मेद्‌ नामक कोई पदाथ 
चमार उससे सम्बरिधत होता हो श्र उसके सम्बन्ध से वस्तु मे मेद्‌ की उत्पत्ति होती हो, एेसी बात नदी 
है) इसी प्रकार श्रमेद भी कोह स्वतन्त्र पदाथ नहीहै जो किसी सम्बन्धसे पस्तु मं रहतादहो। वस्तुस्वयदी 
भेदामेदात्मक है) एेसी दशा म इस प्रकार के सम्बन्ध का प्रश्न दी नदी उठता] जवर सम्बन्ध का प्ररन दी 
व्यथे है तव पननवस्था दोष की व्यथेता स्वतःसिद्र है, यह कहने की कोर श्रावश्यकता नदी | 


४. जहां मेद है वहीं अभेद है अर जहां श्रथेद दहै वहीं मेद ष्ट मेद श्र श्रसेद्‌ 


ष 
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का मिन्न सिन्न श्राथ्यन दयेन खे दोनों एकरूप ह्यो जाएंगे । मेद श्रोर श्रथेद की एकरूपता 
का श्रथ होमा संकर वोर ) 

स्णद्राद को सकर दोप का सामना तव करना पड़ता जव भेद श्रमेद हयो जाता या श्रभेद्‌ भद हो जाता। 
प्राश्रय एक दने का श्रथ यह नही देताकि च्राश्रित मी एकहो जए] एकी श्माश्रयमे च्ननेक श्माश्चित 
रह सकने है) एक दी ज्ञान म चित्रव्णं का प्रतिभास होता है बौद्ध), फिर भी स्व वणं एक नदी हे जते। 
एक ही वस्तु म सामान्य ग्रौर विशेष दोनो रहते हे (नैयायिक्र-वैरोपिकि), फिर मी सामान्य शरोर विशेष 
एक नदी हे जाते मेद घ्मोर श्रभेदका य्राश्रय एकी पदाथ हे किन्तु वे दोनों एक नहीं ह| यदि वे एक 
होतेतोएकदी क प्रतीति देती, ठोनो की नी] जव दोनों की भिन्न मिन्नस्पमे प्रतीति होती है तपर 
उन्हे एकरूप केसे कहा जा सकता हैँ 

९. जां सेद है वदां शधद भीष च्रौर जहां ऋरमेद हैः वहां भेद्‌ भी है) दृसरे 
शब्दो से जो भिद है षह चसिश्चभीदे ओर जो अभिन्नद्टै वह सिन्नभी हे। मेद ओर 
प्रेद्‌ दोनों परस्पर वदे जा सके है। इसका परिरएम यह होगा कि स्याद्वाद को व्यत्ति- 
कर दोप का सामना शरदा पडा | 

जसि प्रकार सकर दोष स्याद्रा पर नटी लगाया जा सकता उसी प्रकार व्यतिकर दोष मी स्याद्वाद का 
कुदं नही विगाड सकता । दाना धमे स्वतन्व्ररूप से वस्तु म रहते हे ग्रौर उनकी प्रतीति उमयरूप से होती 
हं। एसी दशाम व्यतिकर दोप की कोद सम्भावना नहीं रहती) ज मेद की प्रतीति स्वतन्त्र है श्रौ 
ग्रमेद की स्वतन्त्र, तव मेदं श्रोर च्रनेद के परिव्तन की श्रादश्यकता दी क्याहे१ एेसी स्थिति मे व्यतिकर 
दोषका कदं ्रथनही। भमेदकामेद्‌ स्पते ग्रहण करना श्योर श्रभेद्‌ का श्भेद खूप से प्रहरण यही 
स्याद्वाद का च्रथहे। वहा व्यतिकर जेसी कोई चीज दी नहीदहे। 

६. तत्व छे सेदासेदात्मक होने से किसी निद्चित धर्मं का निर्य नही दये सक्रेगा। 
जहां किसी निशित धमे का निर्णय वहीं दोगा वहां संशय उत्पन्न दोगा ओर जहां संशय 
होगा वहां तख का क्न ह तरदं हो सकता, 

यह्‌ दोष भी व्यथ हे। सेदामेदाह्मक तख का मेदासेदान्मक ज्ञान होना सशय नही है | संशय तो वहा 
होता है ज्या यह निणयनदहो किं तख मेदास्फ है यां च्रभेदात्मक हैया मेद्‌ श्रौर च्रभेद उभयात्मक 
हे ? जव यह निर्य ते रदा हं कि तच मेद्‌ रौर च्रमेद्‌ उभयाप्मक है, तव यह्‌ कैसे क्हाजा सकता है कि 
किसी निश्चित धम का निर्य नदी हेना। जहा निशित ध्म का निर्णय है वहा संशय पैदा नहीं हये सकता 
जदा सशय नहीं, वहा तचज्ञान हेने म कोई वाधा दी नहीं । इसलिए संशयाश्चित जितने भी दोष हे, स्याद्वाद 
के लिए सव निरथक है| 


७. स्याद्वाद एकान्तवाद्‌ के विना तीं रह सक्ता । स्यादाद्‌ कहता है कि प्रत्येक षस्त 
या धर्म सापेक् हे । सपेत्त घमो क शृ से जवनक कोई पसा तख न दहो जो सव ध्मा 
को एकसूत् मे वाध सके तव तक त्रे धसं टिक ही नहीं सकते । उन को एकता कै सूघ तनं 
वांधने वाला कोड न कोड वख अश्य होना चाहिए जो स्वयं निरयेश्च हो । रसे निरयेश्च 
तत्व की सत्ता मानने पर स्याद्वाद का यह सिद्धान्त कि धरत्येक वस्तु सापेक्च हे, खण्डित 


हो जाता द्े। 


स्याद्रा जो वस्तु जेसी है उसे वैसी दी देखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। सत 
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पदार्था था धर्पाम एष्ता हे, इसे स्याद्राद्‌ मानता हं। मिन्न भिन्न वस्तुश्रा म श्रमद मानना भी 
स्याद को श्रभीष्टहै। स्याद्वाद यह्‌ नदी कहता कि ग्रनेक धर्मो म श्चेतना नही हे] विभिन्न वदुरो 
छो एक सत्र घ बाननै वाला अमेदात्मक तख अवश्य है, कन्तु एेरो तख को मानने का यह 
टम ¶ नही कि स्याद एकान्तवाट हौ गया | स्याद्राद एकान्तवाद्‌ तव होता जय वहं भेद का खण्डन करता- 
द्रनेकृता का तिरस्कार करता } श्रनेकता म एकता मानना स्याद्राद्‌ को प्रिय है, किन्तु द्रनेकता का निपेध करके 
कृता को खीफृत कना उसकी मणौदा के बाहर हे। ° सर्वमेक सदविश्चेपात्‌ः ग्रथोत्‌ सथ एक है क्योकि सव 
न्‌ है--दगण सिद्वान्त को मानने के लिर स्याद्वाद तेयार हे किन्तु ग्रनेकता का निपेध करके नही, ग्रपितु 
उसे स्वीद्व करके। एद्मतवाद्‌ श्नेकता का निषेध षरता ह--अनेकता को श्रयथ।थं मानतां है- भेद को 
पिभ्या कृदता है ज कि स्रनेकान्तवार एकता के साथ साथ श्रनेकता वो मी यथाथ मानता है। एकतामूलक 
यह्‌ तच एकान्तरूप से निसपेत्त हे, यह्‌ नही कहा जा सकता । एकता श्ननेकता के बिना नदी रह सकती आर 
द्मठकृता एकता केः माव म नही रद्‌ चकती । एकता श्र श्मनेकता परस्पर इमी प्रकार मिली हृद ह विग्एकको 
दूसरी से अ्रलग नही किया जो सकता] एेसी दशा म एकता को सर्वधा निरपेच्त कहना युक्तियुक्त नही | 
एकता श्रनेकताधित है श्रोर श्रनेकता एकताधित है | दोनो एक दूमरे की श्पेच्ला स्वती दहै। एकता के 
त्रिना श्रनेकता काकाम नरह चल सकता चरर चरतेकता के विनां एकतां दुदु नही कर सकती | तच एकता 
रर्‌ छनतेकता दोनो का मिलाजला सूप है। उसे न तो एमन्तरूप से एक कह सकते हें शरोर न एकान्ततः 
ग्रतेकं । इसलिए स्याद कौ एकता के वारतविक मानने पर मी एकान्तवाद्‌ या निरपेच्त्वाद का भय नदी । 


८. यदि प्रत्येक वरत कथश्ित्‌ यथाथ है च्नौर कथञ्चित्‌ श्रयथार्थ, तो स्याद्वाद 
स्थयं भी कथञ्ित्‌ सत्य होगा मौर कथञ्ित्‌ मिथ्या एसी स्थिति चं स्याद्वाद से दी तख 
का यथार्थं ज्ञान हो सकता दे, यह केसे कटा जा सक्ता है? 


स्याद्द वच्छ का विश्लेषण करने ऋ एक दि हे | ग्मनेकान्ताप्सक त्व को श्रनेगान्तावमक दृष्टि स 
देखने का नाम दी स्याद्रादहै। जे वस्तु जिस स्पसे यथाह उसे उसी रूपम यथार्थं मानना श्रौर तदितः 
ल्प मं अयथाभं मानना स्याद्राद्‌ दै । स्याद्राद्‌ स्य भी यदि किसी रूपम अयधा्थया मिथ्या हे तो वैसा 
मानने मं को टम नही | यदि हम एकान्तवादी दृष्िकोण ले शौर उससे स्याद्राद्‌ कीच्रोर देखे तो वह भी 
मिथ्या प्रतीत ह्येगा ! श्रनेकान्त दृष्टि ते देखने पर स्या्राद्‌ सव्य पर्तत हेणा । दोनो शृष्टियो करौ सामने रखते 

हए हम यह्‌ कह सकते है किं स्यद्राद्‌ कथञ्चित्‌ मिथ्या हे ग्रथात्‌ एकान्तदृष्टि की च्पेन्ना से मिथ्या ह ओ्रौर 
कथित सत्य है श्र्थान्‌ शअनेकान्तहष्टि की श्रपेकता से सत्य है । जिसका जिस दृष्टि से जेमा प्रतिपाठन द्ये सकता 
हे उसका उस दृष्टि से वेषा प्रतिपादन करते वेः लिये स्या्ाद्‌ तैयार है । इसस उसका कुल नही बिगड्ता } उ 
ल्म यह्‌ करते है किं प्रव्येक पदाथं खर्प से सत्‌ हे श्रोर परल्प से श्रत्‌ है तो हम यह मी कह स्केते हं 
करि स्याद्वाद स्वरूप से श्रथत्‌ श्ननेकान्तरूप से सत्‌ है-यथाथ ह शरोर पर्प से च्रथोत्‌ एकान्तर्प से श्रसत 
है-्रयथाये है| हमारा यह्‌ कथन भी स्याद्राद्‌ ही है। दृसरे शब्डो म स्यष्राद को कथञ्चित्‌ यथाथ चरर 
वथञ्चित्‌ श्रयथाथं कटना मी स्याद्वाद ही है| 

६. सक्तमङ्ग के अन्त के तीन सङ व्यथ हैः वयोकिं वे केवल दो अज्ञं के योग से बनते 
ड! इस्त प्रकार योग खेदीखंष्या वठानाहो तो सात क्या अनन्त भङ्क वन सकते हें। 

मूलतः एक धर्मं को लेकर दो प बनते हे--विधि ग्रोर निपेध । प्रव्येक धर्मकायातौ विधानहोगाया 


प्रतिषेध । ये दोना भद्ध मुख्य है बाकी के भद्ध विवक्ञामेद्‌ से थनते ह | तीसरा शरोर चोथा दोनो भद्धमभी 
सते नही है। विधि च्रौर निषेध की क्रम से विवन्ला हने पर तीसरा भङ्ग वनतां है श्रीर युगपद्‌ विवन्ता 


स्याद्द पर इष्टं क्षेप छीर उनका प्रिद २१ 


हने पर चौथा भङ्ध बनता ह। इसी प्रकार विधि क श्रौर युगपद्‌ विधि च्ौर निपेध की विदक्ता हेन 
प॒र पाचवा अद्ध वनता हं। श्रगेकेम्ड्खोषामीष्दीक्महे) य्ह ठीक है कि जेन आचार्यो ते 
सातमङ्खोपरदी जोर प्रर सात म्ब्धदही क्यो ेते ह, कम या अधिक क्यो नही हते, इस 
सिद्ध कसे के लिए च्रनेकं हेतु भी दिए, किन्तु जन दीन की मौलिक समस्या सात की नही, दो 
कीटे) बो ददान च्रौर वेदान्तमे जिन चारसनेयिवि पर भारद्ि ताह वे भी सतसड्गी की तरह 
ही ह। उनम भी मृलस्पमदोदह्ीकेय्या हे। तीसरी ग्रौर चौथी कोटि म मौलिकता नदी है) को$ यह 
कट सक्रताहेज्िदोमभ्ङ्धाको भी सुख क्यो माना जाय, एक ही शद्ध सुख्यहे। यह ठीक नदी) व्ल न 
तौ सर्वथा सत्‌ या विष्यान्सक ह्ये सकती हे ग्रोर न सर्वथा श्रसत्‌ या निपेधात्स्कृ। विधि रौर निपेध दोन्‌] 
म्पोमवस्तुकापृणतारदीहुदहं।नतो विधि निपेधे वलवान्‌ है श्रोरन निपेध विधिसे शक्तिशाली 

। दोनो समानस्पसे वस्तु की सथाथताके प्रतिं करण हे] वसु का पूर्णरूप देखने के लिए ठेनो पलो 
वौ सत्ता माननां शच्रवश्यक ३} इनदिषए पहले क्रे ठो भद्ध मुख्य ह । ह, यदि को$ एेसा कथन हये जिसे 
व्थि चरर निषेधका समारस्पस्र प्रतिनिपित्वहे-टोनोमसेकिसीका मी निषेध न हे तो उसको 
सख्य मानने स जेन दशन को दोडईं एतगञ नदी | व्ु का दिर्लेिपस करने पर प्रथम तो मद्ध शदश्य 
स्वत करने पञ्ते ह्‌। 


9” 


व्रतु 


के. 


२०. च्याद्ःद्‌ को पानम वसि श्चिवहव्ान की खत्ता दै विद्दास नहीं रख सकते करयोकिः 
नर 


केवलज्ञाच एकान्वल्प से पूणं ह्येता है। उखकी उत्पति फ लि वाद्‌ म किसी की शचेक्चा 
नहीं र्हन्पी । 


स्वारा श्रौर कवल्लन म्‌ तनन कीद्षटिते कोई मेद नहीहे) केदलीवस्तको ज्सिस्पस्ष 
चानगा, स्यादौ गीरसेर्सीस्पसे जनेगा | श्रन्तर यह है कि केवली जिस तच को सा्तात्‌ जनेगा-- 
प्रस्य जान से जनया; स्वष्राटी हुदधस्थ उस्ने परोचुल्पसे ऊदेग--श्रतनान के श्राधार से जरेगा। 
केवलजान पर हेता हं इसका चरथ यही है करिह साक्तात्‌ श्रन्माने लेता ह द्धौर उस जानम किसी प्रका 
वा दाधा का सम्भव्ना नही हे) एरताका यह श्रथ नही कि वह एत्नन्तव्ठी दे गया) तको तो ठह 
सपिन्त-श्रनेकान्तात्कस्पम दी देदेगा। इतना द्यी नही, उमम उनफद, व्यय च्रौर प्रौव्य ये तीनो धर 
इते हे] कल जसे विर ती पाथ य पितन कगताहै, वैन ही केदलक्लनमे भी पयिनत करता 





हे | डन दशन कवलक्ञान को करस्थं निन्य नदी मानना | किसी वन्त की भूत, व्दसान प्रर श्रनागत- ये 
तीन च्रदस्था्ए्‌ हेती ह} जे द्रग्न्था त्रान च्रनानत टे इह क्ल वतमन हेती है। जो श्रा वर्तमान है दह 


स्त स्नम परियन हानी हं। केन्लनान च्राज क ठन प्रकारः कि वरथो को श्रान की दष्ि स 
जनना ह। कलल काजाननाश्रानसरू निन्द जाएगाक्यादिस्राज डे वर्तमान हे वह मृत हेग चर 
ग्रजजे श्रनारात हे दल क द्वमान हना, हे का जानत 
पयाय क उशन जल भविग्यन्‌ स्पसे नाथं उन न्रा द्वनणन स्पस जन सवता है। इस प्रकार काल 
भः सकेवलीकेदानम भी पढ च्राता रहना है) वस्म की घ्रवस्ण के परििर्वन के साथ साथ ज्ञान की 
ग्रवस्था भी वडलदी रहती ह । दस्तिए केदलनन भी कथत्रिन श्रनिन्य हे च्रौर्‌ ॐ धाञ्चत्‌ निन्य} स्याद्वाद 
ग्रा केलनान म विरक्त कृद सम्भावना नती 


भगवान्‌ महावीर ने कवलन्ञान टच के पह, ॐ रृक्लिको ख्यक म 
उखा इमस्युप्रका विश्लेषण रने पर स्याद फस्ति वहि एम्प्यकिल कै चित्रविचित्र प रनकृान्तु- 
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वटि क् प्रतीक ह} जितत प्रकर जेन वशन स उच्ु कमं प्मनकरपरयाकरी रथापना स्फष्रादके च्राघाग् प की 


३२ स्राचा्यं विज्यवद्लथसरि स्पारक ग्रंथ 


गई उसी प्रफार बैद दशन म विमञ्यवाद्‌ के नाम पर इसी ्रकार का अंकुर प्रस्फुस्ति हृ्रा। किन्तु उचित 
मात्रास पानी ग्रौर हवा न मिलने के कारण वहं सुरभा गया रौर श्रन्तमेनष्ट दहो गया। स्याद्वाद फो समयं 
समय "पर उपयुक्त सामग्री मिलती रदी जिस से बह श्राज दिनं तक बराबर बहता रहा। मेदामेदबाद 
सदसद्राद, नित्यानित्यवाद, निववनीयानिवेचनीयवाद, एकानेकवाद्‌, सदसतकायवाद्‌ श्रादि जितने भी दार्शनिक 
वाद्‌ है, स्र का ग्राधार स्याद्वाद हे। जन दर्शन क प्राचा ने इस सिद्धान्त की स्थापना का युक्तिसगत 
प्रयत्न किया। श्रगमोमे मी इसका काफी विकास दिखा देता है। 


त दशन मे स्याद्वाद का इतना अधिक महव है कि त्राज स्याद्राद्‌ जेन दशन का पर्याय बन गया है। 
जेन दशन का श्रथ स्यद्रादके रूपमे लिया जाताह। जहाजेन दशन का नाम श्राता है, श्न्य सिद्धान्त 
एक श्रर रह जाते हे च्रर स्याद्वाद या श्ननेकान्तवाद्‌ याद्‌ च्रजाता है। बास्तवमे स्याद्वाद जैन दर्शन का 
प्राण है। जन श्राचारयो के सारे दार्शनिक चिन्तन का श्राधार स्याद्वाद है। 





जेन साधना का इच्छायोग 
कविर श्रद्धेय श्री थमस्चन्द्रजी महाराज 


च, ष [* 
च] 


जेन धर्म की साधना इच्छा योग की साधना है--सहज योग की साधना है] जिस साधना मे 
वलग्रयोग ह्य, वह साधना निर्जीव वन जाती है । साधना के महापथ पर श्ग्रसर होने बाला साधक अपनी 
शक्ति के श्रनुस्प दी प्रगति कर सकता हे! साधना की जाती हे, लादी नही जा सकती | 

ससार म जेन धर्म श्रहिसा का, शान्तिक, येमकाच्रौर मैत्री का श्रमर सन्देश लेकर श्राया है। 
उस का विश्वास येम म है, तलवार मे नदी | उसका धमं श्राध्यात्मिकता म है, मोतिकतां मे नही। साधनां 
का मोलिक ्राधार यर्ली भावना है, श्रद्धा है | रप्र ग्रौर बलातकारको य प्रवेश नहीं हे] जव साधक 
जाग उठे, तमी से उस का सवेया समश्रा जाता हे। सू्यैरश्मियो के सस्पशं से कमल खिल उठते है। 
शिष्य क प्रसुन मान्त को गुर बाग्रत कसता है; चलना उसका श्रपना काम हे | 


ग्रागम बाडमय का गभीरता से परिशीलनं करनेवाठे मनीषी इस तथ्य को भली माति जानते दै 
कि परम प्रभु मह्यवीर प्रयेक साधकं को एक दी मूलमन्त्र देते दै, किं (जहा सुह देवाणुणिपिया मा पडिवध 
करेह्‌ दव वल्लभ मनुष्य! ज्सि म तुभे सुख हे, जिसमे तुभे शान्ति हो, उसी साधनामेतूरमजा। 
परन्तु एक शतं जरूर हं,--"* जिस कल्याण-पथ पर चलने का तू निश्चय कर चुका हे, उस पर चलने मे 
विलम्ब मत कर, प्रमादन कर] 


दस का तात्पयं इतना दी है, कि जेन धर्मं की साधना के मूल मे किसी प्रकार का वलम्रयोग नही है, 
बलात्कार से यल साधना नही कराई याती है। साधक श्रपने च्राप म स्वतन्त्र है] उस पर किसी प्रकार 
का ्राग्रह रोर दवाव नही हे। मय श्रौर प्रलोभन को भी यह श्रवकाश नदी है। सहज भावसे जो दो सके, 
वटी सच्ची साधना ह | च्रात्म-कव्या का मावना लेकर अ्नेवले साधकोामंवे मीये जे श्मपने जीवन 
की सन्या म लडखडते चल रहै थेवेभीयथ, जो च्रपने जीवन के वसन्त म श्रटखेली कर चल रहे ये, 
प्रौरवेमी ये जो श्रपने गुलावी जीवन मेश्चमी प्रवेश दी कर पाट ये) किन्तु भग्वान्‌ ने सब को इच्छा- 
योग की टी देशना दी--“ जहायुह देवाणुग्पिया ... ! “ जितना चल सकते हो चलो, बद्‌ सक्ते हो, वदो | 


प्रतिमुक्तकुमार श्राया, तो कहा-- श्रा तू भी चल ! मेघङुमार श्राया, तो कहा--्रा श्नौर चला चल । 
इन्द्रभूति त्राय च्रौर हरिकेशी च्राय-स्वकोवदे चलो की द्मृतमयी प्रेरणा दी। चन्दन बाला श्र 
तो उस का भी स्वागत। राह सव्र की एकं हे, परन्तु गति मे सव के श्रन्तर है। कोई तीव्र गति से चला, 
कोई मन्द्‌ गति से) गतिस्वमे ते। मन्दता रौर तीव्रता शक्ति पर श्राधास्ति है, यदी इच्छायोग है, 
यदी इच्छाधमं हे, यही सहजयोग की साधना हे । 


गाथापति च्रानन्द श्राया | कहा--मते ! श्रमण वन स्ने की चमता मुभमे नदी है) महाप्रथु ते 


च्रमृतमयी वाणी म करा-- जहा सह.. .. । > श्रमण न सही, श्रावक दही वनो | सम्राट्‌ श्रेरिकफ श्राया 
कटा--मते। म श्रावक भी नही वन सकता यते पर मी वदी इच्छयोग च्राया-- जदा सुह..... 4 


श्रावक नहीं वन सकते, तो सम्य्टष्ि दही वनो } जितनी शक्ति है, उतना दी चलो ! मटानेघ बरसता है श्चौर 
जितना पात्र होता है, वैसा श्रर उतना दी जल प्रात्त द्ये जाता हे। 
२३ 


२७ प्राचायं विजयवस्लभषरि स्रक्‌ भंथ 


जेन ध्म एक विशाल श्चौर विराट धमं हे। यट मनुष्य की श्राद्मा को साथ लेकर चलता है] यह 
किसी पर बलात्कार नही करतां । साधना मे मुख्य तच्च सहज भाव शरोर श्रन्तःकरण की स्पूर्तिं है । श्रपनी 
इच्छा से श्नौर स्वतः स्पूतिं से जो धमं किया जाता हे, वस्तुतः वदी सच्चा धमे हे, शेष धममाभास मात्र 
होता है। 

ज्ञेन धर्म म किसी भी साधक से यह नही पृष्काजाताकि तूने कितना किया हं? वहतो यही 
पू जता, कितू ने केसे किया है? सामायिक, पोप्रध या नवकारसी करते समयत शुभ सकल्पो मे, 
शुद्ध भावो के प्रवाह मे बहता रदाहै या नही? यदि तेरे श्नन्तर म शति नही र्दी, तो बह क्रिया 
केवल क्लेश उत्पन्न करेगी--उससे धम नदीं होगा । क्योकि ^“ यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशूल्याः। " 

जेन धर्म की साधना का दूसरा पदलू यहं हे कि मदुष्य श्रपनी शक्ति का गोपन कमी न करे । जितनी 
शक्ति है, उस को छुपाने की चेष्टा मत करो शक्ति का दुरुपयोग करना यदि पाप हे, तो उसका उपयोग न 
करना भी पापो का पाप है- महापाप है। अपनी शक्ति के श्ननुरूप जप, तप श्रौर प्याग जितना कर सकते 
हो, श्रवश्य दी करो | एक त्राचाये के शब्दामे हमे यह्‌ कहना दी दोगा-- 

“ज सक्क्ड्‌ त करद्‌, ज च न सक्कद्‌ तस्स सदटण्‌ | 
सददमाणो जीवो, पावड्‌ श्रजयामर गण ॥ 

¢“ जिस सत्कम को त॒म कर सकते दो, उसे च्रवश्य करो | ज्िसि को करने की शक्तिन हो, उस पर 
श्रद्धा रखो, करने की भावना रखो। श्रपनी शक्ति के तलक मोलकफो कीन मूलो । 

त्राचाराग म साधको को लद्य कर के कहा गया है--“ जाए सद्धाए. निक्खता तमेव श्रापालिया। 
साधको ! त॒म साधना के जिस महामागं पर श्रा पर्हुचे हयो, च्रपनी इच्छा से,--उस का वफादारी के साथ 
पालन करो | श्रावक हो, तो श्रावक कम का श्रोर श्रमण हो, तो श्रमण ध्म काश्वद्धा श्नौर निष्ठा के साथ 
पालन करो । साधना के पथ पर शून्य मन से कभी मत चलो ! सदा मन को तेजस्वी स्खो। स्फूर्ति श्रौर 
उत्साह खो । कितना चले हो, इस की त्रोर ध्यान मत दो। देखना यह है किंकसा चले है। चित्र 
मुनि ने चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को क्य था--““ राजन्‌, तम श्रमणत्व धारण नही कर सकते, कोद चिन्ता की 
यात नदी । तुम श्रावक भी नही बन सकते, न सदी । परन्तु, इतना तो करो कि नाय कर्म॑ मत कगे] 
करना हो, तो आयं कर्मदही करो 

इस से बहकर इच्छायोग श्रौर क्या होगा? इस से प्रधिक सरल श्रौर सहज साधना श्रौर क्या 
होगी १ न धमं का यह्‌ इच्छा योग मानव समाज के कल्याण के लिए सदा द्वार खोले खड़ा है | इस 
मं म्रवेश करने के लिए. धन, वैभव शरोर प्रभुत्व की च्रावश्यकता नहीं है! देश, जाति श्रौर कुल का 
१ न नहीं है। आवश्यकता है, केवल श्रपने सोए हुए मन को जगाने की, ग्रौर ्रपनी शक्तिको 

ल लेने की। 


श्राज के श्जशान्त मानव को जव कथी शाति च्रौर सुख कौ जरूरत होगी, तो उसे इस सहज धर्म- 
इच्छायोग की साधना करनी ही होमी | 


विशान्ति का एक मत्र उपाय-- 
मगवाय्‌ महावीर ख अपरिग्रहवाद्‌ 


श्री नरेन्द्रङुमार भावाचत, ˆ साहित्यर्त्व ' 


मनुष्य की अन्तिम मज्लि की श्रगर कोई कसौटी है तो वह है शाति, चाहे श्राध्यासिक्लेत्रमें हम 
दसे युक्ति कह कर पुकारे, चाहे दार्शनिक वेश मे हम उसे वीतराग मावना कहे | इसी शाति की शोध मं 
मनुष्य युग युग से जन्म-मरण के -चक्र मे घूमता रहा है} लेकिन श्रा २० वी शताब्दि से शाति का 
तत्र व्यापक एवं जय्लि हयो गया है। श्राज व्यक्तिगत शाति के मह से भी श्रधिक मदहृ्व समष्टिगत 
शाति (विश्वशाति) कां है । इस सामूहिक शाति की प्राति के लिए मानव ने ्रनेक साधन द्रूट निकाले । 
विभिन्न वाठो के विवाठे का प्रतिवाद मी उसने किया। माकर्ववाद्‌ की विचार-घारा मे भी वह बहा। लेकिन 
द्मघतक उसे शाति नही मिल पाई है! इसका मूल कार्ण है श्रार्थिक वैपम्य। श्राज के विज्ञान से लदे 
भतिकवादी युग म रो्य-रोजी-शि्ता-दीक्ञा के जितने यी साधन दहै उन पर मानवसमाञ के इने गिने 
व्यक्तियो के उस वग ते क्जा कर लिया जो कि नियौ एवे स्वार्थौ वनकर शपते धन के नशे मे मद्पाता 
हे । दुसरी श्रोर श्मधिकाश देसे व्यक्तियो कावर्गदैजो गरीबी मे पल र्टाहे। धन शरोर रम के इस 
भयानक श्रन्तर श्रौर धिरोध ने मानव के वीचम दीवाल खडी कर दी है) इसी विषमता का चित्रण 
प्रगतिशील कवि श्री रामधारीसिह्‌ * दिनकर ` की इन पंक्तिया म देखिये-- 


° श्वानो को मिलता दृध-वखर, भूखे वालक श्रक्रुलाने हे । 
माकीदहृडी से चिपक दिट्--जाडो क रात विताते ह॥ 
युवती की लजा वसन वेच उ व्याज चुकीये जते हे 
मालिक तव तेल फुलेलो पर, पानी सा द्रव्य वहाते है ॥ ” 


एक शरोर ेसा वं है ज पेट श्रौर पीठ एक व्यि दाने दाने के लिए तरसतां है तो दूसरी शरोर 
वादी कौ चटनी से वेष्टित एेसे पकवान दै जिन्हे खाकर लोग वीमार हो जते है! एक शरोर रहते के लिए-- 
सदौ, गर्मी, पाव से श्रपनी स्तताकरने के लिए, दूय छपर तक नसीब नदी तो दूसरी शरोर वे बडी 
वडी श्रद्रालिका्ं हे जिनमे मूत बोला क्रते हं! इसी भद्‌ माव को मिटे कैः लिए नवीन नवीन विचारेको 
लेकर विचारकाने नये नये वादोकीप॒ष्टिकी ह। लेकिन जितने भी बाद वतमान म प्रचलित है सभी 
प्रतूरेहै। किसीमे रक्तपातदहैतो किसी म स्वा्थमाव। किसी म श्व्यव्रहमरिकता है तो किसी मे कोरा 
खयाली एलाव । लेकिन एक एेसा साधन्‌ श्रौर इल (बाद) हे ज्सि को श्राज से लगमग टा हजार वप 
पूवे क्रातदर्शी भगवान्‌ महयवीर ने मनोमन्थन कर श्रतीन्दरिय जान द्वार प्रतिपादित किया था] वह है 
“५ सत्वे जीवावि इच्छन्ति जीविड न मरिजउ ` सभी जीव जीना चाहते हं, मरना कोई नही चाहता ] समी 
सुख चाहते है, इःख कोई नही चाहता ! इस पावन एव पुनीत भावना का जन्म शौर विकास श्रगर मानव- 
हृदय म हो सकता है तो वह्‌ भगवान्‌ महावीर के श्रनोखे एवं व्याबहारिक श्रपरियह वाद के सिद्धान्त के 
बल पर्‌ । 
द्रपरिग्रह का वंन जगत्‌ के सम्पूणं धार्मिक ग्रन्थो मे पाया ज्ञाता है । लेकिन जेनध् म इसे 
३५. 


€ ^ ^ * थ 
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विशेष महव देकर इसका सृष्ष्मातिसृष्ष्म विवेचन एव विच्लेषण किया ग्रा है | तच्वाथसत्रकार उमास्वाति 
ते कदा है “ मृच्छोपरिग्रहःः--श्रथत्‌-परियरह का श्रथ मृच्छौभाव-ससारिक मोतिक पदार्थो मे 
ममत्व या निजत्व की मावना } किसी भी पदाथ के प्रति ममत्व क मावना नदी रखना, यह्‌ श्प है | 
श्रावदयकता से ग्रधिक किंसी भी वस्तु का संग्रह करना जल एक शरोर समाज के प्रति श्न्याय हे, वरत दूसरी 
यर श्रपनी आत्मा का पतन हे । श्र्थात्‌ तेरे मेरे के मेदभाव को छोडकर, संग्रह प्रवर्ति को व्यागकर, ग्रपरि- 
ग्रहच्रत्ति का च्रञलम्बन लेकर श्ाज विद्वमे जो द्न्द्र श्रोर तनाव दहै उसे शातिमय तरीकेसे कमकसतेकी 
ररणा हमे च्रपरिग्रद्वाद्‌ से लेनी है । जिनके पास पेसा नही है वे श्रगर यह समभते ह्ये कि हम श्रपसिमिही हे 
तो वे मूल करते हे । श्रपरियही भावना का सम्बन्ध बाह्य घनदौलतसे न होकर हृदय कौ भावना से है) श्रतः 
धनवानो को यह्‌ नही सोचना चाहिए कि हम अपसििही बन दी नदीं सकते । भगवान्‌ महावीर की तो वाणी 
हे कि श्रगर एक भिखारी के पास केवल तन टकने कौ फया-पुराना चिथडा ह लेकिन श्रगर उस चिथडे 
के परति भी उसका मूच्छीभाव है तो वह मिखारी उस पूजीपति से स्यादा परि्रही है जिसके पास करोड़ो की 
दौलत है पर उपे बह अपनी नदीं समता श्नोर ज मूच्छौभाव से मुक्त है | अ्रपरियरही मावना के विकसित 
होने पर ही धनपति का क्रूर हृदय मी करुणा मे पिघल जाता है| दान रौर दया की वाहिनी कल कल करती 
हुई बह उठती हे, जिसके प्रेम श्रौर च्रमेदमूलक व्यवहार मरे नीर मे ग्रवगाहन कर लड्खड्ाती मानता 
निमल एवं निडर हो शाति का सास लेने लगती है । 


भगवान्‌ महावीर ने गरहस्थो के बारह त्रत बतलाये है | उनपर श्मगर सूक्ष्पटष्टि से विचार किया जाय 
तो स्पष्ट हे कि उसके मूल मे श्रधिकतम ग्रार्थिक समता स्थापित करने की भावना निहित है, गृहस्थ को 
मयादित शरोर नियमित बनाने की ध्येय है | मर्यादित जीवन मे कमी ग्रतिरेक ्रौर श्रतिक्रमण के श्रभाव 
मेन खुदमे च्रशाति होती ह श्रोर न दसय को शअ्रशान्त करने की मावना प्रवल हो सकती है । 


वारह बत 
(१) स्थूल प्राणातिपात विस्मण त्रत (२) स्थूल मघाघाद्‌ विरमण्‌ त्रत | 
(३) स्थूल अ्रदत्तादान विरमण्‌ त्रत (४) स्थूल श्व्रह्वयं विरमण त्रत | 
(५) स्थूल परिग्रह विरमण॒ त्रत (६) दिग्त | 
(७) देश त्रत (८) ऋअनथेद्ण्ड विरम त्रत | 
(६) सामायिक त्रत (१०) देशावशिक बत । 
(१९) पौषघ त्रत (१२) श्मतिथि सविभाग ब्त | 


उपञुक्त बारह रतो मे प्रथम के पाच तरतो मे ' स्थूल ` शब्द दसलिये रल गया है कि गृहस्थी हिसा, 
भटः चोरी, अ्रह्मचयै रौर परमिह का सर्वथा व सवं प्रकारेण त्याग नही कर सकता । श्रतः उनका स्थूल 
दृष्टि सेत्याग करने का विधान है । ताचिक दृष्टि से इनका महव मनुष्य को मर्यादित बनाने श्नोर उते स्र 
शील नवनानेमे हे] प्रथम चार व्रतो मे हमे जहा तक ह सके हिसा, मूठ, चोरी रौर श्व्रह्मचेयं का व्याग 
रखना चाहिए । श्मपरिपरह वरत इसलिए है कि मनुष्य श्रावश्यकता से च्रधिक सप्रह न क्रे। श्रधिक संग्रह की 
्रृत्तिने ही त्राज मानव सञदाय को ्रशान्त बना सखा है। इसलिए मगवान्‌ महावीर का कथन है किः प्रयेक 
ग्रस्य च्रपनी च्मावद्यकताच्रो को निर्धारित कर यहं नियम करे कि सुभे इससे श्पिक द्रव्य नहीं स्लना) ज्रगर 
भ्धिक द्रव्य ब जाय तो उत्ते जनता जनार्दून की सेवा मे लगा देना है । देषा करने से दूसरे गरीव लोग उसका 
उपयोग कर जीवन को गति दे पा्ँगे। इससे लोभदरत्ति कम लेगी । द्रव्यप्राप्ति की होड्हड्प बाली नीति 
मे होने बाले पापकम स्केगे। इस त्रत मे केवल द्रव्यकी ही मयादा नदी टेती, चलचल सभी प्रकार 
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की सम्पत्ति का श्वद्कतानसार परिमाण करना पड़ता है! हमारे सामने श्रानन्द्‌, कामदेव च्रादि श्रावको 
का श्राद्शं वियमान है जिन्दाने इन तरतो को ग्रहण कर शाति की स्थापना की। इत पर्िहपरिमाण कौ 
पुटि के लिए दी हटा, सातवा ग्रौर ्राठ्वा त्रत है श्रथौत्‌ ग्रहस्य यह प्रतिज्ञा करे कि मुभे प्रत्येक दिशा 
म श्रमुकसे श्रिक सीमाम व्यापार के लिए नही जाना है} इससे विप्रम मोगो की; वैलासिक जीवन की; 
प्रतिपदा का ल।लसा न वदेग) प्रतिदिन मनुष्य के उपयोग मे श्रानेबाली प्रत्येक वस्तु कौ भी गहस्थ 
मयी करे! एेसे पदाथ ने प्रकार के टोते हे- 
(९) मोग--जे वस्तु एक बार उपयोग मे श्राने के वाद्‌ दूसरी बार न मोगी जाय-- 
जस--श्रन्न, अल, विलेपन श्रादि। 
(२) उपमोग्य--ड वस्तु एक से श्मधिक वार उपयोग मे ्राती हो-- 
ञंसे- नन, कपड़ा, गहना त्रादि । 
इन सारी चीजो की प्रात. उटकर ग्रहस्य मयीदा करे कि श्रमुक वस्तु सुभ दिन म कितनी बार श्रौर 
कितने परिमाण स कामम लानी हं) 
द्रन्तिमि चार व्रतो का विधानं भी स्राव्यासिकं वल उत्पन्न करने एव चपरिग्रहरत्ति बटाने के नियित्त 
हे}! वह्‌ श्रारमी एव पर्दी नका मागीदार हेता हे जेसा कि तच्वाथयूत्र म कडा है ¢“ बह्ारभ 
ग्रहस्य नारद्रस्यादुप.'' श्रतः हस पसिह का व्याग कर शपरिप्रह की च्रोर सुकना चाहिये क्याकिंः 
' छ्रल्पःरम्मपसरिहत्य मादुपस्य 2 यह मुष्य श्राय प्रदान करता हे | 
ग्राज दुनिया दो शन्तियो (2०6 -णण्य.ऽ) म वदी ह हं । 
(*) प्रजीवादीं जिस नेतृत्व अ्रमेरिका कर रद हं । 
(२) साम्यवादी ठल-ज्सिका नेवृत्वं रूस कर रहा हं | 
टोनो श्रमे च्रयने स्वाथ के लिये लडरदे हे ग्रौर विद्व के तमाम राष्ट को युद्धाभि म धसीयने का 
यत्न कर रटे ह ! अगर एक सच्चे गस्य की तरह ये गाष्ट्‌ भी मगवान्‌ मदहयवीर के सिद्धान्तो-- परिमर 
परिपाणत्रत--रो ग्रहण कर श्र्च्य्रनाते श्रधेफ संगृहीत वसतुकादानउनरष्र को कर दे जिनो इनकी 
जररलदेतोम दावे के साथकटस्कताह्रू कि विश्व म शाति स्थापित हो जायगी) पिद्ले दो महययु्‌ हुए 
जिनका मूलं कार्ण श यदी परिप्रच्छरत्ति थी} मह्यवीर का देश मारत आज नये स्वर म उसी-सिद्धान्त का 
प्रचार सतव, पचर सं, शानपमयं सल्य्रस्तित्व (7८५८८{८] 60-55{€1€) कं स्पम कर रहा हं) श्रगर 


प्रत्येकं स्र छर त्रत ऋ श्रठंसार प्रक दिशा स त्नरनी श्रपनी मयादानुसार भूमिका परिमाण रले तो यह्‌ 

युद्रलिम्ता मिट जाय, उह एटमवाजी समाप्त हो जाय, ये प्रलय के बाटल प्रणव की वूढ्ा म बदल जाय 

गाधीजी के सुशिष्य विनोगजी इसी मावना से प्रेरित होकर भूटान ग्रान्येलन कर रहे है जिसके श्रन्तर्मत 
(= सम्पत्तिटान 


बुद्धिदान, दूपढान, साधनदन श्रर श्रमदान का मत्र पाल कर श्परिरह्‌ की वावना कां विकास 
कप सफलता मिली ह तथा मिलती जारी हे। प्रगतिशील कवि "दिनकरः ने 
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^“ शाति नदीं तव तक जव तक, 
सुख-मायन नरकासमदहो। 
नदी किसी को बहुत च्रधिक हय, 
नदी किसीकोक्म दो) 
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यह भावना उदित करने म न तो हिसक माक्संवाद्‌ दी सहायक दो सकता है श्रौर न कोरा श्रादशं 
वाद्‌ | श्रगर इस प्रकार का वातावरण कोड बना सकता है तो बह महावीर का श्रपसिप्रह्वाद जिसका परव्यत्त 
एव व्यवहारि रूप श्रमण-सच के जीते जागते व्यागमूर्ति, वीतरागी तथा क्रियाशील सेवाभावी तपस्वियो मे 
देखा जा सकता हे । इस श्स्तेय एव श्रपरिप्रह के दरार जो शाति स्थापित होगी वह तलवार के बल पर 
स्थापित होने बाली न तो ग्रकबर महान्‌ या शाति लेगी, न विङ्वविजयी सिकन्दर जेसी-लेकिन वह शाति 
तो एेसी शाति होगी जिसके लिए “दिनकर " लिखते दै- 
८८ेसी शाति राज्य कसती हेः 

तन पर नही हदय पर । 

नर के ऊचे विश्वासो पर्‌, 

श्रद्धा मक्ति प्रणय पर ॥ 
द्ग्रेजी | एक्‌ लेखफ ने लिखा हे कि ^ 116 1९58 [ 4४€ {16 71016 ¶ शा » रथात्‌ हमारे पास 
जितना कम पररह होगा, उतने दी हम मदन्‌ होगे। सचणुच धनदौलत के पाने से, दीनदुभ्खी को 
लूटने से कोई महान्‌ नही बनता । महान्‌ वनता है त्याग से, श्रपयििह्‌ श्रौर ग्रस्तेय से। श्रगर हम सोते को 
भी लिपा दपा कर, ममत्व भाव रखकर, धस्ती मे गाड र्खेगे तो बह मिद्ध बन जायगा। तालाब के पानी 
की तरह हम श्रगर धनतादोलत को इकषटी कर उसका यथोचित उपयोग न करेगे तो वह सङ्‌ जायगी । 
शेक्मपियर ने इसी वात को परूल के रूपक मे कितना श्रच्छाक्हयाहै। 

(49\\ €€ 1651 {11118 {711 50151 0 {ला 0८6०5) 
11115 {112} {451€7 5116}| 7 0756 {11910 €९€05 ° 

ग्रतः श्रावश्यकता इस बात की है कि हम ५०, वणः 26 6 फल) ° जसे चावक-सिद्धान्त को 
छोडकर ^ {1४ 210 16! 1९6 " को ्राचरण मे लाकर शअपरिग्रहवाद्‌ का सम्बल लेकर विश्वमार्म॑के पथिक 
बने, फिर सन्चमुच शाति हमारे पैर चूमेगी | 
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संजय का पि 


पवाद्‌ ओर स्याद 


प. महेन्द्र जेन, न्यायाचाये 


भणी 


म्यपडिन ग्ल साक्यायन तथा इतः पू द. दर्षन जैकोबी आदि ने स्याद्राद्‌ या सतभेग की उत्पत्ति 
को सजयवेलट्टिपुत्त के भत से वताने का प्रथन क्रया है । राहूलजी ने दशेनदिग्दशन मे लिखा है कि 
 ्राधुनिक जनटर्शन का त्राधार स्याद है, जो मात्य देता है सजयवेलटिपुत्त के चार अंगवलि श्रनेकान्त- 
वाद्‌ को लेकर उमे सात श्रेगबाला क्या गया है ] सजय ने तचो (परलोक, देवता) के बरे मे कुछ भी 
निश्चयात्मकं रूप से कलते से इनकार करते दए उतत इनकार को चार प्रकार से कदा है-- 

९“ है 2; नहीं कट्‌ सकता ! २ (नही ह ?› नहीं कृह सकता } ३ | हे भीश्रौर नही भी? नहीं कू 
सकता } ४ "नहे घ्रौरन नही हं?' नदी कह सकता । 

इसकी तुख्नां काजिएः चैना के सात प्रकार के स्याद्वाद से- 

९ षहः ले सकता हे (स्रत) । २ "नदीहै १: नदी भी द्ये सकता है (स्यान्नास्ति) | ३ “हैमी 
ग्रौर नहीभीरः हि भी श्रौर नही भी द्ये उक्ता (स्यादस्ति च नासि च) | 

उनः तीनो उत्तर क्या कदे जा सक्त ह (-वक्तव्य) ह ? इसका उत्तर जेन "नही ` म देते द-- 

४ स्यात्‌ (ले सकता दै) क्या यद्‌ कंडा जा सक्तां हे ? नही, स्याद्‌ श्र-वक्तव्य है । 

५ ‹ स्यादस्ति? क्या यह्‌ वक्तव्य है? नही, स्यादस्ति त्रदक्तव्य हं। 

६ ‹स्यान्नास्तिः क्या वह वक्तव्य है ? नदी, ‹स्यात्‌ नास्ति च्रवक्तव्य है। 

७ ' स्यादस्ति च नान्ति चः क्या यह्‌ वक्तव्य हे? नहीं, स्यादस्ति च नास्ति चः अ-वक्तव्यं है] 
दोनो के मिलने से मालूम होगा कि जना ने सजय क पहले बाले तीन वाक्यो (रश्च ग्रौर उत्तर दोनो) को 
त्रलग करके श्रपने स्याद्वाद की हह मनिया बनाई दै रौर उसके चौथे वाक्य (नहे श्रौर न नदी हैः 
को जोडकर स्यात्सदसत्‌ मी श्रवक्तव्य ह यह साद्व मग तेयार कर च्रपनी सतमगी पूरी ओ)... .-.इस 
प्रकार एक भी सिद्धान्त (स्यात्‌) क व्थापना न करना जो कि संजय का वाद्‌ था, उसीको सजयके 
ग्ननुयायियो के लन हो जने पर जेनो ने च्रपना लिया श्रौर उस के चतुभंडगी न्याय को सत्तमगी म परिणत 
केर दिया ! ` दशेनदिग्दशन प्र. ४६६ 

राटुलजौ ने उक्त सन्द्‌4 म सप्तभगी श्रोर स्याद्वाद के रहस्य को न समभ्कर केवल शब्दसाम्य देख कर 
एक न्ये मतकीसष्टिकीहं यहतोरेलादीदहै जैसे कि चोर से जज वरह पद्ध कि-- “क्या तुमने यह कायं 
क्या है? चोर के किं ° इससे श्रापको क्या ` या (मे जानता होऊ तो कू १ फिर जज न्य प्रमाणो से 

यह्‌ सिद्ध करदे कि "चोर ने यह्‌ कायै किया हैः, तव शब्द्साप्य देखकर यह कटना किं जज का फैसला 
चोरके तयान से निकला हे) 

"संजववेलट्टिपुत्त के दर्शन का विवेचन स्वयै राहूलजी ने (दशंनदिग्दशन १० ४९१) इन शब्दो मे 
किया है--यदि त्राप पृष्ठ“ क्या परल्येकं है १ तो यदि मे समता होऊं कि परलोक है तो श्रापको 


१ इसके मतं का विस्तृत वरन दीवनिकाय स्ामज्ज फलसुत्त मे है । यह्‌ विक्तेपवादी था । ' अरमराविक्षिपवाद ` 


रूपसेमीडइस का मन प्रिद था) 
२९ 


४० ग्राचायं विजयवव्लमसरि स्मारक भ्र॑थ 


बतलाऊं कि परलोक है। भे एेसा भी नही कहता, वैसा भी नदी कहता, दूसरी तरह से भी नदीं कहता । मै 
यह भी नहीं कट्ता कि वह नदी है, भे यह भी नही कहता कि वह नही नही है । परलोकं नही है, परलोक 
नदी नही है, परलोक है भी शरोर नदी भी हे, परलोक न है श्रौर ननदी दै।' 


संजय के परलोक, देवता, कमफल श्रौर मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शत प्रतिशत च्ज्ञान या 
श्रनिश्चययाद्‌ के है । वहं स्पष्ट कहता है कि “यदि मे जानता हये तो बताऊ । ” बह संशयालु नदी, घोर 
अनिस्वयवादी था। इसलिये उसका दशन राहूलजी के शब्दो मे “ मानव की सहजबुद्धि को भ्रम मे नही डालना 
चाहता श्रौर न कुछ निस्वयकर श्रान्त घारणाश्रो कौ पुष्टि दी करना चाहता हे |” वहं ग्राज्ञानिक था | 


बुद्ध ओर संजय 


म० बुद्ध ने १ लोक नित्यहै, २ श्रनियदहै, ३ नित्य-अरनिव्यहै, ४ न नित्यन श्रनिव्यहै, ५ लोक 
अन्तवान्‌ हे, £ नहीं है, ७हैनदीहै, ८नदहैननदहींहै, £ मरने के बाद्‌ तथागत होते दै, १० नहीं 
होते, ११ होते है नदीं होते, १२न होते देन नदी द्यते, १३ जीव शरीरसे मिन्न है, १४ जीव शरीरसे 
भिन्न नही है | (माध्यमिक वृत्ति प्र० ४४६) दन चौदह वस्त्रो को श्रग्याक्रत कदा है ] मञ्भिमनिकाय 
(२।२३) म इनकी सख्या दस है । इनमे ्रादि के दो प्रष्नो मे तीसय चरर चौथा विकल्प नही गिनाया 
हे । (इनके श्रव्याक्रत ह्येते का कारण बुद्ध ने बताया है कि-- इनके बारे मे कटना सार्थक नहीं, मिच्लुचया के 
लिये उपयोगी नही, न यह्‌ निवेद, निरोध, शान्ति, परमज्ञान या निर्याण के लिये श्रावदयक है ! तापर 
यह कि बुद्ध की हष्टि म इनकां जानना सुमुन्लु के लिये ग्रावश्यक नही था । दूसरे शब्दो मे बुद्ध भी सजय 
की तरह इनके बारे मं कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को भ्रम मे नदी डालना चाहते ये शरोर न भरन्त 
धारणाश्रो की सष्टि दी करना चाहते थे । हदो, संजय अब पनी श्ज्ञानता श्योर श्रनिश्वयको साफ साफ 
शब्दोम कह देता है किं “यदि मे जानता होऊ तो बताऊ, तव बुद्ध श्रपते न जानने का उल्लेख न करके 
उस रहस्य को शिष्यो के लिये श्रतुपयोगी बताकर पना पीछा हुडा लेते है । श्राजतक यह प्रन तार्फिको 
के सामतेच्योकात्योहेकि “बुद्ध की ग्रव्याकृतता रौर संजय के श्रनिह्वयवादमेम्या श्रतर है, खासकर 
चित्तकी निणंयभूमि मे | सिवाय इसके कि सजय फवकंड की तरह पर्ला भाडकर खरी खरी बात कद 
देता है शरोर बुद्ध कुशल बडे श्रादमियो के शालीनता का निर्वाह करते है । ` 


बद्र शरोर सजय ही क्या, उत्त समय के वातावरण में श्रातमा, लोक, परलोक श्रौर मुक्ति के स्वरूप के 
सम्बन्ध मे सत्‌ श्रसत्‌ उमय श्रौर श्रनुभय या खवक्तव्यये चार कोयं गूजती थी] ज्सि प्रकार आज 
का राजनैतिक प्रभ “मजदूर श्रोर मालिक, रोप्य च्रौर शोपक केः दन्द की छायाम ही सामने श्राता है 
उसी प्रकार उस समय के ग्रात्मादि श्रतीन्धिय पदा्थविपयक प्रश्च चदुष्कोयिमे ही पष्ठे जाते थे । वेद्‌ चरर 
उपनिपद्‌ म इस चतुष्कोटि के ददौन बराबर होते है । “यद विश्च सत्‌ से हृ्राया श्रसत्‌ से यह सत्‌ है 
या श्रसत्‌ या उमय या अनिव्चनीय ये प्रश्च जव सद्खो वं से प्रचलित रदे हे तब राहुलजी का स्याद्वाद 
के विघय मे यह्‌ फतवा दे देना कि-- ‹सजयके प्रश्नोके राब्दो सेया उसकी चतुर्भद्धी को तोड़ मरोड कर 
सप्तमगी यनी - कह तक उचित है, इसका वे स्वय विचार करे । 


बुद्धके समकालीन जो श्रन्य पोच तीर्थिक थे, उनमे निग्गर नाथपुत्त वधमान महावीर की सर्वज्ञ श्रौर सर्व 
दर्दीके रूपमे प्रसिद्धी थी) वे सर्वज्ञ ग्रौर सर्वद्नी येया नही यह इस समयकी चर्वाका विप्रय नहीं 
है, पर वे विरिष्टं तच्वविचारक श्रवद्यये शरोर किसी भी प्रभरको सजयकी तरह श्रनिश्चय या चिन्तेप 
कोटि मे डालने वाते नदी ये, श्रौर न रिष्यो की सहज जिज्ञासा को श्ननुपयोगिता के भयप्रद चक्कर मे इवा 


संजय क्षा विक्तेपवाद्‌ श्र स्याद्द ५१ 


देना चाहते ये । उनका विश्वास था कि- सध के पेचमेल व्यक्ति जब तक वस्तुत का ठीक निणव नही 
कर लेते तव तक उन मे वोद्धिक दहता शरोर मानसयल नदी श्रा सकता । वे सदा श्रपने समानशील च्रन्य 

घरक भिश्च कै सामने च्रपनी वैदिक दीनता कै कारण हतप्रभ रहण च्रर्‌ इसका ्रस्र उन जीवन 
श्नोर च्राचचार पर श्राये विना नही रटेगा } वे रपे शिष्यो को पद्बन्द्‌ पञ्चिनियी कणे तरह जगत्‌ के स्वरूप 
विचार की वाह्न हवा से च्रपरिचित नदी रखना चाहते थे । किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक मानव श्रपनी सहन 
जिज्ञासा श्रौर मनन शक्ति को वस्तु के यथार्थं स्वरूप के विचारकी शरोर लगवे। न उन्हे बुद्ध की तरह यहं भय 
व्याच था कि यदि श्रातमाके सम्बन्धमे °" कृते है तो शाद्छतवाद्‌ रथात्‌ उपनिपद्बादियो की तरह लोग 
निस्यत्व की शरोर सुक ज्वगे च्रौर "नही हे ` कने से उच्छद्वाद रथात्‌ चावाक की तरह नास्तिकता का प्रस 
उपस्थित होगा! च्रतः इस प्रदन को श्रव्याङ्कत रखना दी श्रेष्ठ है। महावीर चाहते थे किं मोजूय तकां रार 
सशयो का समाधान वस्दुस्थिति के श्राधार से होना दी चादिये। श्रतः उन्होने वस्तुस्वरूप का श्नुमव कर 
ताया कि जगत्‌ का प्रत्क सत्‌ श्ननन्त ध्मातमक है श्रर प्रतिभ्रर परिणामी है। हमारा नानलव (ष्टि) 
उते एकं एक शरश से जानकर मी त्रपनेम प्रणता का मिथ्याभिपान कर्‌ वेठता है) शतः हमे सावधानी से 
वस्तु के विराट्‌ च्रनेकान्ता्मक स्वरूप का विचार करना चाहिये] श्रनेकान्त दृष्टि से तच्च का विचार करनं पर न 
तो शाच्यतवाट का भमयहे च्रौर न उ्च्छदवाद्‌का) पयौयकी दृष्टि से श्रात्मा उच्छिन्न देकर मी श्रपनी 
च्रनाचनन्त धाय कादृष्टि ते ग्रविच्छिन है, शाच्छतहे इसीदृष्टिसे दम लोकं के शाख्चत श्मशाश्वत 
श्रादि प्व्नोको भी ठेख। 


(१) क्या लोक शाच्वत ह १ ती, लोक शाच्यत ह -द्रव्यो कीसंख्याकी दृष्टि से। इसमे जितने सत्‌ 
श्रनािसे हि उनमसएकमी सत्‌ कम नदी हे सकता चरर न उत्तम किसी नये (सत्‌' कीश्द्धि दी दहो 
सकनी है, न एक सत्‌ दूसरे म वितीन दी हो सवता हे। कमी भी एेसा समय नही श्रा सकता जव इसके 
स्मगमृत एक बी द्रव्यकालोपते जायया सव समान ले जर्व। निवंण्‌ श्रवस्थाम वी च्रात्ा की निराख्व 
५५ ्रपने शुद्ध स्प म वरावर चाद रहती ह, दीपक का तरह बम नदी जाती यानी समूल समाप्त 
नही हयो जाती, 


(२) क्या लोक त्रशाच्धत हे ही, लोक श्रशाद्रत हैद्रव्यो के प्रतिच्तएमावी परिणएपनो की दृष्टि से। 
गरव्येक सत्‌ प्रतिच्ण श्रपने उत्पाद विनाश च्रौर्‌ श्रव्या परिणामी स्वभाव के कारण सदश या विसदृश 
परिणएमन कमता रहना हं} को$ मी पयाय दो कण्‌ नदी व्हसती। जो हम श्रनेक तण उट्रनेवाला 
परिणमन दिखाई देता हे वहः ग्रतिच््सभावी च्नेकं सदश परिणमना का श्रवलोकन मात्र हे! इस तरह सतत 

सिविर्वनशील सयोगवियोसो की दृष्टि से विचार कीजिषएतो लोफ श्रदाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्ण 
परिवर्तित हे 


(२३) क्या लोक श्यत श्रौर अ्रशाच्वत ठोनो रूप है हौ, क्रमशः उपर्युक्त दोनो द्रियो से विचार 
करने पर लो ग्वत भी हे द्रव्य दृष्टि से) श्रौर च्रशाच्वत मी है (पर्याय हष्टिसे) } दोनो दषिकिणो को 
क्रमशः प्रयुक्त करने पर श्रौर उन ठोनो पर स्थूल दष्ट से विचार करने पर जगत्‌ उमयरूप मी प्रतिमासित 
होता हे । 

(४) क्या लोक शाश्वत श्रौर अशाश्वत दोनो रूप नही है? श्राखिर उसका पूर्ण स्प क्था है रह 
लोक का पूणं रूप वचनो के श्रगोचर है, त्रवक्तव्य है| कोर ेसा शब्द नही जो एक साथ लोकं के शश्वत 
त्रोर च्रशाच्वत दोनो स्वरूपा को तथा उसमे विद्यमान श्न्य अनन्त धमो को युगपत्‌ कह सके। श्रतः 
शब्द्‌ के च्रसामध्ये के कारण जगत्‌ का पूण रूप श्रवक्तव्य ह, च्रतुमय है, वचवनातीत ह। 


७२ ग्राचा्थं विजयवरलभसूरि स्मारक प्रथ 


दस निरूपण से श्राप देखगे फि वस्तु का पूर्णरूप वचनो के श्रगोचर दै, श्वक्त्य हे। चोधा उत्तर 
वक्तुके पूर्णं रूप को युगपत्‌ न कह सकने की दृष्टि से है। पर वही जगत्‌ शाद्वते कहा जोता हद्रव्यदृष्टिसे 
छीर श्रशान्वत कहा जाता है पर्याय हृष्टि से | इस तरह मूलतः चौथा, पहला श्र दसय ये तीन प्रष्न 
दौलिक है। तीसरा उभयरूपता का प्रघ तो प्रथम रौर द्वितीय का संयोगर्प हं। च्व श्माप 
विचारे किं जब सजय ने लोक के शाश्वत श्रौर अ्रयाश्चत श्रादिके वारे म सष्ठ कटाहे कि “यदि मेजानता 
लये तो बता ° शरोर बुद्ध ने कह व्या कि “इनके चर मे न पडो, इनवा जानना उपयोगी नहीं हे, ये 
ग्रव्याकरृत है तथ महावीर ने उन प्रदनो का वस्तुस्थिति के अनुसार यथाथ उत्तर द्विया चौर शिप्यो की 
जिज्ञासा का समाधान कर उनको वोदधिक दीनता से बाण दिया। दन प्रश्नो का सर्प दस प्रकार रै 


म्रदत्‌ संजय बुद्ध 
१ क्या लोक भे जानता इनका जानना 
ताद्वत देऊ तो द्रनुपयोगी हे 
है! यताऊ १ (्व्या- 
(सरनि- करणीय, 
श्वय, द्रकथनीय) 
द्रनान) 
२ क्था लोक 2 
खरशाद्त 
हे ! 
३ क्या लोक र १ 
दार्वत 
च्रौर 
ग्मश्ाद्वत हे? 
४ स्या लोक तै जानता व्याकृत 
दोनो रूप होऊ तो 
नहीं है, ताछ 
अनुभय 
है १ 





महावीर 
ह, लोक द्रव्यदृष्टिसे 


सादयत है। इसके 
किसी भी सत्‌ का 
सयंधा नाश नही दहो 
समकृता, न, किसी 
रसत्‌ सेनयेसत्‌ का 
उत्पाद दी सभव है । 


हा, लोक श्रपने प्रति- 
तणभावी परिरमनो 
की दृष्टि से अरशादवत 
है| को भी पर्याय दो 
चण ठदहरने वाली नदीं 
ह | 

ह; लोक दोनो हष्टियो 
से करमशः विन्वार करने 
पर शाद्वतमीहेश्रोर 
्रशा्वत भी हे। 


ही, एेसा कोद शब्द 
नही जो लोक के परि- 
पूरण स्वरूप को एक 
साथ समग्रभावसे कहं 
सके, श्रतः पूणं रूपसे 
वस्त॒ श्रनुमय दहै, 
श्मवक्तव्य है । 


१. बुद्ध के अन्याकृत प्रश्नों का पूरा समाधान तथा उनके श्रागमिकं श्रवतरण्म के लियि देखो जेनतकवातिक 


की प्रस्तावना प° १४-२४ । 


छंजय का धित्तेपवाद चौर स्याद्वाद ७२ 


संजय शौर बुद्ध जिन प्रदो का समाधान नदी करते, उन्हे श्ननिङ्वय या श्रव्याकरत कहकर उनसे पिड 

छुडा लेते है, महावीर उन्दी का वास्तविकं च्रौर युक्तिसंगत समाधान कसते दे) इसपर मी राहुलजी यह्‌ 

कने का साहस कसते है कि ' सजय के त्रनुयायिवो के "त हो जने पर संजय के वादको दी जेनियो ने च्रपना 
लिया) › यह तोरेसाही है जते को$ कदे कि “मारत म रही परतव्रतां को परतंत्रता विधायक श्परेज के 
चले जने पर भारतीय ने उसे च्रपरतत्रता (स्वतव्रता) के रूप म श्रपना लिया; वयोविः ग्रपरतंत्रता मे भी 
८ परतन्त्रता? ये पेच ्र्र तो मौजट्‌ दै दी!" या “हिसाको दी बद्ध शरोर महावीर ने उसके अनुयायि 
यो के लुप्त देने पर “श्रिताः के रूप से च्रपना लिया है, क्योकि च्रहिसाम भी (हिसा ये दो श्रह्षर 
हे ही] जितना परतन्त्रता का च्रपरतन्त्रता से गौर हिसा का श्रदिसासे मेद्‌ है, उतना दही संजय के 
श्रनिर्चय या श्रज्ञानवाद्‌ से स्याद्वाद आ श्रन्तरहे। येतो तीन च्रौर छह की तरह परस्पर विख हे। 
स्याद्राद सजय के श्रज्ञान चौर श्रनिश्चय का दी तो उच्छेद क्ता दै, साथ दही साथ तत्व मे जो विपथय 
नरौर सशय है उनका भी समूल नाश कर देता है! यह देखकर तौ शरोर भी श्रावय होता है कि-च्राप 
(धर. ४८४ म) च निर्विततावादियो ॐ सूची मे संजय के साथ निगठनाथपुत्त (महावीर) का नाम भी लिख 
जाते ह तथा (प्र ४९१ म) सजय को श्रनेकान्तवादी भी । क्या इसे धमकातिं के शब्दौ म धिग्‌ व्यापक 
तमः ` नही कट सकते 

' स्यात्‌ का ' श्र्थं शायद, सखंमव या कदाचित्‌ नहीं । 

‹स्यात्‌? शब्द के प्रयोग से साधारणतया लोगो को सशय, श्रनिस्वय ग्रर संभावनाका भ्रम होता हे। 
पर यह्‌ तो भाषां की पुरानी शली है उस प्रसग की जहो एक वाद्‌ का स्थापन नही किया जाता। 
एकाधिक मेद या विकल्प की सूचना जरह करना होती हे वर्ह ° सिया › (स्यात्‌) पद्‌ का प्रयोग भाषा की 
विशिष्ट शैली का एक सूप रहा ह । जैसा कि म॑न्मिमिनिकाय के महारहुलोवाद सुत्त के श्रवतरण से विदित 
होता है| इसमे तेजोधातु के दोनो सुनिश्चित मेदो की स्वना * सिया ` शब्द्‌ देताहेनकिंउन मेदो का 
स्मनिश्वय संशय या सम्भावना व्यक्त करता हं } इसी तरह ‹ स्यादस्ति ` के साथ लगा हुश्रा "स्यात्‌ शब्द्‌ 
^ द्मस्तिः की स्थिति को निश्चित ्ये्तासे द्द तोक्सतादीदैसाथदही साथ च्नस्ति से' मिनन च्रौर भी 
ग्रनेक धर्म वस्तुभेद, पर वे इस समय गौण है, इस सापेच्त स्थिति को भी वताता हे 

राहूलजी ने दर्शनदिगढशन मे सत्तमेगी के रपचर्वे, छठे श्रौर सातवें भंग को जिस श्रशोमन तरीके से 
तोड़ा मरोड़ा है वह उनकी श्रपनी निरी कपना रौर साहस हे! ज्व वे दशंन को व्यापकं नद श्रौर वेज्ञानिक 
दृष्टि से देखनां चाहते दं तो किसी भी दशन की समीक्वा उसके ठीक स्वरूप को सममकर दी करनी चादिये। 

वे श्रवक्तव्य नामक धमको, जो कि “श्रस्तिः श्रादि के साथ स्वतन्त्र भाव से द्विसयोगी ट्प्रा हे, 
तोड़कर श्र-वक्तव्य करके उसका सजय के नदीः के साथ मेल वेढा देते है ञ्रौर सजय के घोर श्रनिश्चयवाद 
को दी! ऋनेकान्तवाद्‌ कह डालते हं! क्िमाश्चवमतः परम्‌ 1। 


१ “तमा च राहूल आपो धातु? आपो धातु सिया अस्मातिका सिया बाहिरा ॥ ?› --मञ्भिमिनिकाय ] 5 





| 


श्री ्रात्मायमजी तथा इया भिशनशै 


प्रा. पृश्श्ैयज जैन, एल्‌ ए. शास्ी 


पतगाल निवासी साहसी नाविक वास्को-दे-गामा ने श्राशा-य्रन्तरीप का चक्फर लगाते हए भासत 
पटुचने का नया समुद्री मागं खोज निकाला ग्रोर उप्त का जहाज २२ मई १४६८ ई० को मालावार तट पर 
कालीकट के पातत श्याकर टहरा। बहा के राजा जमोरिन नै उस का साथियो सहित स्वागत किया श्रौर उन्हे 
वहा रहने तथा व्यापार कने ॐ श्माज्ञ दे दी। इसत प्रकार युरोपियन मास्त मे श्राने लगे। ये दारै धम के 
मानने वाले ये! धीरे धीरे दख युरोपीय जातिया मी मासतमे श्रा शरोर उन्हो ने श्रपनी व्यापारिक 
कोठियो क स्थापना की। परिस्थिति से लाम उटाकर उन्दौ ने श्रपनी राजनैतिक सत्ता भी स्थापित की श्रौ 
कई नगे पर च्रधिकार कर लिया! पुतंगासियो मे धम की कट्रला अधिक थी। वे प्रजा को जवदंस्ती ईसाई 
बना जेना अ्रपना कर्तव्य समभते थे। यद्यपि युरोपीय लोगो का १५०० द° के लगमग नट मागे से भासत 
म ्रागमन रुहो गयाथाच्रौर वे पने धम प्रचार के काम को मी उत्साहृपूवक करते थे, तथापि 
९८०० ‰० तक भारत म इसत धर्मका प्रचार श्रधिकन हो सका+] जनता इन पर विश्वास न रखती थी। 
यृह्‌ नया धर्म यहा के श्रादशों के श्रनुबूल मीन था) चरेन कीदस्ट इडिया कम्पनी कौ राजनैतिक सत्ता 
१७५७ ६० की पपरसी की लडाई के बद्‌ उन्तयेत्तर बढने लगी श्रौर एसरी जातिया इस कव मे हार गई | 
प्रारम्म सें कम्पनी सरकार धमं के विपथ म दृस्वक्तेप करने से सकोच करती थी । उसे श्रपने व्यापारिक हितो 
की चिन्ता श्रधिक थी] कम्पनी सरकार ने कुहं एेसे नियम भी बनाए ये जिन के अनुसार कोई कर्मचारी 
नतो मारतीय धार्मिक विपयो मँ हस्तक्तेप कर सकता था श्रीरन दी गहरसे कोई धर्मप्रचारके लिए श्रा 
सक्ता था। 


शरमरेजे की परली व्यापारिक कोटी सूरत म सम्राट्‌ जहागीर की इजाजत से १६१३ १० मे खुली । धीरे 
धीरे उन्हे ने सुराल सम्राटो को प्रसन्न कर व्यापार के लिए कई सुविधा प्राक्त करली) किन्तु श्ुरुमे श्रग्रेज 
व्यापारियो का सदाचार्‌ शरोर व्यवहार च्रत्यन्त गिर श्रा था। धोखा च्रौर वेदैमानी इन की व्यापार 
नीति के मुख्य सिद्रान्तये] उनके व्यथदर को देख कर भारतवासी देसाई धम को भी दुरा सममन लगे। 
एक लेखक ने लिखा है, “मारतवासी ईसाई धम को बहत गिरी हुई चीज ख्याल करते थ | सूरत मं लोगो 
के सुह से इत प्रकार के वाक्य प्रायः सुननेमे श्मातेये कि “ईसाई धर्मं शैतान का धर्म है, ईसाई वहुत 
शराव पीते है, ईसाई बहुत बदमाशी करते हे, शरोर बहुत मारपीट करते है, दूसयो को बहुत गालिया देते 
है । › ठेर साहिब ने इस बात को सीकर किया है कि भारतवासी स्वय बडे सचे च्रौर हैमानदार ये श्रौर 
श्रपने तमाम वादो को पूरा करते मे पक्के थे] किन्तु यदि कोई भारतीय व्यापारी श्रपते पाल की कु 
कीमत वताता था श्रर उस कमत से बहुत कम ले लेने के लिये उस से कहा जाता था तो वह प्रायः उत्तर 
देता था-क्या ठम मुमैः ईसाई समभते हो, जोगे वुम्दै धोखा देता फिरूगार १? 


१. इतिहदासर्मेतोंइसवबातके भी प्रमाण विच्मान दै कि ईताई प्रचारक इसा की प्रारभिक शतान्दियो मं 
ही दल्तिण भारतम्‌ ऋएये। 
२ पे सुन्दरलाल : भारत मँ भ्रगरेी राज~--एृष्ठ ६८-१६ 
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समव है इस प्रकार के श्रपयश्‌ श्रौर च्रपमान से मयमीत हो कर ईस्ट इडया कम्पनी के श्रधिकारियो 
ते ध्म के विषयमे मौन रहे की नीति दितकर समी हे। किन्तु १६ वी शताब्दीके प्रारम्भमदही इस 
नीति म परिवतन हो गया। 


मार््िस वल्ली भारत का गवर्यर जनरल नियुक्त होने के बाद १७६८ ६० मे कलकत्ते पटु } वह्‌ 
पान्‌ त्रिदश साभ्राव्य क स्थापना कै खं स्वप्न ले कर भारतमे श्राया था। वह इ्लेडमे ही इस विषय 
प्र मनन व श्रव्ययन करता सल था तथा प्रध्रान मन्वी पिट से इस सम्बन्धमे करै दिनि तक विचारविनिमय 
भी होता रह था। शुद्ध राजनैतिक उष्य के श्रतिरिक्त उस की यह मी उतकट त्रमिलाषा थी कि भारतमे 
जोगे से $साई धर्म का प्रचार शुरू किया जाए) “ उस ने शयाते ही ईसाई धमं के श्रनुखार चत्रेजी इलाके 
के मन्दर रविवार की हृुद्टी का सनाया जाना जारी किया । उस दिनं समाचार पत्रो का द्पनां भी कानून्‌ 
बन्द कर दिया गया। कलकनते के फोट विलियम मे उस ने एकं कालेज की स्थापना क| इस कालेज का 
एक उद्य विदेशी सरकार के लिए सरकारी नोकर तय्यार करना था। वेल्सली के जीवनचस्तरि का 
स्चगिता ग्रार. ग्रार. पीय साफ लिखता है कि यह कालेज मारतवासियो म ईसाई धर्म को पफेलाने का भी 
स॒ख्य साधन था) इस के द्वाग भारत की सात मिन्न भिन्न माषाश्रो म इजील का श्रनुवाद्‌ करा कर उस का 
भारतयासिया स पचार कराया गया) उस की इस इसा धमनिष्ठा के लिए श्रग्रेज इतिहास लेखक प्रायः 
उतस्त की प्रशसा करते ह 1“ 


इस प्रकार श्रव शर्ट इडिया कम्पनी साग्रा्य विस्तार के साथ साथ ईसाई धमं का प्रचार भी उत्साह- 
पूर्वक करने लगी] १८१३ ई० के चाट्र मे यह सष्ठ कर दिया राया कि कम्पनी भारत मे धर्मं श्रौर सदा- 
चार की शिन्ता का प्रचार करना श्रावश्यक समभ्ती है तथा इस लोककल्यण के कायं के लिए लोग 
कम्पनी के च्रधिकरुत प्रदेशोमे जा सकेगे! ईसा धं की त्रनेक पुस्तको का विविध भारतीय भाषाश्रो मे 
श्रनवाद्‌ कराया गया) भिन्न भिन्न विषया पर ईसाई मिशमरी सोसादय्य ने पाश्यपुस्तके मी तय्यार 
करवाई । ईसाई धमं के प्रचार के लिए पानी की तरह रुपया वहाया जाने लगा । जगह जगह प्रारमिक्‌ पाठ- 
शालाए, च्ननाथालय, व्रोपधालय श्रादि खेले गए शरोर मारतीय समाज की सामाजिक बुगद्यो से पूरा 
पूरा लाम उदाया गया । धार्मिक पुस्तके सप्त वादी गदं} भारत के धर्मो पर च्रनेक श्च्तेप कर उन्हे देय 
वताया गया} फलस्वस्प वहत से भारतीय ईसाई घन गए । १८५७ ३० म भारत म जो प्रथम सशखख 
सखतन्त्रता युद्ध मरारम दृ, उस का एक मुख्य कारण भारतवासियो को ईसाई वनाने की च्राका्ला श्रर 
मारतीय सनि म ईसाई मत का प्रचार था। इस श्रशान्ति से परल कद अप्रेज राजनी तिक्ञ समते थे कि 
भारतीये के ईखाई ह जनेसदही अ्रेजी साग्राव्यकी स्थिरता का त्राधार है) ईस्ट इडिया कम्पनी के 
श्रव्य्त मिद्टर मैद्धल्स ने विष्ट्व से कुलं समय पले १८५७ ई०्मे ही पालिमेट म कह था, “परमात्मा 
ने भारत का विशाल साम्राच्य इद्खलिस्तान को इसलिए सौपा है ताकि हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक्‌ $सा मसह का विजयी डा फदरने लगे! हम ससे ट्रक को पूरी शक्ति इस काममे लगा देनी 
वाहिये ताकि उमस्त भारत को ईसा बनाने के महान्‌ कायै म देश भरके श्रन्दर कही पर भी किसी 
कार्ण जया भी दील न हेन पाये 1 


प्रायः उरी समयं एक च्रन्य अंग्रेज विद्रान्‌ कैनेडी ने लिखा था, “हम पर कुष्टं भी आ्मापत्तिया क्यो 


१. प सुदरललू. भारतम त्र्ेजी राज-पृष्ठ ४३५ 
२ पं सुदरलाल भारत मे ञ्रयेजी रान १३७०. 
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न श्राए, ज तक मारत में हमारा साम्राज्य कायम है, तव तक हमे यह नही भूलना चाहिये कि हमारा मुख्य 
कायं उस देश मे ईसाई मत को कैलाना है] जव तक रासकुमारी से लेकर हिमालय तक सारा हिन्दुस्तान 
श्या केमतको ग्रहण नकरले श्रौर हिन्दु व इरलाम धर्मो कीनिन्दान कर्ने लगे तब हमं पूरौ सत्ता, 
छ्मयिकार व शक्ति से लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिये * । 


सन्‌ १८०६ ई० म वेलोर मे सेनिको काजो विद्रोह हृ्रा था, उस का कारण भी मद्रास के 
तत्कालीन गवर्मर विलियम बिद्धि का सेना मं ईसाई मत के प्रचार का प्रयतन था] उसने दुरो नामक एक 
फ़रासीसी पादरी को श्राठ हजार रूपए नकद्‌ दे कर॒ भमारतवासियो के धार्भिक शरोर सामाजिक जीवन पर 
एक पुस्तक लिखवाई जिस मे ्रनेक भूठी वातो का संग्रह था। सरकारी खचं पर इगलेड मे इस पुस्तक का 
सूच प्रचार कराया गया} जत्र बह पादरी स वापिस गया; तो दैस्ट इडया कम्पनी ने उसे एक विशेष 
श्राजीवन पेशन दी।* ईसाई प्रचारको को स सुविधाए दी जाती थी) सरकारी छापखाने उन का काम 
मुप्त कर देते थे) सैनिको को यह श्राज्ञा दी गह कि वे वरदी पठने हुए श्रपने माथे पर तिलक श्रादि 
धार्भिक चि न लगाए, दादिया मुडवा दें रौर सव एक तरह कौ कटी हर मृष स्ये । चेरिङ्ध १८३२ ई 
मे गवर्मर जनरल बना। उस समय यह कानून बना कि जो भारतवासी दसाई हो जाएंगे, उन का पैतुक 
संपत्ति पर पूर्ववत्‌ श्रधिकार बना रदेगा। लाड कैनिग ने लाखो रुपए ईसाई मत प्रचास्को मे बटे थे। 
सरकारी खजाते से विद्यपा को बडे बेड वेतन मिलते शरोर उच्च श्रधिकारी श्रधीनस्थ कमचारियो पर ईसाई 
होने के सिए श्रनुचित दवाव डालते । पजान पर ग्रधिकार हो जाने के बाद्‌ यह कोशिश की गद कि पञाब 
मे रित्ताका साया काम ईसाई पादरियो को सोप दिया जाए । सेना मे ईसाई धम॑प्रचार विशेष उत्साह से 
किया जाता था। धर्मं परिवर्तन करने वाले सेनिको को तत्काल उच्च पद्‌ दे दिया जाता था। 


१८५७ ० के रशत वातावरण के गाद्‌ शग्रेज कुटनीतिक्ञ इस बात का विशेष श्रनुभ्व करने लगे 
कि भारतवासियो के हृदय से राप्रीयता के रदेसदे भाव भी समाप्त कर दिए जाएं ताकि अगग्रेजी साप्राज्य की 
नीव सुदृद रदे। इस उदेश्य की पूर्तिं के लिए दो उपाय सोचे गए- मारत मे ईसाई मत का प्रचार 
ग्रोर अंग्रेजी शिकला दीक्ञा। यथपि महयरनी विक्योरिया ने श्रपनी घोषणा मे यह व्चन दिया थां कि 
गरेजी सरकार धर्म के विषय मे पत्तपात या हृस्तच्तेप न करेगी, तथापि एक वर्प के बाद ही ईंगलेड 
के प्रधानमन्त्री ने पादरियो के एक शिष्टमडल से कहा, “समस्त भारत मे प्रूख स पच्छिम तक श्रौर 
उत्तर से दकिखिन तक ईसाई सत के फैलाते म जहा तक शे सके मदद देना न केवल हमारा कर्तव्य है; 
बल्कि इसी मे हमाय लाम है 3) > 


दैसादै पादरी भारत के मोलेमाले अ्रनपट लोगो मे किंस चालाकी से श्रपने धमं का प्रचार किया 
क्रते थे, इसका कुहं वरन स्वामी विवेकानन्द जी ने सवधम परिषद्‌ चिकागो के अपने माप्रण मे किया 
था। उन्हे ने कहा, “मे ज बालकं था, तवर मुभ याद्‌ है कि भारतवषे मे एक रसां किसी भीड़ मे 
श्रपने धमं का उपदेश कर रहा था। दूसरी मीठी वातो के साथ उस ने श्रपने शओोताश्रो से पष्क, “यदि 
न [> ति 
मरे तुम्दारे देवता की मूर्तिं को लाठी मारू तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है । ` इस पर एक श्रोता ने उलट 
कर उस से प्रन किया, “यदि मे वुम्हारे ईर को गाली दुं, तो वह मेरा क्या कर सकता है १ ईसा 


१ पे. सुदरलालः भारत मे भेजी राज.-- पृष्ठ १३७१ 
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उपदेश ने उत्तर दिया, “जव तुम मसेगे, तव तुम्हे दंड मिलेगा । › त उस श्मादमी ने प्रल्युत्तर दिया, “एसे 
ही जव तुम मरोगे तव वम्हे भी मेरे देवता दड देगे°। 


उपर्युक्त वरन उस प ूमि का है जिसे सन्मुख रखते हए हमारे १६ वीं शताब्दी के सुधारक को 
कार्यं करना था। भारत का सोभाग्य है कि उसे ेसे नररत्न प्राप्त हए जिन्हो ने भारतीय धम्‌, सभ्यता रार 
संसृति की र्ता कर हमारी रीय भावना को पृष्ट करिया। श्री त्रात्माराम जी ईसाई मिशनरियो की युत्तिया 
प्रचार के टगो रौर उनके उदेश्यो से सपरिचितये) वे इस बात को श्रच्छी तरह समः रदे थे कि 
८८ कितने दी ईसाई उन प्रमाण श्रर युक्ति के ज्ञान के श्रभाव में श्रौर अपने पथ के चलाने वाले 
ईसा मसीह के च्रनुराग से श्रपने दी स्वीक्रुत धर्मं को सत्य मानते हे श्रर कितने ही ्रयोवतं के रहने वालो 
को जिन की बुद्धि सत्य धर्म मे पूरी निपुण नहीं है, श्रपने मत का उपदेश करते हे।२” श्री आत्माराम 
जीने उन कारणो का विश्लेयण किया था जिनके श्राधार पर भारतीय युवक धडाधड्‌ इसाद्रं बन रहे ध] 
उन्होने लिखाहे, “निधन धनकेलोभसे, कंवारे व रडे विवाहके लोम से, कु खानपान सव्रधी 
स्वतन्धता के लोम से, कु दिन्द््राके देवो व उन्‌ कीमूर्तियो की श्रट्पदी रीति भाति देखने से इसा 
होते जाते हे! 3 एकं ग्रौर स्थान पर्‌ वे इसी विपय की चचां करते दए. लिखते है, ““ युयोपियन लोको ने 
हिन्दुस्थान मे ईसाई मत का उपदेश करा युर क्या है! उपदेशसे, धनसे, स्री देने से, लोगो कां 
्रपने मत म वेपच्ज्मि देके मिलाते ह) °, 


भारतीय युवका को ईसाई टोने से दचाने के लिए हमार तत्कालीन युधारको ने बड़े साहस व कौशल 
से काम किया श्री ग्रात्माराम जी भी स्वये इस कारैर मे काम करते रहे। गुजराती भाषा मे एक पादरी 
ने एक पुस्तके लिखी थी जिस के द्रारा जन धम के विषयमे भ्रातिया फैला गहं थी श्राप ने उस के 
उत्तर म एक खोजपणं पुस्तक लिखी जिस का नाम था “ईसाई पत समीक्ञा? | श्राप ने ब्रह्मसमाज शरोर 
श्राय समाज द्वारा इस विपय म किए गए काय को भी स्वीकार किया ह। श्रापने लिखा है, “ईसा के मत 
मे बूत च्रग्रेजी फारसी के पटने वले लोक हं । वे कदाग्रह से लोको से मत की वाढत भगड्ते फिरते है। 
परन्तु व्रह्मसमाचियों ने श्रौर दयानन्द जी ने कितनेक दिन्दुश्रोको ईस होने तेरोकाहै५)ः 


श्री श्रासाराम जी च्रग्रेजी पदेलिखे युवको से पायः कदा करते थे, '्दोशामेश्राश्रो) तुम कौन दये 

प्रार्‌ किधर जा रहे ले ? तुम्दारे पूैजो का चरित्र वम्हारे लिएः प्रकाशमान दीपक के समान है। उन के 
महान्‌ कार्यो को पटो) तच वुम्हे ज्ञात होगा कि पूवं ने पर्विम को च्रपते प्रकाश से किस प्रकार लाभ 
पट्चाया हे। त॒म्े पूव कीश्रोर देखना चाहिए जहा से ख्यं देवतां श्रपना प्रकाश डालता ह, न कि 
पद्चिम की श्रर जिधर वह श्रस्त होता हं} ईसाई मिशनरियो की विकनीतुपडी वातो म मत श्राश्रो। 


वे तुम्हारे घम को छषमानित कर र्दे हं श्रौर वुम्दारी सभ्यता का परिद्स कर रहै है। उन के मिथ्या 
प्रचार से द्चने के लिए. धमं उपदेश सुनो ्रौर पनी धार्मिक पुस्तको को ध्यनपू्वक पदो | £” 
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ग्रहमदाबाद्‌ के एक सेठ दलपत माई की एक धनिक वैष्णव से मित्रता थी। उस को बड़ा लडका 
म्रुएट था श्रौर पच्निमीय सम्यता के बुसस्कारो से प्रभावित दोकरपादरियोकी चाल मे श्रा गयाथा। 
कुगति ने उस म शराब व मात की बुरी श्रादत मीडाल दी थी। उसे श्राचचार से पतित देख कर माता- 
पिता बहत व्यथित हए} उन्दो ने सेठ दलपत भाई को च्पनी व्यथा सुनाई । सेठजी ने श्री श्रामाराम जी 
के विप्रय मे उन्हे बताया श्योर कटा कि किसी प्रकार लडकेकोइनके पाले जागरो वे श्रपने पृतच्र को 
्रापके पाले श्रए। कुकु मिनयोके देशने दही एेसा चमत्कारी प्रभाव डाला करि वह्‌ लडका 
कुसगति से हमेशा के जिए क्च गया 1* 


वि, सं. १६४२ के सरत के चतमास के बाद्‌ श्रहमदाबाद से सेठ दलपतमाई का श्री त्रातारामजी 
के नाम एक प्र श्राया था) उस पत्रमेसेठजीने लिखाथाकि कुलं कुलीन श्रोर श्र्रेजी शित्त प्रात्र 
नवयुवक पाद्रियो के बहुकाने से दैसाई होने वले है! आआमाप शीघ्र श्रहमटाथाद्‌ पधाने की कपा करे] पत्र 
मिलते दी श्राप बडोदा से विहार कर श्रहमदावाद पहुचे शरोर ईसाई मिशनस्यि की चालो पर एक सार्व 
जनिक सभा मे मापण दिया। श्राप ते उस व्याख्यान मे यह्‌ सिद्ध किया किस मत मे जितनी खूबिया 
हे, वे सव जेन ध्म से ली गहै है] श्राप ने बादवल के कद उद्र्ण जनता के साने रखे जिन का सव प्र 
वडा प्रभाव पडा] च्रापने उन्हे वताया कि पाद्री सस्करृत रौर ग्क्त माप्राश्मो से श्ननभिन्न द्यने के कारण 
मारतीय धार्मिक साहित्य को सममने मे ग्रसमर्थं है श्रोर कपोलकल्पना कर हसी उडाते है । बाद्वल मे 
कद एेसी घटनाश्ो का उदे है जो संभव नदी। जो लोग शीशे के मकानोमे रहते है, उन्दे दसो पर 
पत्थर नदी फकने चादिं । समभदार लोगो को दैसाई बनने से पटले अपने साहित्य श्रौर इतिहास की 
उन कं साहित्य व इतिहास से दुलना श्रवद्य करनी चाहिए, तथ उन्हे सव्वाहका ज्ञान होगा] च्रापके 
सत्‌ परापशं का बहुत प्रमाव पड़ा ्रौर कद नवयुवक ईसाई हने से वच गर। 


दस प्रकार श्री आत्माराम जीने इस बात का अनथक परिश्रम किया कि भारतीय युदक विवेकं खोकर 
ईसाई मिशनरियो के मूठे जालमे न फस । यदि उन्हे श्रध्ययन द्वारा ईसाई धर्म॒च्रच्छा प्रतीत ह्येता है 
तो उन का कत्तव्य है कि वे पहले अपने धमशा का नियमपूर्वकं अध्ययन च्रवद्य कर लँ ताकि ठीक ठीक 
तलना ह्यो सके श्रौर वे सचाह के ज्ञान से च्रनमिज्ञनरहे। श्री श्रात्माराम जी ने तत्कालीन च्नन्य सुधारको 
के समान मारतीय्‌ धम, दशन तथा इतिहास पर परिचम से हने वाले श्राक्रमणो काडट कर सामना क्य 
ग्रोर सच्ची मारतीय सभ्यता व सस्कृति का चित्र विद्व के सामने स्वा । 


यहा इस वात का उल्लेख करना श्रावदयक प्रतीत होता है कि ईसाई पिशनरिया ने समाजसेवा के 
बहाने मारतीय लोगो को इंसाद्‌ बनाने का काम फिर मी जारी रखा। महात्मा गाधी मी इन के कामो को 
सन्देह कीं दृष्टिसे देखते थे उन्होने एक वार लिखा था-“ विदेशी मिशनरियो के षिपय मे मेरे 
विचार किसीसे चि नही है। मेने कर्द बार मिशनरियो के सामने श्रपते विचार परगट किए दै। 
यदि विदेशी मिशनरी शिक्षा ग्रौर चिकित्सासंबन्धी सहायता जसे मानवीय सहानुमूति क कामो तक श्रपनी 
प्रत्त को सीमित करने के स्थान पर उन्हे दूसरो का धर्म हुडाने के लिए काम मे लापे तो मे दृठता- 
पूवकं उन्द्‌ कषटरगा किं वे चले जाए | हरेक जाति पने धमं को दसरे धर्मं के समान श्च्छा सममती 
भारते कगे जनता कं धर्म निर्चयपूवक उन के लिये पयत्त है । भारत को एक धर्म की श्रपेच्ता दूसरे धर्म की 
शरष्ठता क श्रावद्यकता नही} ˆ ` इसी लेखमे उन्होने श्मागे जा कर लिखा था, “ धर्म एक व्यक्तिगत विषय 


१ श्रात्मचारत्रे (उदू) पए. ११९३. 
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है। उस का संवन्ध हृदय से है) क्योकि एक डाक्टर ने ज श्मपने श्राप को दसा कहता है, मेरे किसी रोग 
की चिकित्साकरदीतोउसकाश्य्थंयह्‌क्योदह्यो कि डाक्टर मे अपने प्रभाव के श्रधीन देख कर सुभः से घमं 
परिवर्नन की च्राशा रखे? क्या रोगी का स्वस्थ हो जाना शरोर उस के परिणाम से सन्वुष्ट लेना दी काफी नही १ 
फिर यदि मे ईसादयो के किसी स्कूल मे पठता हू तो मुभपर दैसादयत की शिक्त क्यो ठोसी जाए? मे धमं 
परिवतन के विरुद नही | किन्तु उस के वर्तमान ठम के विरुद्ध हू। श्राजतक ध्थपरिवतन एक धन्धा 
वना रहा है। सभे याद्‌ है किमेने एक मिशनरी की रिपोटं पटी थी। उसमें उसने बताया था कि एक 
व्यक्ति का धम वदटने पर कितने रुपए का खर्च ह्येता है ! यह रिपोटं पेश करने के वाद्‌ उस ने “भावी 
फसल › के लिए बजट पेश कियांथा। 


खेद्‌ की वात तो यह है कि भारत के खतन्त्र ह्यो जने के बाद भी इस संबन्ध म विशेष परिवतन नहीं 
हुभा। २२ श्रौर २३ एप्रिल १९५३ ई० को केन्द्रीय लोक सभा मे जो वहस हूं श्रोर भारत के गृहमन्त्री ने 
जो विजि दी, उस से यह सुखष्ट हे कि इसाईं मिशनरी श्रव भी पुरानी चालो से कामले कर लगोको 
त्का रहे ह| इस वहस से कुं दिन पहले हमारे प्रधानमन्त्री प० नेहरू ने श्मासाम कौ ऋदिम जातियों 
के प्रदेशम भ्रमण कियाथा। उन्हे पता चला कि विदेशी ईसाई मिशनरी समाज सेवाकी आड्‌ ले कर 
सरकार के विरुद्ध विधैला राजनैतिक प्रचार कर रहे है! उन्होने इसकी निन्दा की। उस के बाद तत्कालीन 
गृहमव्री डक्टर केलाशनाथ कटञ्‌ ने कठोर शब्दो मे उन्ही प्रवरृत्तियो का वर्णन क्रिया| यदी दशा उड़ीसा, 
मघ्यप्रदेश शरोर विदयर के कृच्छं प्रदेशो म है। विदेरी ईसाई मिशनरी उन स्थानो मे खुल श्रौर श्रौषधालय 
खोलने कानामलेकर जाते है। लेकिन इस परदे के पील वे दमरे धर्म पर कीचड़ उ्टालते है। 
त्रोर वहा के निवासियों का धर्मं परिवित करने क कोशिश करते द । इसके श्रतिरिक्त रञ्नैतिक दृष्टि से 
नयी दलव्रन्दी का प्रयत भी करते रहते है| केन्य सरकार का ध्यान इस श्योर गया है चरर अशा है कि 
राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द तथां श्री श्चास्मारामजी द्वारा प्रारभ किए गए काय का सीध ही मधुर 
परिणाम होगा तथा समाज सेवा के कामो को ग्रपने धर्मप्रचार की सीदी न बनाया जएगा। 


( लेखक के श्री त्रात्मारामनी के एक खोजपूणै प्रकाशित जी नचरित्र से) 
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जेन दृष्टि से साधना मागं 


श्री ऋषभदासजी 


ग्रासा पर श्रावस्ण के कार्ण शरीर के प्रति श्रासक्ति श्रा जाती है श्रौर मनुष्य शारीरिक सुखो के 
लिए प्रयल करते लगता है, शारीरिक सुखो के लिए दूसरे को कष्ट पटुवाता है। वह मूल जाता हे कि सभी 
लीव समान है श्रौर दुःख किसीको भी प्रिय नहीं है। श्रात्मा मे श्ननत सुल भरे हए है यह वह श्रावर्णो के 


र 


कारण भूल जाता है! इसलिए कर्मो के श्रावण दूर करना साधना का उदेद्य हे] 


सबकी भलाई भ्रेय दी सुख का कारण है दूसरे को दुख देकर श्रेय नदी दोता। इससे दुःखी 
मिलता है) पर जब ्रास्मा के श्रावरण दूर हो जाते है तव श्रात्मा शुद्ध, पवित्र च्रौर निम॑ल बनती है, 
श्राचेतना प्रकट होनेपर शारीरिक सुखदुःख का च्रसर नदौ होता। 


कर्मो के सख्य श्रावस्ण ट जाने पर भी शरीर को शेष श्राय मोगनी पड़ती हे । जबरतक शरीर रता 
है, नाम से पुकारा जाता है श्रौर वेदना मी दोती है। लेकिन इन श्राय, नामः, गोच श्रौर वेदनीय कर्मो का 
श्रावरण हट जाने से उनका श्रसर नही होता) इसी कार्ण से फिर से बध नही हो सकता। मानव जीवन का 
ध्येय है सवके प्रति समभाव रखकर सवके श्रेय का प्रयत्न करना, केवल पना ही नही, सबका उदयं करने 
मे लग जाना। यह पूर्णं विकास है शरोर इससे एकः व्यक्ति सिद्ध दो जाता ह । वहं व्यक्ति से समष्टिमे लीन हय 
जाता है। बह जो कमं करता है उसमे किसी प्रकार की अ।सक्ति नही दोती। वह्‌ सदा सचेत रहता हे 
इसलिए वंध का कारण नही बनता। उसमे ' श्रासवत्‌ सर्वभूतेषु? की भावना का पूरा विकास हो जाता है। 


श्रात्मा पर ग्रावर्ण डालते बलि कर्मो काज्ञानियो ने इस प्रकार वर्णन कियाहै : ज्ञान च्रौर दर्शनको 
टकने बाले, मोहनीय श्रौर अन्तराय । इन कर्मो के श्मावरण से श्रात्मस्वरूप को भूलकर मनुष्यं श्रज्ञानी 
बनता है| सत्य की पहिन्वान नहीं कर सकता । वह यह्‌ मी नहीं जानता कि उसे पने श्रेय के लिए क्या 
करना चाहिए, श्रौर जान मी लेता है तो वह वैसा च्राचर्ण नहीं कर पाता) इसलिए कमो के श्रावरण दूर 
करना श्रौर नये कर्म श्मनि न देना यह साधना हे। 


मन, वचन त्रौर शरीर को बुराई से रोकना साधक के लिए श्रावद्यके है} मन कमी खाटी नही रहता; 
वह किसी न किसी विषय मे लगा ही रहता हे । साधक दूसरे के श्ननिष्ट के चितन का त्याग करता ह | जो उसका 
श्रहित करता है, वह उसकी भी मलाई दी चाहता है । वह्‌ जानता हं किं कोई भी उसका श्महित ्मज्ञानवश 
ही करता है। श्रज्ानी पर तो दया ही करना चाहिए । वह्‌ तो च्रपना श्रित करनेवाले को उपकारी मानता ह 
क्योकि को के श्रानस्ण या वंध के कटने मँ उसे मद्द्‌ मिली है] यह समत्व दृष्टि श्राने पर दी हता हे। 


यदि मन स्वाथे या श्नन्य किसी कारण से दूसरे का श्रहित सोचता हे तो वह उसके निरोध का प्रयलन 
करता है । बह जानता है कि बुराई प्रथत मन पर हावी होती है, किर उससे वैसे बुरे काम रते द । 
इसलिए सावधान होकर मन को बुरे विषयो से मोड़ता है] 


विचारो की तरह वह वाणी का मी संयम रखता ह । दुसरे का श्रकल्याण या श्रशभ्रय हो; एेसी माप्रा 
ह नही ओलता । उसकी भाषा सत्य, परिमित, हितकर य मीटी होती है । उसका प्रयत्न रहता हे कि उसवेः 


बोलने से किंसीकाञश्रभ्रयनहो, किसीकामननदुखे। 
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विचार श्रोर वाणी की तरह शरीरसे मी कोद ेसी बात नही होने देता कि जिससे किसी का 
[क [न क्त्‌ [क (4 पूव हे ट 
ग्रकल्याण या श्रहित हो} उसकी प्रयेकं क्रिया श्रत्यत सावधानीपूर्वक होती है। उकेष्रारया जो भी काम 
होते हे उनसे दृसरो का श्रनिष्ट तो हेता दी नही, मलाई दी सधती है । 
इस तरह वह अपने ज्रापको सत्प्वृत्तिम लगाता हे, पर उसकी किसी भी श्युभ क्रिया सं ्मासक्ति नदी 
दोनी । सहज श्युम प्रहृत रहती है। इन शुभ प्रवरृ्तियो को जैन धमं मं (दशा धमं कहा जाता है] 


क्षमादि दश धमे 


जिनके साथ श्रच्छ संवध हो, उनके साथ श्रच्छा वतौव करने मे खास श्रडचन नही श्राती। पर 
जव काद कष ठे, श्रपमान करे, या कोध के कारण उपस्थित करे तव भी श्नपनी इृत्तियो को उत्तेजित न हने दे 
ग्रौर ्रात्ममाव स्वे, यह्‌ तमा है! कोई चाहे जितने चिदाने के कारण पैदा करे तो भी श्रपने को उत्तेजित 
न होने दे, यह्‌ उत्तम चमा हं । श्रपने पर दमने कितना कावू पाया है, इसकी कसौटी कमा ही है। 


चमा घम के पालन म श्रह्कार वाधक वनता है] ससार के भगडो म श्रधिकाश श्रहंकार के कारण पैदा 
लेते हे। श्रपनी वात के लिए हजारो नहीं पर लाखो के प्राण ग्‌ च्रौर वेड वड युद्ध हुए । इसलिए साधक 
बाहरी ग्रोर भीतरी श्रहकार को त्याग कर नम्रता धारण करे, म्रदुता का व्यवहार करे । मनुष्य ग्रहकारकरे भीतो 
किस गतका? देह ससार की शक्ति के सामने त्रव्यत तच्छ है। शक्ति, बुद्धि, विन्या, धन सभी इतने अल्प 
प्रोर ्षणिक ह कि कोई भी विवेक पुरुष उनका श्रहफार कर नही सकता! यही कारण है कि सचे ज्ञानी 
सदा नम्र देते हं 

क्रति सरलता कै श्रमाव म नग्नता दंभ मीन सकती है। इसलिए सन, वचन श्रौर काया के समी 
व्यबहागे म एकता लाने के लिए श्राज्व या सरलता श्रावद्यक्‌ है! जते विचार हो वैसे के ग्रौर करे, यदी 
साधना म उपयोगी हे 

कोड श्रपते को चाहे जितनी सत्यतरृ्ति म लगावे पर जवतक सत्पठृत्ति म भी श्रसक्ति र्टेगी तवतक 
साधक विकास नदी कर सकना। सत्प्व्रत्तिया मी श्रनासक्ति के श्रभाव मे बोभर्पया वधन का कारण वन्‌ 
जाती ह} इसलिए ज्ञानियो ने कटा हे श्रच्छं काम करो श्रौर उन्हे मूल जाच्रो ! साधक श्ननासक्त, फलाशा- 


[ कप 


रदित शरोर नि्टैप इत्तविला वने, इनेदी शौच कहा गया है | 


साधना म तनतकर प्रगति नहीं ह्ये सकती जवतक साधनाका हेतु सट नही। साधना के पील दृष्टि 
तो सत्य की खोज हं ! सत्य बोलने ते भी वह श्रधिक व्यापक है] सव्य मे स्च योलना तो विदितहे दही पर 
चलने म भी वह सत्य, हितकर रार इष ह । जव्र कमी एक का सत्य दृसरे से भिन्न प्रतीत होता दे तो सोचना 
चादिएट कि यह भेद क्यो ह। दूसरे का दृष्टिकोण समने का प्रयत्न करना चाहिए । समग्र हष्िकोण से यदिः 
विचारन क्रिया जाय तो हमारे समभे दए सत्य के श्रपूर रहने की सभावना रहती है, इसलिए सत्य का 
खोजी प्रयलशील शरोर उदार देगा । उसमे धीरज हेगी। वह शीघ्ताम न तो निर्णय करेगा शरोर न श्रपना 
निणैय दूसरे पर लाटने का प्रवन्न ही करेगा! सत्य दसरो की श्राजादी म दखल नदी देता] मिन्न भिन्न 
विचारधाराश्रा के वावजूद भी दमो के प्रति श्रात्मीयता श्रौर प्रेमभाव रह सकता है! साधक श्रपते विचारो 
के प्रति दटता रखकर भी दृप्रो के ग्रति उदारता रख सकता है। 


पर इस तरह के सत्य का पालन विना सयम के श्रमभव है। इसीलिए साधके जिए संयम च्रविश्यक्‌ 
माना गया हं] अयनं किसी मी प्रकार के च्राचरण से दृरो को कए न पहूचे इंदरियो च्रौर मन के श्रधीन- 


५२ श्राचायं विजयवल्लभसरि स्मारक भ्य 


चन शारीरिक सुखो के पष्ठ लगने से श्रत्मविकास श्मसंमव है। दसीलिए साधक के जीवन म सयम 
ग्रावश्यक है| 


सयम का पालन करनेवाले के जीवनम त्याग का बहत महत्व हे। जो श्रपन जीवन को विकसित करना 
वाहे उसके लिए सकल्प-त्रत-नियम का महव है । बुरी बाता का त्याग शरोर श्च्छी वाता कां सकल्प या 
टट निश्चय बहुत मददगार होता हे 


परतु त्याग विना सतोप्र के सभव नहीं । इसलिए श्रकिचन वृत्ति को श्रपनानां ग्रावश्यकं है। वह 
परिग्रह की म्थादाके बिना श्रा नही सकती। सभी सत कहते है कि लोभम समीरणो का नाश करनेवाला 
लेता है। विकास श्रकिचन वृत्ति के विना हो नहीं सकता। 


परिग्रह मयोदा या अकरिचन वृत्ति ग्रातमचयां मे लीन बने विना समव नदी। ग्रात्माम मगन लेने पर 
्रानद्‌ पने की कला हासिल हे सकती है | तभी बाह्य परिप्रहका व्याग सभव है। क्योकि दिना श्रानद्‌ के 
या सुख के कई रह नहीं सकता। प्रच है यह्‌ सुख मोतिक-बाह-वस्तुच्रो से प्राप्त करे या श्यात्मा से) श्नु 
भवियो का कहना है कि भौतिक सुग्वो से च्रास्मिक सुख श्रेष्ठतर ग्रौर अधिक रिकनेबाले होता है, इसलिए 
उसे प्रात करते का ग्रयलन दो। त्रात्मरमण ही सच्चा ब्रह्मचर्यं है | 


जेन साधनामे तपका भी महयपूरं स्थान है । शरीर को कस कर्‌ ग्रपते श्वीन बनाना च्रौर चिन्तको 
निगल बनाना तप का उद्य हे | तप का अर्थं शरीरकष्ट नहीं । वही तप साधना मे सद्ायक होता है जिससे 
शरीर ग्रौर मन की प्रसन्नता बे । तपकरे दो भेद्‌ है: बाह्म रौर श्रभ्येतर। अ्रनशन, उनोद्रता, इत्ति परि- 
सख्यानः, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन शरोर कायक्लेश बाह्य मे तथा प्रायधित्त, विनय, सेवा परिवयौ, 
स्वाध्याय, व्युसगं च्रौर ध्यान श्रभ्यतर तपमे है। 


जवर साधक श्रप्रमत्त बनकर निमल चित्त बनाकर साधना करता है तो वह ग्रपने साध्य तक पचता 
है । साधक यथाशक्ति प्रयत्न करे यदी जैन दशन की श्रपेक्ला है 
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धर्मोत्तरं रिप्पण के कतां मल्लवादी 


ध्री० दलसुखमाई मालबसिया 


न्यायदिन्डु य्^्कयं धर्मकतिं क कृति है! उमकी टीका श्राचायं धमोत्तर ने लिखी हं! श्रत एव उर 
टीका का नान सी धमन्त ते गया है। इस ध्ौन्तर श्र्थात्‌ न्यायविन्दु टीका के श्रतेक टिपण ह| उनः 
एक श्राचार्यं मल्लवादी की चरति है, यह वात पाटन च्रौर जैसलमेर के भरडारो की सूप्वी को देखने से स्प! 
होनी हं। प्रोफेसर चिग्ासुकी को न्यायविन्डु टीका के टिप्पण्‌ की एक अधूरी प्रति मिली। उसके श्राधा 
पर उन्हा ने “न्यायदिन्दु टीका दिपणी ' कै नाम से एक पुस्तक ररिया की प्रसिद्ध बोद्ध मन्थमाला मे प्रका 
शित कृ प्रोर वह श्रःचार्यं मह्नवादी कृत है ठेस भी उन्होने उक्त ग्रन्थम लिखा] किन्तु बाद्‌ मे उनकं 
मालूम ह्त्राकि यह्‌ छरति मह्नवादी की नही है। श्रत एव उन्दने श्रपने भ्रम क्रा निराकरण ्रपने “बुद्धिर 
लोज्किः नामक मन्थन कर दिया) श्रागमप्रभाकर मुनि श्री पुरयविजयजी की कृपा से मल्लवादीक्रः 
रिण की प्रतिलिपि मेरे पात श्रा गहै ग्रोर उसे उक्त मुद्रित टिष्पण के साथ मिलान करने पर यः 
ग्रव्यन्न रटत गवाहकिवे दाना मिन्नह) 


परश्च यहद क्रि सल्लवाठी ज्राचा्यं कव हुए श्रौर कह हुए. ? जेन परपरा मे एक मल्लवादी नयकर वें 
कर्तास्य न प्रमि हे। उन्दी मल्लवादी को डा० सतीशचनद्र विद्याभूषण ने इस र्प्पिण का कता माना है| 
किन्तु नयचक के स्ता सञ्लवायै का परपरामान्व समय वीर सवत्‌ ८८४ है! उस का मेल धर्मकतिं श्रः 
धमात्तर के समवसेन हन के कारण डा० विन्यामूपण ने उक्त सवत्‌ को वीरसवत्‌ न मानकर उसके शकर य 
विक्रम सवत्‌ दोन कौ रनावना की हं। तदनुसार मह्नवादी का समय ३० ८२७ या ई० ७६२ माना ह । 


वसन. ञ्ल जाय तो श्राचाय मल्लवादी जिन्दये ने नयचक्र लिखा है, इस रिपण के कतां दहै दही 
नदी } दा° व्रि्रामृष्रस्‌ न नयचक्र मन्थ देखा नहीं था श्रन्यथा वे किसी दूसरे ही मल्लवादी की कस्पन 


करत } न्वत्र के कर्ता पल्लवादी का समव नही कलते | नयचक्रम प्रसिद्ध दाशनिक दिदनाग का तो उल्लेख 
हे, किन्तु उनके वाद के ध्माति च्राहि किसी दाशनिकका नाम तो क्या, उनके मतका मी निश नही है। 
वेदिक दंशनिक दमस्लि का मत भी उसम निर्ठिष्ठ नही हे) भवृहरि का उल्लेख हे किन्तु ये भर्वृहूरि 
दनिनिगनिधप्र शनृ्रि नही. श्रपि तु दूसरे ही ह जिनका समय कुमारिल (६० ५५० ्रासपरास) से भी 
प्ले हे" । त्रत एव नव्चक्र क कता मल्लवादी ते भिन्न ही सल्लवाती न्यायविन्दु दीका के रिपसकाग हे । 





डा० च्रल्टेक्रने एपिप्राफिका इरिढ्का म गुजरात क राष्टूकुट सजा कक सुवणं का एक ताम्रपत्र सपादित 
किह] उन्न च्रुनान ह किः इस ताम्रपत्र म निर्टिष्ट मल्लवादी न्यायबिन्दुटीका के टिष्पणकार ह 
ता्रपत्र शक सदत्‌ ४२ म लिखा गया हं ग्रौर उसम मूलसघ सेन श्राम्नाय म द्यनेवाले ग्रपराजितसूरि 
का उल्लेख हं । श्रप्रयाजितचूरि की गुर्परपरा उस ताप्रपत्र म दी हुई है! श्रपराजित के गुरु सुप्रतियेग्रौः 
तुप्रति क गुर मल्लवादी थे} श्रपगजित यदि दाक संवत्‌ ७४३ अथात्‌ इ. ८२९ म विद्यमान ये तो उनवें 





४. दिद्दी ज़ दर्डियन लोजिर, पृ १६३५ 
२. शलोक्वातक तान्प टीका की प्रस्तावना, प १७, 
३, वेस्यून २९; पू १३३ 





प्राचां विजयवस्लमसरि स्मारक भ्रंथ 


गुरु मल्लवादी कर समय के साथ धर्मोत्तर१ के समय (ई. ७००) का कोई वियेध नही हो सकता | 
एव नयचक्नकार मल्लवारी के समय को बदलने की भी ग्रावद्यकता नदी रहती । इसी दूसरे मल्लवादी 
बृह दिपण्‌ बनाया हे, यह्‌ संमव हे | 


किन्तु तत्वसग्रह्‌ म सुमति नाक एक दिगम्बर श्राचायं के मत काखण्डन किया गया है | यदिवेदही 
[ति ग्रस्वुत मल्लवादी के शिष्य हेतो तच्वसग्रह्‌ के समय के साथ सगति करनां श्रावद्यक है | तच्वसंग्रह्‌ के 
यिता शान्तरत्तित का समय ० ७०५-७६२ के बीच डा० मह्ाचार्य ने स्थिर किया हे । उक्त ताम्रपट मं सुमति 
[ष्य अपराजित की विद्यमानता ८२१३० मे सिद्ध होती है! ड मद्भाचायं ने सुमति का समय ई० ७२०के 
पस्पास होने का श्ननुमान किया है।3 किन्तु एेसा मानने पर गुर शरोर शिष्य के बीच १०० वका श्रन्तर 
ग जाता है। श्रतएव सुमति का समय ई० ७२० के श्रासपास माना जाय तो पूर्वोक्त ग्रसगति होती नही | 
रान्तरक्षित ने तिब्बत जाने के पूर्वं तच्चसग्रह क स्वना की हे | श्रतएव वह्‌ ६० ७४६ के पहले स्वा गया 
होगा । क्यो कि शान्तरक्षित ने तिव्यत जा कर ई. ७४६ मे नये विहर क स्थापना की है एेसा उल्लेख 
मिलता है । श्रतएव हम मान सकते हे किं तच्वसग्रह ३० ७५४५ के श्रास्पास स्वा गया होगा । सुमति को 
मी यदि शान्तरभित का समवयस मान ले तो उनकी भी उत्तरावधि ७६२३० तक जा सकती है। एेसी 
स्थिति मे उनके शिष्य श्पराजित की सत्ता ३० ८२१ मे श्रसंमव नही रहती] इन सब परिस्थिति का विचार 
करके सुपति के गुर मह्लवादी की सत्ता ० ७००-७५० के बीच मानी जा सकता है | 


न्यायनिन्दु के मह्नवादी्त रिपण मं ध्मात्तर के पूव॑वर्ती दीकाकायो के मतो का उल्चेखतो मिलता 
है किन्तु धर्मोत्तर के बाद के उसके श्रनुैकाकासे के मतो का उल्लेख नदी मिलता। एेसे करई चअनुटीका- 
कारो के मतो का उल्लेल अरन्य टिपणो महै जबकि मह्लवादी के टिपणमे नदी है। यह भी इस बात को 
सिद्ध करता है कि ध्मोत्तर श्रौर मलह्नवादी के वीच समय का श्रधिक न्तर नही हे। ग्रत एव मह्नवादी का 
समय ३० ७००-७५० की बीच माना जा सकता है । इसमे धमौत्तर श्रौर शाान्तरक्तित दोना के समय के 
साथ संगति है। 


१. धर्मोत्तर के समय के विषय तेखो मेरी धमोत्तर प्रदीप की प्रस्तावना, पृ, ५६. 
२. तच्वसयरह टीका ए ३७६, ३८२, ६८३; ४८६, ४६६ 
३. तत्वसग्रहः, प्रस्तावना; प ६२, 
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प्राचीन भारत में देश की अकता 


डा. वादेव शरण श्रधवाल, एम. ए. पीएच्‌. डी. डी. लि्‌ 


भौगोलिक एकता रघ्रीय एकता का मूल श्रघार हे श्रौर राघ्रीय एकतां {उसका श्रावद्यक फल हे । 
पुराणो के भुवन कोश नामक अव्ययो मे सप्तद्रीपी मूगोल का वणंन मिलता ह मेरु को केन्द्र मे मान- 
कर उतके उत्तर मे उत्तर कुर, पूवे मे द्रादव, दक्िण मे भरतव ्रौर पश्चिम मे केठमाल इन चार वपां 
की कल्पना की गई है! इन चारो का सम्मिलित नाम जम्वृद्रीप था। श्र्वाचीन भूगोल के श्रनुसार मेर 
पानीर के ऊंचे पठारकीसन्ञाहै ञे पए्थ्वी रूपी कपल के केन्द्र मे करिका के समान स्थित है।' 
उत्तर ऊुर साद्वेरिया श्रौर मद्राव्च चीन है| केतुमाल पामीर के पश्चिममे कैला हरा वहं प्रदेश हे 
जिसमे चक्छु-वक्यु या वर्तमान श्नौक्सस नदी वहनी है । मेरु के दक्षिण की श्रोर स्थित हिमालय श्रौर 
टर्िरी समुद्र ऋ वीच का मूय्रदेश पुराणो के च्रनुसार एक भौगोलिक इकाई मानी जाती थी । उसी कीं 
सन्ञा भारतवर्य थी । जैसा पूर्व मे कदा जा चुका है, भुवनकोश के लेखक मारतवपं फी उत्तरी श्रौर दच्िणी 
सीमाग्रा के विपरयम निधितश्रौर स्पष्ट उल्लेख करते है । उत्तर मे जहा तक गंगा के उत्तरी खोत या शाखा 
नग्िाहैच्रौर दक्निण मे समद्र तर पर जह्य कन्याकुमारौ है बहा तकं भारत की सीमाए है। इसकरे पूं 
की सीमा पर किरात जाति के लोग वसे ये जिन्हे श्राजरल की मापा मे मोन्‌-ष्मेर कहा जाता है। भारत 
के पश्चिम म यवन च्रथात्‌ यूनानी वसे हुए थे* । 


यवनो से यहा तायं बाल्दीफ (गराधुनिक बल्ल, प्राचीन वैका) के यूनानी राजाश्रा से है 
जिन्हने तीसरी शनी ई. पू. के सथ्य भाग मे मों साम्राज्य के निगल लोनेपर यथन राज्य क वही नीव 
डाली थी) इसते यह्‌ भी ज्ञात लेता हे किं भारतवर्षं के भौगोलिक विस्तार की यदह कत्पना शुंग काल से 
पूरय ही स्थिर दो चे थी | पाली सादिय के टीघ्रनिकाव ग्रथ म भारत कौ भौगोलिक च्रं राजनैतिक 
एता का वहत दी खुन्दर उल्ल मिलता दं-- 


८ तोकौन है जो उत्तरम श्रायवाकार त्रौर ठक्तिण मे शक्युख के समान सकीणं इस महा- 
प्रथ्वी को सात बरार भागो म वाट सकता है ? महागोचिन्डट को छृड कर मला च्रौर दसरा कौन एेसा 
करने मे समर्थं है ? कलिग म उन्तपुर, च्रव्मक मे पोतन, श्रवन्ति म माहिष्मती, सौवीर म रोरफ, विदेह 
मर निथिलला, अंगम चम्पा, रौर काशी म वारणकी इन्हे महागोविन्द्‌ ने वसायाञ । "` 


१. जन्वूदरीप समस्तानानेतेपा सव्य संस्थित , तस्यापि मेसमत्रेयसव्ये कन्पवेत । 
भूपच्चास्यास्य दैलोऽमौ करिक्नाकारसत्थिन ॥ विष्णुपुराण २/२।६१० । 
२. च्रमयतो ह्याकुम,रिक्वादागगाप्रभावाचच वै । पूव पिराता यस्यान्ते पङ्विमे यवना स्ता ॥ वायु 
४५।८१-८२। ५४ त्रायतस्तु मारीतो गगायाः प्रवहातरेधि । ”' भारतवष की यह भौगोड्फि परिसाप्रा थी । 
३. कोतुखो भो पहेति इम महापठवि उत्तरेन श्रयत दर्खिणेन सऱटयुख सप्त बाक्तम सुविमत्त विमजितुं ति | 
तत्र सुद मजन्ने रेणुम्य रञ्जो जनपदो टोति । दन्तपुर कटिगाना अस्सकान च पोतन । 
मादिर्सती अवन्तीन सोवीरान च रोरुक । मिथिला च विदेहान चम्पा श्रगेु मापिता । 
वाराणसी च कासीन एते गोविन्दमापिता ति ॥ (दीवनिफाय, मदागोर्विन्दुुत्त) 
५५५. 


द प्राचार्थं विजयवद्लमसरि स्मारक भ्रंथ 


एकता का प्राुभीव करता, जिसे सर्वभोम या चक्रवती राज्य कहते है। महामास्त से हत दोता है कि 
ग्राधिपव्य या श्राधिराज्य शासन प्रणाली वह थी जिसमे च्न्य राजाश्रो से कर रहण करके उन्हे श्रपने केन्र 
मे पूर्ववत्‌ सुरक्षित रहने दिया जाता था। पाण्डु ने बुर जनपद्‌ की राज्यशक्ति का विस्तार करते हए मगध, 
विदेद, कारी, सुहा, पुर्ड्‌ श्रादिः जनपदो को पना करद्‌ बना लिया या (ग्रादि० १०५।१२-२१) 
र स्वयं अधिराघ्य का मोक्ता कटलाया 


दन दोनो से श्रधिक कठोर साग्राज्यका श्रादशं था जिसे हम जरासन्ध के जौवन मं चरिताथं 
देते दै। सम्राट्‌ श्रपने जनपद की सीमा का विस्तार करता द्रा चौर किसी भी राव्य को सुरक्षित न रहन 
देता था समाप मे सम्राट्‌ को सवके दड्पने वाला कटा गया है (सम्राज्‌ शब्दो दि कृस्नभाक्‌; 
१४।२) | साम्राज्य का ्राधार बल था (समा. १५।१३; बलादेव साम्राज्यं कुरुते) । 


साम्राज्य से विपरीत पारमेष्ठय प्रणाली थी जो गणराज्यो मे देखी जाती थी] यह शासन कुला के 
ग्राधार पर बनता था। उसमे प्रत्येक घर का च्येष्ठ व्यक्ति “राजा "` कटलाता था (गहे ग्रहे हि राजानः, समा. 
९४।२) जैसे शाक्यो मे रौर लिच्छवियो मे प्रत्येक चत्निय राजा कदलाता था] वे सब मिलकर द्मपने 
त्रापस में किसी एक को शरेष्ठ मान लेते ये । वदी उस समय उस राघ्य का ्रधिपति होता था* जिस 
प्रकार सामराज्यशासन का श्राघार बल था उसी प्रकार पारमेष्ठय या गणशासन का श्राधार शम अथात्‌ 
शान्ति जी नीति थी।२ हसदेशमे किसी समय दुलो पर श्रित दस शासनप्रणली का बहुत प्रचारं 
था च्नोर जनता इते श्रद्धाकी दृष्टि से देखती थी। डुलशासनप्रणाली मे दूसरे इल या व्यक्ति के 
श्रन॒माव या व्यक्ति गरिमा का सम्मान किया जाता था एवम्‌ जनपद के भीतर दूर दूर तक जनता का श्रय या 
कल्याण दिखाई पडता था (समा. १४।३।४) } साम्राय्य मे यह श्रय श्रधिकतर राजपरिवार या राजधानी वे 
लोगो तक ही सीमित कर रह जाता था 


भारतीय इतिहास का रगमव्च हन विभिन्न राग्यप्रणालियो की लीलाभूमि रदी है) देश की एकता 
का भाव न केवल धर्म से श्र्रसर हरा बल्फि राजाग्रो की राजनीति के द्वारा भी समय समय पर उसकी 
स्थापना होती रदी। जिस प्रकार यूनान मे सार्य श्रौर एथेन्स न्य पौर राज्यो के ऊपर प्रबल हौ गए थे 
वेते दी ्रपते देश मे बहुत कशमकश के बाद मगध का साम्रा्य ऊपर तैर श्राया बृदथवशी जरासध से 
जे प्रवत्ति शुरू दुई वदी शिष्णुनाग श्रौर नन्द्वशी राजानो के समयमे त्रागे वदी । प्ले तो इस प्रकार 
के विष्तार के विरुद जनता मे प्रतिक्रिया भी थी किन्त पी लोग इसके प्रति श्रभ्यस्त च्चौर सहिष्णु बन 
गए। शिश्ुनागवेशी अजातश ने लिच्छवि गण क परवाह न करफे उन पर मी हमला कर दिया एसे 
दी नन्दवंश के नन्दिवर्धन शरोर महापञ्च नन्द्‌ ने श्रगेक जनपदीय इकादयो का ्रन्त कर्के मगध साम्राज्य 
की प्रबल सत्ता स्थापित की। 


इस मरवृत्ति का सवस विकसित रूप चन्द्रयु्त मौर्य के साम्राज्य मे दष्टिगोचर हृ्रा। एतिहासिक काल 
र ¢ कर कः [4 ॥ स) [+* प न हे 
स सर्वप्रथम चन्द्ररु के राज्य मे ट्म कई प्राचीन च्रादर्शो को चरितार्थं हु्रा देखते हे। उसका राच्य 
च्रफगानिरतान से लेकर दक्षिण मे मसूर तक फैला हुश्रा था) जिसे सवैभूमि या सवथिवी क जाता था । 





१ पवमेवाभिजानन्ति इले जाता मनस्विन । कश्चित्कदाचिदेतेषा भवे्छ्षठो जनादन" । (सभा. १४।३) 
२. शममेव पर मन्ये न तु मोक्ताद्‌ सवेच्छम* (समा १४।५) । 
गणो की जनता ङु इस प्रकार सोचती था-राजनीति म दम का अवलम्बन दी सचा शम दै। मोत्त- 
साधनसे नो इम भिलता है वह कोई दाम नदी | 


प्राचीन भारस्त में दश्च की भ्रेकता ५६ 


उसके त्रन्तमत सच्चे श्रथो मे सारे देश की गिनती दोने लगी। समन्तपयांयी या चरत इन प्राचीन 
शन्योकाजे श्रथ थारे भी हम मर्यं साम्राज्य के चार सूट विस्तार मे पूरं हता पाते ह) इसी प्रकार 
देतरेय ब्रामण मे समुरप्न्त परथिवी के प्कराट्‌ की जो कल्यना मिलती हे बह भी मौोयेशसन की सस्चाई 
वन ग । देश के सोमाग्य से किसी गाढे समय मे मों साम्राज्य का उद्य दु्रा। उसकी स्थापना से देश 
यूनानिथो के उस धके से वच गया जिसने वाहीके के सथो या पंजाब मौर उत्तर पशिभ के गणु राज्यो को 
मकभोर डला था) 


मौर्य चाग्राच्य का मदुर फल दो र्पो म म्रकट हुश्रा। एक तो इस से समसत देश म समान संस्थाच्रो 
की स्थापना हे गई। शासन के कर्मचारी, विभाग, श्राय के साधन्‌, करव्यवस्था, यातायात के माग, दण्ड 
च्रोर व्यवहार (दीवानी त्रौर फौजदारौ) की न्यायव्यवस्था, नाप-तौल शरोर मुदराएे, इन सब बातो मे देशने 
एकूना का श्रन॒भव किया । इसते जनता मे जीवन को एकरूपता प्रदान करने वाठे बन्धन द्द हुए। 
विग्णुगुत का त्र्थरात्र साम्रा्य ॐ मथन से उदुमूत उस एकरूपता का परिचायक महान्‌ ग्रथ है । उदादस्ण 
क लिये, मर्यं साम्राज्य मे जो सिक्के चालू थे उनके बहुत से निधान (जखीरे) तच्तशिला से लेकर राजस्थान) 
मगध, कलिय, मध्व मारत, मदर, श्रा, दैठरवाद, मैसूर त्रादि प्रदेशो मे पाप गए ह | चादी की इन 
ग्राह्त मुद्रारा की तैत सवर जगह ३२ रती थी। उन पर वने हुए रूपया चिन्ह भी सवर जगह एफ से पाये 
गर्‌ है ज्ञात लेता ह शासन की किसी केन्द्रीय वकसाल म वे टले गए ये) श्ररोक के शिलस्तम्भ मी 
दमी प्रकार पाटलिपुत्र की केन्द्रीय कमशाला मे तैयार दोकर दूरस्थ स्थानो को भेजे गये थे । 


मैय साम्राज्य का दूरा सुफल यट हर्रा कि उरते देश मे प्रन्तररष्रीय चेतना उत्प हई भारतवपं 
की जनता श्रपने चारो श्रोर के देशो से सच्चे श्रथ मे परिचित दई | भारतवं से जाने बाले लम्बे राजमागे 
रौर श्रधिक लम्बे होकर दृखरी राजधानियो से जड गए जिनके द्वारा यदा का व्यापारिक यातायात विदेशो के 
साथ वहा । उन्ही मागे से विदेशी दृतमंडल साम्राज्य कौ राजधानी पाटलिपुत्र की च्रोर मुड़ श्रीर्‌ भारतवधं 
ते य्रनेक धर्मप्रचाख विदेशो मे गए । सम्राट्‌ श्रशोक भारतीय प्रणाली के सबसे श्रधिक सुन्दर श्रौर मधुर 
पल कंडे जा सकते हे । देट्दून के समीप यमुना के किनारे कालसी के शिललेख मं इन पाच विदेशी 
राजाश्रो के नाम गिनाए गए है। १, सीरिया श्रौर परिवमी एशिया के राजा श्रतियोक (२६१-४६ इ. पू.) 
२. मिख के तुलमय या यलेमी (२८५-२४७ ई, पू.), ३. मेसीडोनिया के ्रतिकिन (२७६-२३६ इ. पू.) 
४. सादरीनी (उत्तरी च्रफ़ीका) के मग (३००-२५० ई. पृ.) श्रौर ५. कोरिन्थ के श्मलिकुद्र या 
ग्रलेकनेडर (२५२-२४४ ३, पृ.) । यह तेद्स्वा हिलालेख लगभग २५२-२५० ई. पूः मे उत्क 
कराया गया जव कि ये सव राजा एक साथ जीवित रहे दग । श्रशोक के मेज हुए दूतमड्ल इनके दरवार 
मे शाति श्रौर मानवता का मैचरी-मदेश लेकर गए ये । उस समय के सम्य ससार को अपने साथ लेकर 
त्राग वटने का सत्सकत च्ररोक के सनमे श्राया याकैद्ध श्राख्यानोमे जे च्रदोकावदान के नामसे 
परसिद्ध है | श्रौर मी उछेख दहै जिनते ज्ञात होता है कि श्रोक के प्रयत्नो से भारत का सम्बन्ध तिब्बत, बमो, 
सिह्ल, स्याम, कम्बोज श्रादि देशो से जड गया श्रौर मारत ते धम श्चौर संसृति की धाराश्नो का यशःप्रवाह 
इन पडोसी देशो मे मी फेल गवा | 


दस प्रकार प्ली कर वह्‌ कष्पना एेतिद्यासिक सत्य के रूप मे उमर कर सामने श्रा गई जिसने जम्बू 
दीप के देशो की सुनल्ली माला मे भारत को मव्यमणि बना दिया । इसका वह च्येष्ठ, श्रेष्ठ श्रौर वरिष्ठ सूप 
श्राने वाली शताव्वियो मे शौर भी निखरता गया । सचशुच भारत क प्रथिवी श्रद्टारह दीपो गि श्रष्टमगल्कं 


६० आचाय विज्ञयवस्लमक्रि स्मारकः थ 


माला पहनने गाली बन गरईै।* गुप्तोके स्वणेयुग मे भारत का वह दिव्य भाष्वर तेज मध्य एशिया से 
दिन्दशिया तक (जो उस समय मारतीय मूगोख मे द्वीपान्तर के नाम से प्रसिद्ध थी) श्रौर चीन से रान 
तक सवत्र छा गया था। सत्यमेव उस स्वण॒युगम इस देश की बह सव्ये महती धर्मं विजय 
थी | बाहर इस सिद्धि के प्राप्त करनेमेदेश के भीतर का गुप्तो का एकत्र शासन श्रौर ससमृद्ध राज्य 
मी ुखं कम उत्तरटायी न रहा होगा । कालिदास ने एकातपत्र जगतः प्रसुतवम्‌ के ग्रादशं म (रघु. २।४७) 
श्रपे युगम मावाके दी व्यक्त किया है) भौगोलिक दृष्टि से यह प्रयुत्व श्रपने देश केः भीतर दी सीमित 
था किन्तु सास्छरतिक श्मादशं मारत के विश्वराञ्य को चरिताथं करता था। उस महाक्विने च्रपने युग कौ 
दरस सचा की शरोर श्न्य प्रकारसे भी सकेत क्या हे पुयणो ने उहा एक श्चौर हिमालयको मारत के 
धनुपाठ्रति सस्थान की तनी हुड प्रव्यैचा कदा हे वद्य कालिदास ने उसे पूर्वी शरोर परिचमी समद्र के बीच 
मे व्याप्त प्रथिवी का मानदण्ड कहा है |° यदि दिमालयरूपी मानदरड के टोनो सिरो पर उत्तर दक्तिण की 
द्रोर्‌ रेखाश्रो का विस्तार किया जाय तो उनसे ओ भूख्ड परिच्छिन्न होगा उसे दी गु्तकाल म भारतीय 
सस्टछेतिकायाउस युग के शब्दो म धर्मराज्य का भू-विस्तार समना चादिए) रुकाल म हिमवान्‌ 
सन्सुम् मारत की पूरव-पद्विम चोडा का माप-दरड था । पूव म किरात देश शरोर पर्चिम मे श्रफगानिस्तान 
म हिमालय के भाग हिन्दू बाल्दीकं तक हिमवन्त का विस्तार था। उतना ही उस समय मारतवधं था। 
किन्तु स्थूल भोगोलिक विस्तार पर श्राग्रह इस देश की पदति नही रही। यदा तो यशविस्तार या सस्छरृति- 
विस्तार जो पयायवाची हे, महू माने जाते थे। उसका सकेत करते हए कालिदास ने लिखा कि वह यश 
पर्वतो को लाघकर्‌ शरीर समुद्रो को पार करके उनके उस पार पटच गया, पाताल श्चौर स्वर्ग म भी वह भर 
गया, देश शरीर काल मे उस यश के विस्तार की कोई सीमा न रदी" ग्राज मध्य एशिया श्रौर हिन्द्एशिया 
के पुरातच् गत ग्रवरोप कालिदास के कथन की प्रत्यत्त व्याख्या करते है | 

दस सस्छरतिक विस्तार की सच्ची प्रतीति उस युग कीजनताके मनमे थी) इतका समसे पका 
प्रमाण इस बात से मिलता है कि उस युगमे मारतवषं का भौगोलिक अर्थं ही बदल गया भारत के 
प्न्दर बहतर मारत का मी परिगणन होने लगा) गुत्तयुग के पुराण लेखको ने भारत की निजी भूमि के 
लिये कुमारी द्वीप नाम प्रचलित किया श्रीर्‌ उसके साथ पूर्वी द्रीपसमूह्‌ या द्वीपातयो को मिलाकर बृहत्तर 
भास्तके श्रथ मे मारत इस शब्द का प्रयोग शुरू किया श्रपते युग के इस च्रादशं का बैद 
साहिल मे भी उल्लेख दृश्रा है । ललितविस्तर म॒ एक कल्पना है किं कोई दिव्यं चक्र-रत्न धर्म॑विजय 
करने दए चये दिशाच्रो मे घूमता हे। ‹इस प्रकार वह मूधभिषिक्त धमौत्मा रजा पूर्वं दिशा को 
जीतता हे! पूर्वं दिशा को जीत कर पूवं समद्र मे प्रविष्ट होकर उसे भी पार कर जाता है! इसी प्रकार वहं 


१ अपि चतवाष्टादशदीपाष्टमगलकमाटिनी मेदिनी अ्रस्त्येव विक्रमस्य विषय, हषैचरित म बाण की कल्पना, 
उच्ख्वानष 2 ष १९५ । 
२. प्राचीन जावा की भाषां क्ते भूम्यन्तर गौर नुसान्तर क्य गया है। जावाकी माषा र्म नुसा~द्रीप। 
३ भ्रस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिरान । 
पूवापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्ड. ॥ ( कुमारसम्भव १।१) 
४. शआ्रारूढमद्रीतुदथीन्वितीणं भुनगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
ऊर्वे गत यस्य न चानुबन्धि यश॒परिच्छेत्तमियत्तयालम्‌ ( रघुवंश ३।७७) 
बाणएने भौ कालिदासके स्वरम स्वर मिलाते हुए दिलीप के विषयमे ज्िखा-- 
भरूलतादिष्टा्टादश द्वीपे दिलीपे ( हपैचरित, उच्छास ६, ९, १७६ )। 


व्राचीन भस्तमें देश की भ्रेकता ६९१ 


दक्तिण दिशा, पर््चिम दिशा श्रौर उत्तर दिशा को भी जीतकर उन उन समुद्रा का श्रवगाहन कस्तां है!" 

वस्ठुतः इस युग के साहित्य मे भारत के भीतरी शरोर वाहरी भूपदेश की भौगोलिक एकता श्रौ 
पारस्परिक घनिष सन्धन्ध्‌ वार अर उमर श्राते हे। इन्दुमती के स्वयवर मे देश के स्र राजा्रा दा 
एकन कर्‌ केवि ने सातृमृमि का एक समुहित चिन्न उपस्थित कियाहै। पुष्पपुर के मगधेद्वर, श्रगदेश 
(मगर, बग्लपर) क राजा, महकाल श्रीर्‌ शिप्रा के सवामी च्रवन्तिनाथ, माहिष्मती के श्ननृपरःज, सथुग, 
वृन्दावन शरोर गोवधन के शूरसेनाधिपति, मेन्द्र पर्वत श्रौर मदेदधि के स्वामी कलिगनाथ, उरगष्टर च्चौर 
सलयस्थली क पाङ्यराज, एव उत्तर कोसल के अधीर, इन सब को इन्दुमती के सखयवर म एकत 
लाकर कवि मनघच्वर के लिए कहता है : काम वपाः सन्तु सत्खशोऽन्ये राजन्वतीमाहुर्तेन मेमिम्‌ 
(रषुवश ६।२२), श्रो सद्खा राजा भी चाहे दो, यह भूमि मगध के सम्राये से दी राजन्वती क्ती 
हे। देश की रःव्यशक्तियो म उस समय मगध काज सर्वोपरि स्थान था उसका यथार्थं उल्लेख कवि के 
शब्दाम ह। विदेम जनपद की राजकुमारी के स्वयवर का ्तितिज उत्तरकोसल से ठद्धिण के पाड्य देश 
तक विस्तृत था। इसने स्पष्ट ह कि सामाजिक व्यवहार श्रौर राजनैतिक सम्बन्धो की ष्टि से श्रपनी च्रातरिफं 
सीमाश्रो के भीतर भारत की मूमि दृह टका बन ची थी। 

द्सरी शरोर ज्व ह्म विदशा के साथ मारत के सम्बन्धित हो जने की बात सोचते हे तो भारस्तीय 
सादित्य म उसकी भी सान्ती उपलन्ध लेती है} इसका श्नच्छा उदाहस्ण दिग्वर्णन के रूप म पाया जाता है। 
गप्तकाल म जव ईैगन स जवा तकं भारत का यातायात फेल गया था उस समय के सायात्रिक नाठिको 
द्रवा स्थलमाग से वाचा करने बाले सिद्धयात्रिक साथवाह के उपयोग के ल्यि ये दिग्बर्णन सकलित 
किए गर गे) इनम चाग वशि्राम भारत के भीतर च्रौर बाहर के प्रसिद्ध स्थानो रोर देशोका एक 
टरा सा पाया जाता हे। पूर्व, दक्षिण, पर्चिम, उत्तर इस प्रदक्तिणक्रम से ये दिग्दर्णन मिलते है। इस 
दिग्वणन के कृद रूप साहित्य म पाट गए हे} एक रूप बुधस्वामिन्‌ के बृहतकथाच्लोकसमह नामक मथ 
म हे। रामायण के किण्किधा काड म सुग्रीव द्वारा चारो दिशाश्रा म सीता दी खोज के लिये बन्दरो के 
सेजे जने के यरसग म भी दिग्वणन श्राया हे । वहा पूर्वं दिशा का वर्णन करते हए. जावा के सक्तराघ्यो 
का उल्लेख ह } ये राज्य तीसरी-चोथी शती से पहले जवा में न ये] महाभारत के वनपर्व म गालव- 
चरित कै श्रन्तग॑त गरुड़ ने गालव से दिग्वणन किया हे । उसमे पश्चिम दिशा मे हरिमेधस्‌ देव का 
उल्लेख ह जिसकनि ध्वजवती नाणक कन्या पर सूर्यं मोहित ह्यो गए ये} तव वह सूर्यं के आदेश से श्राकाश 
मही स्थित हृं | ये हरिमेधन्‌ देव ईरान की पटलवी भाषा मे द्स्मुज कटलाते ये । सभापर्व के दिग्विजय 
पव के च्नननगंत भी एक दिग्बणेन ह जिसम भारतवषे की भौगोलिक इकाई को बटाकर विदेश के साथ 
मिलाया गया हं } वहा उत्तर द्शा की श्रोर दिग्विजय करते दए श्रञ्जन का यात्रा पामीर (कम्बोज) श्रौर 
मध्व एशिया के उस पार के प्रदेश (उत्तरछुरु) तक जा पटूचती है जहा ऋषिक नाम से विख्यात यू-चि 

५ एव खलु राजाकत्रियो मूवीभिषिक्तो पूर्वां दिद विजयति। पूवां दिदाः विजिता पूर्वै समुद्रमवगाद्य 
पूवं ससुद्रमवतरित दक्निणो दिद पश्चिमासुत्तरो दिद च विजित्य उत्तर सञुद्रमवगाहते (ललिताविस्तर प १५) 

इनी भावना का समथेन दण की इस कट्पना से होता है--हषे का कडकता हूश्रा दारण भुजदड भ्ार्थना 
कर रहाथाकि रज्ञे चट्ठारह दवरो की विजय करने कै अधिकार पर नियुक्त कीजिए । (नियुञ्य तत्कालस्मरणा 
सफुररेन कथिनात्मानमिव चाष्टादर द्वीपजेतन्याधिकारे दक्षिण अुजस्तम्भ, हपैचरित, उच्छ्वास ७, प्र २०३) । वणने 
इस युगमे जनता के विदेर्ो मे यातायात को देखते हुञ “^ सव॑द्रीपान्तरमचारी पदलप इस साहित्यिक अभिप्राय 
का उल्ख किया ह अर्थात्‌ परो मे ङु रेस लप लगाया जिसे सव दीपान्तरो मे धूम अने की सामथ्यै प्राप्त हो, 
ह्चरित, उच्दवास ६, प १९४) । वहीं ससुद्रयात्रा से लक्ष्मी सप्राप्ति (अव्‌ ्रमणेन श्रीसमाकषैण, पृ १८६) 
का मी उल्लेख दै । 


६२ प्राचार्य विजयवद्लमसरि स्मारक प्रथ 


जाति का मूल श्मावास स्थान था) यहीं गोबी श्रोर मंगोलिया के बीच मे कही चन्दरद्ीप था जहा से निकास 
होने के कारण भारत के कनिष्कं ग्रादि राक-तुपार राजा चन्द्रवशी कहलाते ये 1 इस प्रकार मारत की स्थिति 
उस पट-मडप के समान थी जिसके दी्िपट चारे दिशाच्रो म प्रकाश शरोर वायु का श्रावाहन करने के लिये 
उन्ृक्त हे गए ये भारत के जल श्रौर स्थल मार्गो पर इस समय ग्रभूतपूवं चहलपहल दिखाई देती थी | 
एक शरोर राजदस्बाये मे विदेशी दूतमटलो के श्राने-जाने का ताता लगा रहता था, तो दूसरी शरोर 
मारतीय समुद्र तट के पोतपत्तन नानादेशीय व्यापारियो से भरे रहते ये। जब इन दूत मडलो का 
श्रादान-प्रदान हो रद था, उस समय श्रतसंघ्रीय जगत्‌ मे मारत कौ ख्याति किसी जनपदके सू्पमेन 
थी, बचक्ि उसे एक महान्‌ देश की प्रतिष्ठा प्राप्त दयो चुकी थी। भास्तीय दूत, मारलीय विद्वान्‌, 
दन सवर पर भारत के एक खड की सीमित छापन थी) वेश्रपने साथ समग्र देश की रष्रीय 
प्रतिष्ठ लेकर विदेशो मे पदुते थे। उनता के मनोराव्यमे देश की सत्ता, एक शरोर श्रविकल थी। तमी 
देश कै प्रत्येक माग से ड के सुट व्राह्मण दसरे भागो म॑ जाकर बस जाते ये श्रौर राजान्न द्वारा उनके लिये 
भूमि श्रौर जीविका का प्रबन्ध किया जाता था] समत के ब्राह्मण राजकुल मं जन्मे दए रीलमद्र विद्रान्‌ 
नालन्दा विदवविव्यालय मे आ्राकर वहा के श्रवाय हो गए) कदमीर के विद्वान्‌ बिल्ट्ण (११ वी शती) 
कस्याणी के चाद्धक्य वशी सम्राट्‌ विक्रमादिय पष्ठ (१०७६-११२७) के राजकवि के रूप मे विद्यापति पदवी 
ते सुशोभित हुए} चिल्दण ने विक्रमाकदेवन्वरित काव्य मे करहाट की रज्छरुमारी चन्द्रलेखा के स्वयम्बर 
मेदेशकाजो चित्र खीचा है वह्‌ कालिदास के इन्दुमती स्वयम्बरका दही परिवर्तित रूपहै। वहा मड्पमें 
ग्रयोष्या, चेदि, कान्यकरुष्ज, चमेण्वती, तय्देश, कालजरगिरि, गोपाचल, मालव, गुजर पाण्ड्य, चोल देशो 
के राजा उपस्थित हुए. ये। वह स्वयम्बर एकं देश का समान रीति-नीति की शरोर सकेत करता हे | 


मध्यकाल की राजनीति जिस प्रकार देश की एकता व्यक्त करती है वह विक्रमादित्य चालुक्य, 
रञचोल, रजेनद्रचोल, सिद्धराज, भोज, कणं, गागेयदेव, गोविन्दचन्द्र, विग्रहपाल श्रादि पचासो सम्रायो की 
दिश्विजयपद्धति, राव्यप्रणाली, रणग्रादकता, धार्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आदि सदी विरोषताग्रो 
से प्रकट होता है। सवँवर एक समान श्रादरं त्रौर एक सी जीवनविधि पाई जाती है, ञसे देशव्यापी किसी 


१९ चीन की अनुश्रतियो के अनुसार चीन सश्राय्‌ हो-ती के समय (८६-१०५ ०) मे भारतीय राजदूत चीन 
गये ¦ मिलिन्द पन्ह के अ्रनुमार, चीनी सश्राट हिवती के दरबार मे महा्त्र रद्रदामा के दूत सिन्धु प्रान्त से 
उपहार लेफर गए ये । लगमग १६० ई० मँ श्रलक्ेडिथा के शासक द्वारा भेजा दुत्रा पैटेनस नामक राजदूत भारत 
आया । लगभग ३३६ ई० म सम्राट कोौस्टेटादन के यहा मारतीय प्रशिधिवगे पहुचा । ५१८ ३० मँ उन्तरी वाद्वेश 
की चीनसन्नाङ्षी दवारा भेजा ह्र सुड्गयुन्‌ नामकं दूत परिवमी भारत श्राया । ५३० ३० मे भारतीय राजदूत उपहार 
लेकर कुस्तुतुनियां के सम्राट लुस्योनियन फे दरवार मे पहुवे | ५४१ ० मँ भारतीय राजदूत चीनी सम्रादर 
ताइत्ुद् के दरवार मे गए । ६०७ ई० म सिहल के हिन्दू शाक्षकके दरवार चीनी सश्र का भजा हुत्रा दूत मडल 
आया । चाटुक्य सम्राट्‌ पुलवेदिन्‌ दवितीय के दरवार र्म दानी सथ्राट्‌ युपतरूपरवेन (५६५-६२५) का भेजा हु 
प्रणिधिवये आया । ६४१ मे हषै का बराह्मण राजदूत चीन गया मौर ६४५ ३० मँ चीन प्प्रार्‌ का प्रणिधिवगे सप्रार 
हषे के दरवारमें प्राया । बाणने तो हषैचरित में स्पष्टलिखा है पि स्वदेशो से श्राय हुए दूत मडल है के दरबार 
म ठहरे हण ये (सवैदेदान्तरागनैस्च दूतमटलैरपास्यमानम्‌, हष० उच्छ्वास २, पृ० ६०) । यह सिलसिला इसी प्रकार 
आगे भी जारी रहा | सुमात्रा ओर यवद्वीप के शासक्र रैलेन्द्र वशी राजा बालपृत्रदेव ने मुगेर के राजा देवपाछ्दैव 
के पास्त दूत भेजकर नाकदा विदवविद्याल्य म चातुरदिा भिष्घुस्धके स्थि पाच गाव दानम देने का ताश्रपट प्राप्त 
किया जो नालन्दा महाविद्यर की खुदा्म प्राप हुमा है। 


प्राचीन भारते देश की श्रेकता ६२ 


विराट्‌ परिषद्‌ ने राजा श्रौर प्रज के चरितो को एकता के साचे मे टाल दिया हो। उन चरितो के बाह्यरूप 
शरोर मन की प्रेरणा. सर्वत्र समान है। 
शासनप्रणाली की जिस एकरूपता की शरोर देश ब्ट रहा था उसका एक त्रच्छा उदादर्ण समस्त 
देग मे भूमि आ बन्ठोवस्त श्रौर कर-निचिति के रूप मे मिलता है। इसे ““ग्रामसंस्या ” कहा जाता था। 
सका यथ अंग्रेजी के हिसाव से लैड स्व किया जा सकता है। युक्रनीति से यह सूचित होता है कि इस 
प्रकार की एक ग्रानसख्या गुप्तकाल के लगमग का गई थी, जिसमे प्रत्येक ग्राम, मण्डल, प्रदेश च्रादि द्वारा 
देय भूमिकर चादी के कार्पापण सिक्ता मे निद्चित कर दिया गया था] ये संख्याए. नामो के साथ शिलालेखो में 
जुडी दुई मिलती है, जमे एेलेली के लेख मे महारा के तीन मागो की भामसंख्या च्रथात्‌ भूमि का लगान 
६६ सहख कदा गया है । मध्यकाल श्र्थात्‌ दशमी शती के लगमग फिर इस प्रकार कर ॒बन्दोवस्तं किया 
गया जिसका उत्लेख ““ श्रपराजित प्रच्छ 2: नामक ग्रन्थ मे श्राया है। वहा सष्ठ कहा ह किं ग्रामसस्या, देश- 
प्रमाण शरोर राजाश्रोकामान तीनाका च्राधार “रूप” था (ग्रामाणा च तथा संख्या देशाना च प्रमाणतः। 
राजा च युक्तिमानं च अलंकारेस्तद्रपतः, त्रपराजित पच्छा ३८।३)। यहां रूप शब्द्‌ का श्रथ रुपया श्रथौत्‌ 
द्राजकल की परिभाषा म जमाघन्दी हे । राजाश्मो का युक्तिमान च्रथत्‌ छ्ुयाईै-बड़ाई के श्राधार पर दरवार 
रादि म उनका सम्मान इसी वात पर श्राशित था किं उनके राज्य की श्राय क्या थी। सामन्त, मार्डलिक, 
म्मारडलिक, वरप, महाराज, ग्रादि पद्‌ श्राप के दहिसाव से उत्तरोत्तर श्रेष्ट माने जते ये । इसी हिसाव से 
सामन्त, मारडलिक या राजा लोग सुक्ुट राहि च्रामूषण भी भिन्न भिन्न प्रकार के पहिनते थे जिससे प्रतिहारी 
मी स्वागत सत्कार वे समय उन्हे पहिचान लते ये ।! इसका उल्लेख “ मानसार `° नामक म्रन्थमं श्राया हे 
(श्रवाय ४६) । च्रपराजित प्रच्छामदेश के मुख्य मुख्य मागो की म्रामसंख्या या जमानन्दी दी हृद 
है, जैसे कान्यक्रुग्न ३६ लाख, गोड १८ लाख, कामरूप & लाख, मण्डलेश्वर श८ लाख, कार्तिकपुर 
६ लाख, चोल देश ७२ लाख, दक्त रा्य ७।| लाख, उउजविनी १८ लाख ६२ हजार, शाकम्भर १ लाख 
२९ हजार, लाट, गुर्जर, कच्छ, सौराष्र समिलित २ लाख, मस्कोटि श्रोर मरुमरुडल (मेवाड़, मारवाड) 
| लाख, सिन्धुसागर ३ नाख, खुरसाण या खुराघाण ४० लाख, त्रिगतं २ लाख, अटिराज्य १२ लाल, 
रुणद्रीप ६॥ लाख, जलन्धर ३। लाख, कदमीर-मण्डल ६६१८० | इस प्रकार इन २१ राज्यो की श्राय 
की ग्राम-सख्या या भूमि कर ६६६३३१८० देता है! कन्दपुराण के मादेदवरखरड के श्न्तगैत 
कुमारिका खणड के अ्नव्याय २९म कुमारी द्रप श्रथात्‌ मारत देश की ग्रामसख्या का योग ९६ करोड़ 
कला गया हे, कन्तु प्रत्येक के लिये जो ग्रामसंख्याए वहा दी है, उनका योग र८,८०,८६,००० होता हे । 
कुमारिका खण्ड म तो पत्तन अथात्‌ ससुद्रपत्तन, जलपत्तन, या पोतपत्तनो मे चुगी से हेनेवाली 
प्राय भी ७२ लाख कही गई है (३६।१६३) । श्रवद्य ही ये सख्या तभी सम्भव ह जवर समस्त देश म 
राजनैतिक श्रौर र्थिक एकसूत्रता जीवन की वास्तविक सचाई वन चुकी है । मध्यकालीन इन्द्‌ राव्यो की 
इन सख्याश्रो की परम्परा म ही ^“ च्रहन-श्रकवरी 2 क वह सख्या हे, जिसम इलाहाबाद, श्रागरा, अवध, 
च्रजमेर, श्रटमदाबाद, विद्यार, कंगाल, दिल्ली, काइल, लाहोर, गुलतान, मालवा साम्राज्य के इन बारह 
सूरो की कुल त्राय ३६२६७५५ २४६ दाम श्र्थात्‌ ६,०७,४३,८८१ रुपये कदी गड हे । पीठं से बिरार, 
खानदेश श्रौर त्रहमदनगर इन तीन सत्रोके श्रौ च्राजनेसे राव्य की श्राय मे इद्धि हू होगी। ये 
श्राकडे ऊपर लिखे हुए इस तथ्य को प्रमाणित करते है किं देश के भिन्न मिन्न राव्योमे बटे होनेपर भी 





१ भारत का विदेदों के साध प्रणिषि-संवध, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, विक्रमा उत्तराः संवत्‌ २००१; 
ए २७०-२७४। 


न, ्राचा्थं विजयवदलमश्चरि स्मारक अथ 


सामूहिक चेतना विन्यमान थी, जिसके श्नुसार खुरासान, बलख च्रौर पामीर प्रदेश से लेकर लका तक के 
भूभाग को एक दी देश श्रथीत्‌ कुमारी दवीप के च्रन्तगेत माना जाता था। मारक खण्ड की सूत्री म 
चार चूलो के बताने वाले कुल मच्छपूरे नाम दिए है, ञेसे नेपाल, गाजनक (गाजना या गाजनी-) 
कम्बोज, बाल्टीक (त्ख बुखारा), कंदमीर, ब्राह्मणवाह्क बहमनवा या ब्राह्मणाद्‌ या सिन्ध (राज, 
शेखर का व्राह्मणवह), सिन्धु, श्रति सिन्धु (्र्थात्‌-सिन्धु के दरस पार उस पार के देश) कच्छ, सौरा, 
कोकण, कर्मार, लका, सिहलद्ीप, पारडय, पसुदेश (उड़ीसा का पासु राष्ट्र); कामरूपः गौड़, परेन्दुफ 
(वारेन्री,पूर्वबगाल); किरात विजय, (स्रासाम-तिन्चत की सौमा का प्रदेशा), श्रखमुख देश (करिननरो का 
देश रामपुर बुशदर)--इस प्रकार मात देश की परिक्रमा इन नामोमे चरा जाती हं। 


इस देश का इतिह्यस गगा की प्रगाह हिमालय के ऊचे शिखरो से उतर कर गगासागर तक प्रवाहित 
हेता रहा है । का एक ग्रोर वेदिक काल चरर कडा दुसरे छोर पर मव्यकाटीन जीवन श्रौर संति! 
किन्तु यह्‌ निद्चय है कि भारतीय संस्कृति च्रनन्त भेदो के बीच मे मी मौलिक एकता श्रौर समानता की 
स्वीकृति नोर श्रा्रह्‌ के उस व्रत से कभी विचलित नही हुई जिसे उसके मनीपी विप्रो ने क््वेद्‌ मही 
उसके लिये स्थिर कर दिया था-- 

समान मंत्र, समान समिति, 

समान मन-समान सव्फा चित्त | 

सवके लिये समान मत्र श्रमिमनत्रित | 

सव्रकी समान हवि से , 

यह्‌ श्रमि होत्र प्रवृत्त ॥ 

समान सथकी प्रेरणा, समान सक्के हृदय + 

समान स्के मानस, ग्रतः साथ सबकी स्थिति ।। १॥ 


समानो मत्र समिति. समानी 
समान मन सह चित्तमेषाम्‌ । 
समान मत्रमभिमघ्रये व 

समानेन वो हविषा जुहोमि 


समानी व श्राकरतिः समाना हृदयानि वं । 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुदासाति ॥ (कर. १०।१२।२-४) 
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जेन मुनियो ने साहित्य एवं समाज की नानाविध सेवे की हे] उनका जीवन बहत ही संयमित होता 
ह, ग्रतः उनकी श्रावग्यकताएं थोडे समय के प्रयलनसेदीपृूरीहो जनेसे श्रन्य सारा समय वे श्रात्म- 
साधना, साहिय-खजन श्चौर पर कत्याण स दी लगा देते है । उनका जीवन आदशं सूपहोतादी है ग्रौर उनके 
साहित्य म भी लोक कद्याणकरारी भावना क दशन दोता ह | धिकार सुनि वासी द्वारा तो घमंप्रचार करते 
दीदे पर साथ दही साहिघ्य-सृजन दारा भावी पीटियो के लियेमी जो महान्‌ देन ह्लोड जाते है उसके 
लिये जितनी इृतजता स्वीकार की जाय, थोडी हे | 


उनमापा म धर्मग्रचार व साल्ि्वि-सृन जेन मुनियो का उल्लेखनीय काय॑ रहा है] भारत की प्रप्येक 
प्रधान प्रान्तीव मापाश्रोनस्वाह्प्रा जन साहित्य इसका उञ्व्वल उदाहय्ण है! उ्वेताम्बर जेन मुनियो का 
विदार राजस्थान एव गुजरात म शरधिक रन्न च्रतः राजस्थानी एवं गुजराती को तो उनकी व्डीदेन दहे दही, 
पर हिन्दी मपा > प्रभाव एव प्रचार ने भी उनको श्राकापित किया। फलतः १७ वी शताब्दी से उनके रचित 
टिन्दा भापाके छोट वड ग्रथ श्रच्छे परिमाण म प्राप्त रेते ह! ये हिन्दी स्वना विविधं विषयो की होने 


[> 


से रिटोप सूप से उल्लेखनीय हे। उनका सदि परिचय मेरे ^“ हिन्दी जन साहित्य ” लेख मे दिया गया है । 


ग्रठारहवी शताब्दी के श्रन्त चछरोर उन्नीसवी राती कै व्रारम्भ स कच्छ जेसे श्रहिन्दी भाषी प्रदेश मं 
व्रज भाषा के ग्रचार एव सादिवयख्जनमदो डन सुनियो का ञो उल्लेखनीय हाथ रहय दै, उसका परिचय 
श्मभी तकं हिन्दी एव जेन जगत को प्रायः नदी है। इसलिये प्रस्तुत लेव मे भल्लकं कनककुशल श्रौर उनके 


५ [अ 


शिष्य कुत्रखुशल की उस विशिष्ट हिन्दी साहित्य तेवा का परिचयं करवाया जा रहा है | 


कनकटुशल नामक एक श्रौर तपागच्छीय विद्वान्‌ प्रुत लेख म परिचय व्रि जानै वाले कनक- 
कुशल से २५ या ६५० वपं पूर्वहे चुके हे! उनसेतो जेन ससार परिचित है} वे विज्यनेनसूरि के 
शिष्य थे | उनकी रचित ““ नानपचमी कथा > उदटूत प्रसिद्ध है जो सवत्‌ १६५४ स सेडता म र्वी गई | उनकी 
्नन्य सचना “ जिन्द्ठेवि `` (सन्‌ १६४०), “क्ल्याणमदिर “` दीका, विशाल लोचन स्तोत्र वत्ति (सवत्‌ 
१६५३ साडी), साधारस जिनम्तव अवचूरी, सतनाकर पचविशतिका टीका, सुरप्रिय कथा (सवत्‌ १६५६); 
रौहिणेय कथा (सवत्‌ १६५७) म रचित प्राप्न हे पर जिन कनककुशल का परिचय च्रागि दिवा जायगा । 
ठनकि जानकारी प्रायः जन समाजको नही हे) क्या कि न धम सम्बन्धी उनका प्रथ नही सिलता। उनके 
रर का नाम प्रतापङ्कुशल था] सवत्‌ १७६४ के त्रास्पास्त से इनके इन्दी म्रथ पिलते ह! श्रापके शिष्य 
कुंखर्छुःशाल ते “ललपतमजरी ` म कविवश वणन म च्रपनी रुर परपग कां परिचय श्रहृदस पयो म 
व्िाहै। सूल प लेख के श्रन्तम व्रि जयगे। वृह उनक्रासार दी दिया जाता हे। 


कवि्वंश्च वरन का सार 
त्रन्तिम तीव्र श्वीमहावीर प्रथु के पचपनवे पड़ पर श्रीदेमविमलसूरि' हुएट। ये गुरु ठंडे 


६ इनता जन्म स १४३२ दीना १८३= त्राचाय॑पद ६५८८ स्वरे स. १५८३ हे । 


६६ प्राचां विजयवद्लमसरि स्मारक भ्र॑थ 


उपकारी ग्रौर वू सेद्‌ सुल्तान को प्रतिवोध देनेवाले थे । इनके पट पर कुशल पाशिक्य, फिर सदजकुशल२ 
हुए. जिनके वचन से बार बादशाह ने जजिया-कर छोडा था। इनके पट पर क्रमशः लक्षमीकुशल, देव- 
कुशल, धीरकुशल दए । इनके पट पर शील सत्य धार ग्रौर तपस्वी गुणकुशल हुए । फिर प्रताप- 
कुशलओी बडे प्रतापी हुए, जिनका शाही दार मे सम्मान था। ये चमत्कारी व क्वनसिद्धिधारी ये। एकं 
नार्‌ श्रोरगजेब को कोई सिद्धि कौ बात बतलाई जिससे उसने पाली श्रोर फौज को मेज कर फरमान सहित 
बुलाया शरोर मिल कर बडा खुश दुद्रा ये हिन्दी शरोर फारसी मापा मी पे ये। इन्हे बादशाह के प्रश्नो 
के उत्तर समीचीन दिये तथा मन की बाति इष्ट के बल से बतलारर। बादशाह ने दस पाच गेव दिये पर इन 
निलौमी गुरु के श्रस्वीफार करने पर पालकी देकर उन्हे विदा किया] इनके पट पर कृविराज ५ कनक्ष- 
कुशल "° हुए, जिन्हे पहा बलवान्‌ महाराज श्रजमाल व ्रजमर का सूघेदार शरोर श्न्य राजा लोग मानते 
थे । नबाब “ खानजटी बहादुर तथा जूतागद के सूतेदार बावीवशी शोरखान ने मी इनका बड़ा सम्मान 
करिया) एकवार सारे यति एक शरोर तथायेएकश्मोरदेग्येतोभीतपो के ६५ वै पाट पर इनके मनोनीत 
पटघर स्थापित किये गये। इन्हे राउल देसल के पुत्र कच्छुपति लघा कुमार ने गवि देकर अपना गर 
माना! इनका बहुत से विद्वान शिष्यो का परार था जिमे ^ कुश्रेख कवि को रपति लखपति हूत 
मानते ये! कच्छ नरेश के श्राग्रह से कवि कुश्चरेस ने यह्‌ “लखपत मजरी ?2 ग्रथ बनाया ।3 

जेसा कि उपयुक्त सार से स्पष्ट है कि कनककुशल श्रौर कुं्ररछुशल दोनो गुर-शिष्य कच्छं के 
रावल लखपत से बहुत सम्मानित थे। कनकङुशल को लखपत ने एक गाव देकर श्रपना गुर्‌ माना था 
इस प्रसग का वणन एक फुटकर पद्य म भी पाया जाता है| वह इस प्रकार हैः 


महाराड देसल वसद्‌ पाटेत सहसकर, उमय पललं ्राचार शुद्धसम्राम सूरवर 

कलप च्रं कलि मामः प्रगट जादौ पद्म पति, महिपति छुत्रिय मुगट छत्रपति तनवह गुन गति । 

लखपति जु रउ लाखनि कस, कियो कनक को श्रम सफल, 

सासन गजेन्द्र दीनो खपिर, पद्‌ भद्धारक जुत प्रबल ॥ १ 

२ सिडान्त हृडी कै रचयिता 

६ उपयुक्त विवरण के अनुसार कनकुशलजी का प्रभाव पहले श्रनमेर्‌ जूनागढ आदि के शासको प्र था। 
कच्छभुन पीये पधारे अत, यह प्रश्न उपस्थित होतासि वे भुज कब अये? क्योकि यहो श्राने वादं तो राज्यसन्मान 
प्राप्त होने से प्रधिकतर यदी रहने लगे णेस प्रतीत होता है। विचार करने पर यह समय स १४य०्से &० के दीच 
का ज्ञात होता है। लखपत का राज्यकाल १७६८ से १८१७ का है। कच्छं के इतिहासानुसार स्ववा के समय उनकी 
यु ४ वपेकी थीः त्रत लखपत का जन्म स १७७३ हयोना चाद्यि। हमीर कावि रचित यदुवश वशावाल्े स॒ १७८० 
दी है। उत्तमे कुमार लखपत का उर्लेख है । राउल लखपत कुमार ्रवस्था्ेमी वड कलाव विद्याप्रेमी ये | उन्न 
रचित १ शिषिन्याह एव लखपत शगार ये दो म्न्य दै। कच्छ प्रलावर्‌ मे प्राप्‌ के रामाहं मालम द्वारा उोग वन्धो व 
कला की हुई उन्नति का उल्लेख है। मीना व काच श्रादि फे हुत्रर के लिये वच्छं देश स्थ॑न विख्यात है लिखा गया है । 
लखपत एवं कनक्ढुशलजी के सम्बन्ध म वच्डकलाधर कै प ४३४ मे लिखा है करि ८“ महाराश्नो श्री लखपते कलानी 
माफक विचाने पण खव आश्रय घ्रापेल े। तेम पोते भद्ररकजी कनकदुशलजी पेथी वजभापाना अरन्वोनो 
सारो अभ्यास कयो हतो अने तेमन ज देखरेख नीचे तेमणे जे व्रनभाषा शीखवानी हिन्दभरमां अजोड एने एक उत्तम 
मरकारनी स्स्थानी स्थापना करी छे । न्रा शाव्य त्राज पण कनच्छमुजमां हस्ति धरावे ले मरने दूर दूरथी चारण वान्यो 
पिंगल आदि राख्रोनो च्रभ्यास्त करवा च्रदही श्रव द तेमने खोराकीणेसाकी सरित व्रजयाषानु शिक्षण श्रापवा- 
मा ्रविदये। महाराच्रो श्री ल्पत विद्वान होतां छता अत्यस्त विलासी हता। 


५.८ 


मद्रक कनककुशल अर कुः्ररकुःशल ६७ 


=. 


देसंल्ल रा को नद लखपति जीवो शतानंद के ज सौली 
रा करौ महिमडल इकर छत्र शशि रवि सागर तौलौ 
शासन दीनो श्रमग समेरुं सो तोहि वखान करे कवि कौलौ 
साचो भट्रारक कीनो कनक कनक के पाट प्रपर जलौ । 


ग्र्थात्‌--रारल लपति ने कनक कुशल को गोव का पहन ग्रौर हाथी दिया शरीर साथ ही भल्लं पद्‌ भी। 
ग्रामा शासन कनककुशल के शिष्यपरपरा तक का था। 


कच्छं के इतिहास मे लिखा है कि कनकङुशलजी से लखपत ने व्रज भाषा के ्रन्थो का चअभ्यास 
किया था श्रोर उन्दी के तच्वावधान स छन्द एव काव्याहि के शिण के लिये एक विद्यालय स्थापित क्या 
था। उस विद्यालयम्‌ क्रिसीमीदेराका विव्यार्थी रन मापाके ग्रन्थो का श्रम्यास करने च्राता तो उसे 
दरवार की शरोर से पव्या (भोजन सामग्री) देने ॐ व्यवस्था कौ गई थी} इसलिये मार चारणो कै लड़के 
दूर द्र से यही श्रव्ययन के लिये श्रति ये*] श्रात्माराम केशबजी द्विवेदी के कच्छं देश के इतिहास्त के 
द्मनुसार यह्‌ विन्रालय सवत्‌ ४६३२ तक कनकठुरशल की परपरा के भटा जीवनदररालजी की श्नव्यभ्नता 
मचल रथा) यद्यपि श्रव भी एक एेसा दी विद्यालय चारणो की देखरेख मे चल रहा है पर वह वदी ह 
या उससे भिन्न, निधिन ज्ञान नहीं है । करीव उट सौ वर्पो तक वच्नभापा के प्रचार व शिक्षणकाजो कायं इस 
विव्रालय द्वारा टृत्रा वह हिन्दी सादित्व के इतिद्यस मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


हिन्दी साहिल के परिचाच्क मन्थ मिश्ववर विनोद के षर. ६६७ म कनकठुशल शरोर कँच्ररकुशल को 
माई एव जोधपुर निवासी उतलाति टृए इनके " लखपत जस सिधु ° भथ का उल्लेख किया है | पर वास्तव मे वे 
गुर-शिप्य थे व जोधपुर निषासी नहीं थे। हनारे श्रन्वे्ण मे उन दोनो के शरोर भी श्रनेक ग्रथो का पता चला 
है जिनका परिचय श्रगि करावा जायगा । कुं फुवकर पद्य म कनकङुशल का यशवणन पाया जाता हे 
जिनम से कुलु यह्‌ हंः 


पडित प्रवीन परमारथ के वात पाऊ, गुस्ता गमीर युर नान दहं के ज्ञाताहं 
पाचु त्रत पालै राग द्ैष ठोऊ द्र यलै, श्राव नर पास वाक ज्ञन दान दाता हं 
पच सुपति तीन गुपति के समी साधु, पह छः काय के सुदाय जीवं राता हं 
पुगार प्रतापं छे प्रताप पठ भद्रक, कनक्करुदशाखसूरि दिश्व म विख्याता हं 
भद्रा के भावते, ग्रंथ वडे क वृि। 
गीत कवित्त श्र गोटग्‌, सवे परत मन समि ) 
द्रानन सोहत वानि सदा, पुनि बुद्धि घनि तिरु लोकनि जानि 
पिगल पा पुरातनि सक्छरृत तो रसनां पे इती सत्यनि | 
साल्ि श्री कनके अट्ार्क, तो वपु गजे सदा रजधानी 
जोलौहैसूरजव्चद्ररु अवर, तौली है तरे सद्य भवानी | 
राव्याश्रय के कारण कनककुशल की शिप्यपरपरा ने टिन्ठी सालय के खजन श्रौर शिक्तण मे विरोष 
सफलना प्राप्त की} कच्छुप्रदेशवती मानङ्ु्ा गाव दी समवतः इनकी जागीरी मे था इसलिये वं इन 
शिष्य सन्तति द्वारा लिखित च्रनेक ग्रतिर्वा देखने को मिली ह । इस विद्रद्‌ परपरा का वह च्नच्छा ज्ञान भडार 





१ कच्छं कलाधरः, मागर, पृ ४२४ 


६८ प्राचाय विजयवद्लभश्रि स्मारकः भ्रथ 


था जिसकी प्रतिर्यो गत २।३ वपमे ही विक कर कुं तो मुनि जिनविजयजी से खरीदी जाकर राजस्थान पुरातत्य 
मदिर, जगुर के सप्र म चली ग | अवशेष सुनिवर्य पुरयविजयजी के द्वारा खरीदी जाकर पाटन के देपचद्र- 
सरि ज्ञान मदिर मे सम्रहीत टो चुका हे। राजस्थान पुरातव्व मदिर से, टाई वपं पूरव श्रावू समिति के प्रसग 
से यह जने पर मे कु प्रतिर्या लाया था रीर उनम से तीन का परिचय “ जीवन सादित्य? के मार्य, जुन 
१६५३ मे प्रकाशित करिया गया था तदनन्तर ग्रट्मदाबाद के इतिहास सम्मेलन की प्रदशिनी मे पुण्यविजय 
जी द्रारा सम्रहीत प्रतिये देखने को मिली } उन्हे मगवा कर विवरण ले लिया गया } य्ह इन दोनो स्थानो से प्राप्त 
कनककुशल, कुं्ररफुशल शरोर लक्ष्मीकुशल कौ हिन्दी स्वनाद्रा का क्रमशः परिचय दिया जा रहा है। 
भद्वारक कुःवरकुशल कै हिन्दी मन्थ 
१. लखपतमजर नाममाला : इसकी पद्य संख्या २०२ है। प्रारम्भ में भ्ुजनगर ग्रौर महारावल 
लखपत के वश का वणन १०२ पयोतकमेदियागयादहै। फिर नाममाला प्रारम्भ होती है जो २०० 
प्रो तक चलती है। रतिम दो पद्य प्रशस्तिकेखूपमे दहै। इसकी दौ प्रतयो प्रत्त हू दै, जिनमे 
पारणएवाली प्रह्ली प्रति मे पद्-संख्या २०५ हे, पत्र-संख्या १४। इसकी प्रशस्ति इस प्रकार हेः 
८८ इति श्रीमन्‌ मदायउ श्री देशलजी सुत महाराज कुमार श्री सात श्री लखपति मजरी नाममाला सम्पूणं | 
सकल प्रित कोटि-कोटीर पडितेन््र श्री १०८ श्री प्रतापकुशल-ग. शिशुना कनककुशक्तेन रचिता। 
संवति १७६४ बरसे श्रासाट सुदौ ३ सोमे। 2 इससे स्वनाकाल १७६४ सिद्ध होता है। दूसरी प्रति 
जयपुरवाली सवत १८३३ की लिखित हे । उसमे पद्य २०२ दै । 
रावल लखपति के नाम से स्चे जने के कारण इसका नाम "लखपत-मञ्जरी  रक्खा गया। श्रादि- 
प्रनत इस प्रकार है : 
विद्युध च्रन्द वदित चरण, निरुपम रूपनिधान। 
ग्रतुल तेज श्रानन्दमय, वदू हरि भगवान | १॥ 
न्तं: लखपति जस सुमनस ललित, इक््रनी श्रमिराम । 
सुकवि कनक कन्दी सरस, नाम-दाम गुण घाम | १॥ 
सुनत जा है सरस फल, कमस रहै न कोय । 
मन जपि लखपतिमैजरी, हरि दरसन व्यो दोय ॥ २॥ 


२. सन्दर शगार की रखदीयिका माषा दीका : शाहजरह के सम्मानित महाकविराज सन्दर के 
रचित सुन्द्र श्रृगार की यह मापरा्टीका लखपति के नाम से दी स्वी गै । इसका परिमाण २८७५ श्लोको का 
है जिनमे मूल पयय तो ३६५ ही है। इसकी दो प्रतिया पायन से प्राप्त है दै जिनमे एक के त्रन्तमे « इतिश्री 
सुन्दर शगारिणी टीका मल्क श्रीकनककुशलसूरिकृत संप्ूणंः 2 लिखा है इससे टीकाकार कनककुशल 
सिद्ध रोते है, श्नन्यधा प्रशस्ति मे तो छुबर लखपति द्वारा स्वे जाने का उल्लेख दै । यथा श्रथ टीका्रत दोदा-- 

यह्‌ सदर सिगार की, रसदीपिका सुरग | 
स्वी देशपति राड सुत, लखपति लहि रसअंग ॥ १॥ 
टीका : यह सुन्दर कविकरृत सुन्दर सिगारकी टीका रसदीपिका नां] 
सुरग मले रग की रचि कहा बन महाराड । 


देशपति कटा कषठ देशपति श्री देशल ज्‌ सुत कुवार छखपति ने 
लहि स्स श्रग पाके रत्तमय कही रसिक श्रग १) 


भष्वारक कनकछुशल शरोर ऊश्ररुःशल ६६ 


इति श्री सुन्दर सिण्गार नी टीका मद्वा श्री कनकड्ुशल सूरि कृत सम्पूणं ॥ 

यह्‌ टीका श्री लखपत के कुमारवस्था मे दी स्वी गह । श्रतः सवत १७६८ से पहले की हे । भटा 
वनककुशल केयेटोग्रन्थ ही मिले है पर श्रमी च्रौर खोज की जानी श्रावव्यक दै | सम्भव है कृ श्रौर 
स्चनाय भी मिल जाय } 


भट्वारक कनकङ्कश्चल के हिन्दी अस्थ 

ङुवरछुशल कनककुशलजी के प्रधान शिष्य ये | वसे उनके कल्याणकुशल श्रादि श्न्य शिष्य मी थे | 
पर उनकी का स्वना नही मिलता । मह्यराव लखपत शौर उनके पुत्र गौड़ दोनो से कबरकुशल सम्मानित 
ये। इन दोनो राचाश्नो के लिए इन्ने ग्रन्थ-ग्चना की | जिनका समय सवत १७६४ से १८२१ तक का 
हे! युबसछुशलजी कौ लिखी हई कई प्रतिर्यो पायन से प्रात दुई थी। जिनमे पिगलशास्र (सवत १७६१, 
पिगलहमीर (स. ® ०६५), लखपतिपिगल (ग, ८०७), गोट्डपिगल (स. १८२९) की लिखित हे । ये 
कोश, छन्द, ग्रल्रर श्रारि के श्रच्छं विद्रान य) इन तीनो विषयो के श्राप कै पोच हिन्दी ग्रन्थ मिले हे। 
जिनका परिचय इस प्रकार ह 


१. लखपति मजी नाममाला : इसकी एक दी प्रति बारह पत्रो की जयपुर से प्रात हुई | जिसम 
१४६ पद्य है} प्रात शरश म २१ पचा तक लखपत के घेश का ठेतिद्यसिक इत्तान्त है श्रौर पिद्धुले २८ 
पो म कवि-वश वन है! मूल नाममाला का प्रारभ्म इसके वाद्‌ दी होना चाहिए जो प्राप्त प्रति मे ठिखा 
नहीं मिलना! सवत ००६८ फ च्रासाट सदी २ को इनके रर ने इसी नाम काग्रन्थ बनाया च्रौर उसके कु 
महीने पद्चात दी सवत ४५९६८ कै माघ व्री १६ को इस नामवाले दूसरे अन्ध की स्वना उनके शिष्य ने की] 
यह विन्ञेयल्प से उच्टेखनीय है । इस पूरौ प्रति प्राम होने पर अ्रन्थ कितना बडा हं, पता चल सकेगा} 
महारवल लखपति के कथनानुमार ही इस नाममाला की स्वना हई है} त्रादि श्रन्त के कुटु पचर 
दरस प्रकार हं: 
मादि; सुखकर वरदायक्‌ सरम, नाकं नित नवरग | 
लावक गुनयन सौ लल्तित, जय दिव गिरिजास्य ॥१॥ 
ग्न्त: क्रि छुपति तानो कृपा, कल्यौ सरस यह्‌ काम | 
सरल छखखपति मंचरी, कदु नाम क दाम] ४८ ॥ 
तव सिना को ध्यान धरि, उदित कयां च्रारम । 
वालन बुद्धि की इद्धि की यह्‌ उपकार च्रदम || ४६ ॥ 


२, पारसात नाममाला : यह फारसी मपा के पारसात नाममाला क व्रजभापा म पयानुवादं है| 
प्र सख्या ३५३ हे ! इस्ते कुवरयुराल के पारसी भापा के क्ञान का पता चलता है] इस्कीभीएकं दी 
प्रति जयपुग-सग्रहसे प्राह जो स. १८२७ की लिखित हं) 

क्य लखपति कुरे को, हित करि हुक्म हृज्‌ । 
पारसात हं पारसी, प्रगट भाप पूर | & । 

वदित वर्टाता विमल, सूरज हु सहाय ) 

पारसात हे पारसी, बज माषा ज॒ वनाय | ४०|| 


७० द्राचायं विजयवस्लभक्षरि स्मारक भ्र॑थ 


सूरन सशि सायर सुधिर धुश्र जोलौ निरधार ] 
तो लो श्री लपन्ति कौ, पारसात सौ प्यार ॥ ५३ ॥ 


इति श्री पारसात नाममाला द्वारक श्री मद्यरक कषरकुःशलसरिष्त संएूेः 
मूल पारसी ग्रन्थ का एक पद्य का श्ननुवाद यहा दिया जाता हं: 


खुदा के नाम, दावर खालक हे खुदा-रब्व कीज रसूल । 
ग्रलखे जोति भख कहे, मघेन अगत को मूल ॥ १॥ 


३. लखपति पिगल्ल : यह छद ग्रन्थ लखपति के नाम से स्वा गयाहै | इस की संवत १८०७ के 
पोष बदी ८ भोम वार को स्व्यं कुवर्छुराल के लिखित ७१ पत्रो के प्रति पायन भण्डारसे प्राप्त हई है 
स्मादिः ग्न्त इस प्रकार हैः 


प्रादि : साच सूर्यदेव की, करहु सेव कुवरेस 
कविता है कामकी, श्रधिक बुद्धि उपदेस ॥ १॥ 
ग्मन्त : गोरीपति गुन गुरु, क्लं देस सुखकर 
सूर चंदजेो लौ धिर, लखधीर देत बर ॥६०॥ 
गुरु जब किरपा की गुर, सुरज मये सहाय 
तत्र लखपति पिगल श्रचल; भयो सफल मन माय ॥ ६१॥ 


५ 


४. गोडपिगल : लखपति के पुत्र रावल गोड के लिए छदशाख्र का मह्वपूर प्रन्थ बनाया 
गया है । संवत १८२१ ्र्तय वतीया मे ससक स्वना हु । ग्रौर उसी समय की वैसाख शुक्ल १३ ग्रन्थ 
कार्‌ कि स्वय लिखी कृति पाटन मण्डार से पातत हदं । लघखपति पिगल से यह्‌ मरे बड़ा है । इसमे ३ उद्लास 
है | श्रादि श्रत इस प्रर है: 


[9 


श्रादि : सुखकर सूरज हो सदा, देव सकल के देव | 
कुःबर्कुश्चल याते करे, सुम निति तुमपय सेव ॥ १॥ 
ग्न्त: श्रह्नरह्‌ सत ऊपे, दकदस संवति राहि । 
कुवरकुशल सूरज कृपा, सुभ जस कियो सराहि | ६४४ | 
सुदि वैसाखी तीज सुभ, मगल मंगलवार | 
कुपति जस पिगल कुंवर, सुखकर किय संसार ॥ ६५५ | 


५. लखपति जस सिन्धु : यह ्रलंकार शास्र तेरह तरगो मे स्वा गया है । महाराजा लखपति के 
श्रादेश से इसकी स्वना हुई । श्रादि-ऋन्त दस प्रकार है: 
श्रादि : सकल देव सिर सेहरा, परम करत परकास। 
सिविता कविता दे सफलः, इच्छित परे श्रास | १॥ 
अन्त: कवि प्रथमजे जे कटे, अलंकार उपजाय 
कुबरकुशल ते ते लदे, उदाहरण सुखदाय | ८२॥ 


भ्वरक कनकङुशल मौर ऊँश्रसङुशल ७९ 


इति श्रीमन्त महाराज लन्तपति श्रदेशात सकल मद्रारक पुरन्दर म. श्री कनक्कुशलसूरि शि, 
कुवरकुशल विरचिते, लच्पति जससिन्धु शब्दालंकागथालंकार जयोदश तरग } चुर के यतिजी के संग्रह म 
इसकी प्रति देखी थी। 


६. लखपति स्वं प्राप्ति सम्य : संवत १८१७ में महारव लखपति जेठ सुदी ५ को कालधर्मं 
प्रात हए । जिसका वरन कवि ने ६० प््योमेक्रियाहै। इसकी एफ दी प्रति जयपुर संग्रह से प्राप्त हु 
हे) श्रादि रन इस प्रकारैः 

द्रादि: दौलति कविता देत हे, दिन प्रतिदिन कर देव 
कविजन याते करत हे, सुकर-तफल सुभचेव | १ ॥ 
ग्नन्त . यह समयो लखधीर को, को घुने पदै सुजान 


ह 


सकल मनोरथ सिद्धि ह, परसुधारस पान | ६० | 
प्रति स लेखक ने इमे “ पहाराज लखपतिचीना मरसिया ° की सक्ञादीदहै। जो उचितदहीहै। 


3. महारा लखपति ढवावैत : इसकी प्रति श्रोलिये के रूप की हाली मे मुनि श्री पुष्य- 
विजयजी की कृपां से प्रात हई हे । यह वणैनाःमफ़ खडी वोली हिंदी गय कान्य है । लगभग ५०० इलोक 
परिमिन यह स्वना ‹ दुवरैन “ मजक स्चनाच्मो म सवे वडी रौर विशिष्ट हे । वणन की निराली छय पठते 
दी बनती है | मदि-अत इस प्रफार हं : 

ग्रादिः शरौ श्रवो वे यार, दै दार । 
य॒ चटनी राति, कौ मजलसि क वाति । 
कदय कौन कौन सलक करन राजा कौन देखे, 
कौन कौन पातस्या देते | 
त्रन्त: जिनिकी नीक करनी, काहू तेन जाय उरनी । 
ग्रतुल तेज उद्धुरते च्यारो जुग चमर, 
यह्‌ सदा सफ़ल शरसी देत कवि करख्र ॥ 


दतिश्री महाराड लखपति दुवावेल सपण ॥ 


८, मातानो च्दं : यह तीस पद्योकादहे। कच्छ के राजाच्रो शी कुलदेवी श्मासापुरा शे इसमे 
स्ठुति की गयी ह ! इतकी दूनरौ सक्ता “ ईव्वरौ छट भी हे। इसकी मापा डिगल हं } श्रादि-श्रन्त इस 
प्रकार हेः 

च्रादिः वडी जति ब्रह्माण्ड श्नस्वा विख्याता | तुमे अ्रासपूरा सदा कच्छ तराता ॥ 
रम्या रग लाली किया पाय राता} भजो श्रीमवानी सदा सुक्व दाता ॥ १॥ 


स्रन्त: करी भटारक्‌ वीनती, धरो च्रम्विका कान | 
कुरर कुशल कवि ने सहा, वो मुख संपति दान ॥ ३० ॥ 


१ 


२६ वें प्च म भुजपति गौहडराव श्रोर उनक्रे पुत्र कुवर रायधन का उल्लेख है । अतः यह स्वना 
परवती ही है) खोज करने पर कुवरकुशल के च्रन्य प्रन्थ भी मिलने सम्भव ह। 


५4४ 


७२ ग्राचायं विजयवदलयसरि स्मारक भरंथ 


ती यह्‌ विशेष रूप से उल्लेखनीय है किं राञ्याश्रय प्राप्त होने के कारण इन्हे श्रपनी स्वनाके 

परारम्भम कही मी जेन तीथकर ्रादि की स्तुति नही कर सै, देवी चरर शिवशक्ति जो राजा के मान्यये, 
उन्हीकी मगलाचरण॒ म स्तुति की हे। 

दन दोनो गुर-शिष्यो का भद्रा प्रद एव सरि-विशेपण मी विशेपसूपसे ध्यान श्राकर्पित करत 
हे। जेन परम्परा के ्रनुसार ये दोना पद्‌ विशिष्ट गच्छ नायक च्राचार्यके लिए दी प्रयुक्त हते है) पर 
मद्र पद तो यर्ते राउ लखपति के प्रदत्त हे । सूरि पद्‌ उसीसे सबधित दयेन से प्रयुक्त कर लिया प्रतीत हेता 
हे । जेनपरम्पग के श्मनुसार उनका पद पन्या दी था। 

इन मह्यरक द्वय की परम्परा का प्रभाव व राञ्यप्तबध पीछे भी रहा हे। यदपि पीठ कौन कौन मरन्थकार 
हूए ज्ञात नहीं हं । उल्लेखनीय स्वनाश्रो म लध्मीकुशल रचित प्र्वीराज विवाह ही है, जो सवत्‌ १८५१ 
एव ५२ पदोमेस्वागयाहे। इसकी २ प्रतिया जयपुर से प्राप्त हृ थी। श्रादि च्रन्त इस पकार हैः 


शरादिः संवत्‌ ग्रहारसे एकावन वैशाख मास वदि दसम दिन्न | 

हिय हर्ष व्यापि था्यो जु व्याह श्रवनी कछु लोक तिहु उछाद्‌ | १॥ 
श्रन्त ; भोजन कीन्हे बहु भाति माति पावत जुब्र सति बैट पाति। 

परस परी करी पहयावनीय मई बात सबै मन भावनीय | ५० | 


दति श्री महागड कुमार श्री ग्रथीसिह विवाहोत्सव : प. लखमीर इत संपूणेः ॥ 
ये पृथ्वीराज महाराड ख्खपत के पुत्र गौड के पुत्र थे । इन के बडे माई रायधनजी गदी पर वैठे | 


कनकठुशल की परेपरामे ग्रोर मी कोई ्रन्थकार दए, शे तो उनकी कोई बडी स्वना मुभे प्रात न हो सकी । 
जयपुर्‌ सग्रह से प्राप्त एक रुके मे, जो उसी परम्परा के ज्ञानकरुशल शिष्य कीर्विुशल का लिखा ह्ृत्रा है, 
उसमे कु फुटकर स्वनाए श्रवश्य मिली है । जिनमे ‹ माईैजीनो जस 2 नामक्र स्वना उपरोक्त प्रध्वीराज की 
प्रशसा मे लदमीकुशल के रचित फुटकर प्द्यो के रूपमे दहे) इसी प्रकार गगकरुशल रचित सात श्लोको का 
एक स्तोत्र शरोर श्रय कई कवियो की लघु कृतिर्थो हे। उनमे कुह पत्यो के स्चयिता का नाम नदी ह । श्रौर कुक 
नामबाले कवियो का इस परपरा से क्या सम्बन्ध रहा हे, पता नदी चल सका, इसलिए यरे उनका 
उल्लेख नदी किया जा रहा है। यह गुटका स. श्टटय म ज्ञानकुशल के शिष्य कीर्विकुशल ने मानकुश्रा म 
मुनि गुलालकुशल श्रर रगदुशल के लिए लिखा। इसके गाद्‌ की परम्परा के नाम ज्ञात न हो सके] 


इस परम्परा के यतिजी के ज्ञानभरएडार छ समस्त प्रतिर्यो के ्रवलोकन करते पर संभव है श्रौर भी 
विशेष एवं नवीन जानकारी प्रा्त हो} श्रन्य विद्रानो से श्रनुरोध हे, कि वे श्रपनी विशेप जानकारी प्रकाश 
मे लाए) 


लखपतम्रञ्जरी का कविवंश वरन 


राजेसुर पहिले रिषभ, साधि जोग शुभ ध्यानु | 
उयोतिरूप मये च्योतिमिति, विमलज्ञान मगवानु ॥ २२ | 


[त 


सकलराजमण्डल सिरे, सेवत जिन्हे सुचीश्यु । 
तीथकर तेसे भये, बहुरि श्रौर बाईषु ।॥ २३ ॥ 


म्चारक कलककशल श्रौर ऊुपररकुःशल ७२ 

महाबीर राजनिसुक्ुट अतलवली च्ररिहत | 
तरेते ही चोवीस ए, भये श्राप मगवत ॥ २४ ॥ 
सवत जाहि मुनीश सुर प्रता कौ नाहि पार 
जय जय श्री जिनराज जय, साशन को सिगार | २५ | 
तिनि ते पचपन मं तखत, सिरीपूनि सिरता । 
देमविमल सूरीश्वर, जागे धरम जिहाज्ञ | २६ ॥ 
पर उपकारी परमयुर वेतमाह युम वेस | 

५ न २ 
अबू सेद्‌ खुलतान उनि ग्रतित्रोधिते उपदे ॥ २७ ॥ 
भये कुट माणिक्युव पंडित तिनिके पाट | 
तसे दी तिनिके तखत, सहज कुरार युभवाट ॥ २८ ॥ 
डक महिमा जगतम को करि सके सरादि । 
तज्यो जेजिया ता वचन, साद्व ठव्वर साहि | २६ ॥ 
लाइक एनि लछमीक्कुशल पटधर तिनिके पाट | 
ठवक्रुशल तिनिक्र तखत, साध्रुनि कौ सम्रार | ३० ॥ 
तिनि पट्धाघर नरनि, धीर कुशल भये धीर | 
कियो दूर कलिकलुप्रतम, बड तपोबल वीर ॥ २४ ॥ 
गाजे तिनिक गुर कुल च्रचल पट्रधर इन्द्र | 
शील सत्य तप चप सहित चतुर चातुरी चन्द्र | ३२॥ 
वखन गली तिनिके तखत, भये प्रतापगरुस नानु । 
श्री प्रताप कुणल सगुहः, साहि निलय सनमान । ३३ ॥ 
जाके पति उनन तै सदा साथ कै साथ | 
वचनसिद्धि परसिद्धि सौ मह्‌ सिद्धि सव्र दाथ ॥ ३४॥। 
गरक समै श्ररेग सो, काहू करी पुकार । 
कही वात कषु सिद्धि की, सुनी साहि सरदार ॥ २५ ॥ 
पाति इला पालखी, फौज मेज फुरसान । 
ङ्ध जरी चार निजरि तवे भयो गलतान ॥ ३६ ॥ 
पटे टिन्दवी पारसी, गुर्ज॒ प्रकलि गुराव । 
पूं दिल्लीपति प्रन जिनके दये जाव | ३७ ॥ 
ग्रोर इर दलिकर कंदी कितीक मन की वातु । 
त्रम निजरि श्रालिमपना व्स॒को कयि वस्सातु |} ३८ |} 
दवे गाम दशपच पे लिये न लालच धारि । 
दे पालख ्रमोल दुति, विदा च्छ्य तिहि वारि ॥ ३६ ॥ 


७५८ 


श्राचाये चिजयवट्लभसूरि स्मारक प्रथ 
प्रनवें तिनिके पाट श्रय जस रस करिति जिहाजु | 
भरे भारती भास्ती कनककुशल कविराज | ४० ॥ 
माने निन्दे महाबली, महारज ग्रजमाल । 
ग्र सूते श्रजमेर के मानै कै महिपाल ॥ ४१॥ 
जाने खान जिह जिन्हे, बहादर बडे नुबाब | 
सेदनि को मामू सुर, गुण सोरम गुलाब ॥ ४२॥ 
जूनागदू सुप्र जवर, यावी वश नुवाच । 
सरेखान जिन सुगुरु कौ श्रधिक बदायो चरा ॥ ४८३ ॥ 
ग्रे जती इक शरोर सव, एकु श्रोर कौ ग्रापु। 
पाट तपा पच सद्भिश, थ्यो तड निज थापु | ५४ | 
तदनु राउल देसल तनुज, वच्छुपति छख्खाछुमार । 
गुरु कहि राखे गाम दे, परम मान करि प्यार ॥ ४५ ॥ 
कच्छ दरद्‌ श्र रदे शरोर उ सुधी श्रनेक्ु | 
्रखिल श्वेता ग्रधि, एकु एकु ते एकु | ४६॥ 
पूज्य महापुन्यासके, पुष्ट जदपि परिवार | 
तदप्रि समो कुञ्मरेस को, श्रानत मन इतवार ॥ ४७ ॥ 
करि छखपति तासौ कृपा, कल्यौ सरस यह्‌ काम । 
मजुल छखपति मंजरी, करु नाम क दाम ॥ ८८ ॥ 
तत्र सविता को ध्यान धरि, उदित कर्य ्रारम | 
बाल बुद्धि की वृद्धि को, यह उपकार श्रदम ॥ ४६ ॥ 





जिनप्रतिमा ओर जेनाचायं 


पं० श्रीहंसखराजजी श्ल 


८ परस्पराधीतविलोमपाखा सा भारती सा कमलालया च | 
निसगेदुर्वोघपदाथविन्ञा, स्वा स्वा विभूति तनुता मयीष्टाम्‌॥ 
जेन परम्परा म वेत्य शब्द के शिष्ठसम्मत प्राचीन मौलिक घ्र्थ मे प्रतितिभ्ित होनेबाली जिन 
प्रतिमा को जनागमा स कटा श्रौर किस प्रकार से विधेयता प्राप्त है यह एक श्रललग विपये] इस विषय 
के विचार को किसी श्रौर समय के लिये सुरक्षित रखते दए, इस वक्त तो ह्म यह देखने का यतन करेगे 
कि जेनपरग्परा के विशिषं श्रतसम्पन्न युगप्रथान श्राव्यो का इस विषय मं क्या मत है 


दरस सम्वध म जहा तक ट्मारा पयालोचन है, च्मतो इनके एवे हए म्रन्थामे जिन प्रतिमां का 
समथन श्रधिके स्ट शरोर च्रसदिग्ध शब्डाम किया दुश्रा दृष्टिगोचर ह्येता है। यह बात उनके सचे ए 
पन्थो के कतिपय निग्नलिखित उदाहस्णो से सखणष्ट हो जाती है-- 

प्रशमरति° प्रकरण- वाचक उमास्यातिने प्रशमरति के २२र्वें च्रधिकरण में गदस्थ के धार्पिक 
कव्या के वणन प्रस्ताव म लिखा है-- 

१ (क) यह मन्थ तच्वाथनत्र कै प्ररोना वाचक उमास्वाति की श्रन्य प्रौदरचना््रो मे से एक है श्रौर इस 
उमास्वात्िरचित होने मे निम्नल्खिन प्रमाण है-- 

८८ पसनरदपयुदपय- रा पचसया सक्या जेहि | 

पुव्वगय वायगाण, तेिसुमाक्षादनामःस ` {गणव्र सा श गा ५--नीजिनदत्तसू | 

न्पथीत्‌ प्रशमरनि प्रुल पाच सी मन्थं की रचना करने वाले वाचक उमासखातिको-- 

(ख) प्रशमस्थन येनेय कृता वेराग्यपदति । 

तस्मे वाचकमुख्याय नमो मूृतार्थमापिरे । 

ग्रथन्‌ जिसने इस वैराग्य पद्धति (प्रशमरति) का निमीण विया हे देने प्रशात ग्रौर यथार्थवादी 
वाचकसुख्य ( उमास्वाती ) को मे नमस्कार करता हू | 

(ग) तत्वा्थनाष्य के वृत्तिकार श्री मिद्धमेन प्रशमरति को भाष्यकार कीदी ति स्चित करतत है। यथा- 
८८यत ॒प्रशशमरनौ (का २०८) अनेनैवोक्त परमाणुरग्रदेशो वणदियुणेषु भजन्ति य । > वाचकसुख्येन त्वेतदेव वल- 
सनयाप्रशमरतो (का =) उपात्तम्‌ [ ५।६ नधा &€।६ की माष्यवृत्ति ] >८>८> प्रशमरति की १२० वी कारिका- 
५ आवार्य आह › कटकर निशीयचूणि म उ्दघ्रन दी गई है। इस चृणि कै प्ररेता श्री जिनदास्न महत्तर का समय 
विक्रम की त्राय्वीं शताब्दी है जो कि उन्होने अपनी नन्दीषुत्र की चूणि ये बतलाया ह । इस पर से रेसा कह सक्ते 
हैक प्रशमरति विशेष प्राचीन दै। इत से श्रीर्‌ उपर दतलये गये कारणा से यह कृति, वाचक कीद्ीदह्ो तो इस 
म कोई इनकार नहीं ` [प श्रीरुडलालजीशाखी-तच्वाथपरिचय ५०१७ का नोट ] 

(घ) श्री हरिभद्रख्रिने मी प्रशमरति को काचक उमास्वाति की रचना माना है तथा--““ ययोक्तमनेनैव 
सूरिणा प्रकरणान्तरे" देसा कहकर ब्रीहरिभद्रमरि, भाष्यटीका मे प्रशमरति की २१० वी श्रोर दोसं म्यारहवी कारिका 
उद्धृत करते है [ तत्वार्थपरिविय ८०४? का नोट] 


७६ ग्राचा्यं विजययद्लभसुरि स्मारक ्रंथ 


चैत्यायतनप्रस्थापनानि कृत्वा च मक्तितः प्रयतः | 
पूजाश्च गन्वमाव्याधिवासधूपप्रदीपाद्याः* ॥ ३०५ ॥ 
ग्र्थात्‌-सम्यग्‌ दष्टगरहश्थ श्रपनी शक्ति के ्रनुसारं श्रद्रापूवक चेत्य-जिन-प्रतिमा को च्रायतन-मन्द्र मे 


~ (म 


प्रतिष्ठित करके उनका गन्धपुष्पधूपदीप श्रादि सामग्री के द्वारा पूजन करे । 
ग्रशमरति की इस कारा मे वाच उमास्वाति ने चेतव्य शब्द्‌, प्रतिमा के ही रथे मं प्रयुक्तं काह 
ग्रोर ¢“ ग्रायतन > का मन्दिर च्रं तोस्फुटदही है। ताप्यं कि दस स्थान म प्रयुक्त हुए चव्य शब्द काजिन 
विग्ब-जिनग्रतिमा के सिवा दूसरा कोई श्रथ सम्भव दी नही हो रकता । इस कथन से हमे यह दिखलाना 
प्रभिपरत है कि वाचक उमास्वाति जसे पूर्ववित्‌ भी चेत्य का मूषि दी श्रथ करते शरोर समभते है। इसके 
प्रतिरिक्त तच्याथैमाष्य की च्रारभ्मिक्र सम्बन्धकारिका्रा से उल्लेख की गई निम्नलिखित श्राठवी कारिका 
शी द्रष्टव्य है। च्राचायं कहते है-- 
८४ च्भ्यर्चनाद्हतो मनःप्रतादस्तथा समाधिश्च | 
तस्मादपि निःश्रेयस-मतो हि तघूजन न्याय्यम्‌ | ” 
स्रथात्‌--ग्रहन्तो-तीर्थकये के प्रूनन से रगद्रेपादि दुभांव दूर होकर वित्त-प्रसत्र होता है-नि्मल बनता 
हे श्मौरमन क प्रसन्न निर्विकार होने से समाधि व्यान म एकाग्रता प्राप्त होती है | एव समाधि की प्राततिसे 
कर्मो की निजरा द्वारा मोक्षपदं की उपलब्धि होती हे । ग्रत. तीथङये का पूजन करना स्वथ न्यायोचित है | 
दस उस्लेख म वाचक उमास्वातिने द्रव्य ग्रौर मावसूप दोनो प्रकार की परूजाका नि्दैश किया है जिसमे 
द्ररम्म प्रसक्त यस्था के लिये द्रव्य पूना ग्रोर ग्रारम्भ के लागी मुनियो के लिये माव प्रजा है। इसीको 


=. 


द्र्यस्तवं रौर भावस्तव के नाम से श्न्यत्र उल्लेख किया है ।3 


परमचरिय--श्रीविमटसूरिविरचित पउमचसिय (पद्यचरिवि)-- जो कि विक्रम क प्रथम शताब्दी मे 
स्वा गया माना जाता है-मे लिखा है कि-- 


इस कै श्रलावा प्रशमरति पर श्रीदरिभद्रसरिने स्वय व्याख्या लिखी है । यथा--श्रीहरिधद्राचा्थैरवित प्रशम- 
रतिविवरण फरिचित्‌ परिभाव्य बद्धटीका सुग्वोधार्थं समासेन 2 [ ग्रशमरति की प्रस्तावना जेन० प्र० स० भावनगर] 
इत्यादि प्रमाणो से प्रशमरतिग्रकरण वाचक उमास्वाति की ही कृति निशित होता है। उनका [ वाचक उमास्वाति 
का] समथ यद्यपि च्रमी तक अनिध्चितद्ीदैतो मी वे विक्रम की पहली दूती शताब्दी से अर्वाचीन तो नदी है। 

२ चेत्य चितय प्रतिमा इत्येाथा , तेषामायतनमाश्रय वचैत्यायतनानि। प्रकृष्टानि स्थापनानि प्रस्थापनानि, 
महत्या विभूत्या वादित्रनृत्यतालातुचरस्वजनपरिवारादिकष्या प्रस्थापन प्रतिष्ठेति, तानि कृत्वा शक्तित प्रयत्नवान्‌ यथा 
प्रवचनोद्मावन भवति तथा कृत्वेति पूजा सपर्या, गन्वो विरिष्टद्रम्यसम्बान्धि, माद्य पुभ्प, अ्रधिवाप्त पटवखरादि, 
धूप मुरमिद्रव्यत्तयोगजः, प्रदीप प्रदीपदान, रादि यरहणादुपलेपन-समा्जन-खडस्फुश्ति-सस्रण-चिच्रकमाणि 
चोति। [कारिका पू ८] 

६ इसके लिये देखो आवश्यकनियुक्ति श्रौर माप्य तथा पूञ्य हरिभद्रसूरिजी का नैम्न उल्लेव-- 

दव्वत्थय भावत्थयरूव एयमिय दोत्ति दद्टुव्व | 

प्रण्णोण्णपमनुविद्ध णिच्छंयतो भणिय विप्तयतु ॥ पचा ६। २७ ॥ 

४ पचेव सय वाप्तस्तया, दुस्तमाए वीसवरससजत्ता। 

वरे सिद्धिमुपागये त्रो निबद्ध इम चरिय ॥ पर ३६५ ॥ 
्रयोत जव वीर निवौणको ५३० वधैहो चुकेये (वि स ६० मे) तबङइस चरित्र की स्वनाकी गई। 


जितप्रतिमा रौर जेनाचध्यै ७७ 


वदणविहाण॒प्रयखकमण काण सिद्धपाडमाण्‌ । 
तरह ते कुमारसीद्य चेदयभवणा पद्रसरति "2 ।| [ १७० प्र, २४ | 
अरथात्‌-वे राजकुमार सिद्धप्रतिमाश्मो का यथाक्रम विधिपूवकं वदन पूजन करके चत्यभवन से वाह 
श्राते हे । 
इस उल्लेख से प्रतिमा पूजन को जो समथन प्राप्त होता ह वह किसी न्य स्पष्टीकरण की चपेक्ता 
नही स्खता । 
बृहत्कल्पः भाष्य--वृह्त्प भाष्य की निम्न लिखित गाथा म श्द्पृवं युगग्रधान श्राचार्या तथा 
विशुद्ध सयमी श्रत सम्पन्न साधुश्रो एव पराणे श्रौर नये चत्यो-प्रतिमाश्रो को बन्दनाथे जने का उल्लेख हे 
ˆ“ चपुन्बविवित्त्रहुस्छ्रा य परियार च ्रायसिया। 
परिवार वजसाहू. चेदय पुव्वा श्रभिनवा वा} (२७५३ प्र. ७५६) 
यहा पर्‌ उल्लेख क्रिये गये पुरातन श्रर नवीन चैत्यो का श्र्थं पुराणी ग्रौर नरै जिन प्रतिमयें ही समव 
ठो सकता हे! ठीकाकार ने मी यही अथ किया हे- 
त्यानि पुत्रारि वा चिरतनानि जीवतरस्वामिप्रतिमादीनि श्रमिनवानि तत्कालकृतानि-एतानि 
ममादष्टपूवाणि इति बुव्या रेषा वन्दनाय गच्छति  श्र्थात्‌ यहा पुरातन से जीवत स्वामी की प्रतिमा श्रादि 
को समज्ना श्रौर श्रभिनव ते उस समयक ग्रतिष्टित प्रतिमाये जननी | 


१ बृहत्पस्यमाष्य के रचयिता युगप्रवान चाचार्यं मवदास्त गणि क्षुमाश्रमण | इनका समय विक्रम कौ 
सातवी दानाव्दी के पूवे दे च्रौर ये ज्निभद्रमसि क्षमाध्रमण से कुछ प्राचीन है! पचकवरपमाप्य अर वसुदेव 
दिण्डी ये दोनो इन्दीकी ढृतियाहै। [जेना का इतिहास 5 १४९१) 

२ जीवत स्वानी नाम कौ तीथकर प्रनिमा क्रा प्राचीन जनच्न्थो स त्रनेक् जगह उव्लेख पाया जाता है, 
उनके देखने से वह इत्यन्त प्राचीन प्रमाणित होनी है । निर्शचूसि कल्पन्चू]ण॒ श्रार्‌ अविच्यक्न्चूसि $ उद्लेखा 
से सिद्ध ह्येता है ्िः-आ्ाचार्यं महागिरि तथा श्राचार्यं सुहास्ति श्री जीवत स्यामी की प्रतिमा वे वादनार्थंविदविल्ा न्नौर 
उज्जयनी जँ गये । 
ययथा-- 

(क) श्रख्णया आयरिया तिति दिसे जिय पडि वदियागना (निशी चू पए १६१) 

(ख) दोविजसा विनिदिसगया, तत्थ नियपाडटम ददित्ता अञ्जन महागिरी एक्च्छ गया गयग्य पदे वंदया 
> > >< सुहत्थी वि उउज्णि (जयपडिम वेदियागया (चखा. चृखि) 

(ग) “५ इत्तों अञ्जयुदहत्थी उउज्सि जियम्यानि वदय्रो च्रर॑द्धो ` (कतृशि) आ्यमहानिरी मौर आर्यं युत्ति 
ये दोनो य स्थूलभद्र के हस्तदीक्निन शिष्य है । इनकी दीन्ना वीर निवस १६१ श्रौर २२९ मे तथा 
युग प्र २९५ आर्‌ २४५ मे ट्र [दीरानि. सन्वत्‌ रौर जनकालनणना पृ ६४} इससे साविति होना है 
कं पिक्रमपूव तीनरो शताबव्दीमे मी बहुत ण्हले जीवन स्वाम नाम की तीर्थकर प्रतिमा जैन परम्परा 
विशेष प्रख्यात थी । अनाव दूर्‌ दूर से भाक युदस्थ तथा समादेत मुनिवगे उसके दर्शना आते ये। 
इसका सवून वसुदेव हिण्डी के निम्न लिखित कथाशलसे नी [स्लना ह- 

८ तेण ॒सन्थेण सम्‌ वहमिर्सणीपरिवारा जल्णिवियसस।रदिदरुपरमत्य रुव्वया नाम गणिणी जीवत. 

सामेवदिया वचइ० `` (पृ. ६१) 

्रथौत्‌ सव के साथ अनेक रिष्याश्नों से परिदृत्त केन प्रक्चन कै परमायै को जनने वाली सुव्रता नाम की 
गणिनी-प्रवत्तिनी जीवन्त स्वामी को वन्दना करने के किये उञ्जनध्रिनीफो नारदी थी। 


छद प्रा्ाये विजथवद्लमसुरि सारक ग्रंथ 


जीतकल्प माष्य --जीतकल्प शरोर उसके सोपश माष्यमें मी साधु को दूर श्रथवा नजदीक मेँ र्दे हुए 
चैत्य को वन्दना करने के लिये जने का उल्ल्लेख है-- 
(क) ^“ चेद्यवदणदेउं गच्छ ्रासस्णदूर वां (गाथा ७७४ प्र. ६६) 
^“ चेदयवदणनिमित्त ग्र सन्न दूर वा गच्छला? (चूणि प्र ७) 
(ख) विरोषावद्यकभाष्य के मूतिवाद्‌ समथफ प्रकरण मे से मी यहा एक गाथाका उल्लेख किया 
जाता हे-- 
¢‹ कञ्जा* जिण्‌।ण॒ पूया परिणमविसुद्रदेउश्रो निच । 
दाणादइड व्व मम्गण्पमावणाश्रो य कह्ण वा | ३२४७॥ 
दसका भावाथ यह्‌ हे कि गरहस्थ को प्रतिदिन जिनपूजा करनी चादिये } क्यो कि यह दानादि की तर 
परिणाम विशुद्धि कादेठ है। विशरेषावश्यक भाष्य का यह समग्र स्थर देखने श्रौर मनन कसे 
योग्य हे | 
(ग) श्रावद्यक भाष्य म द्रव्यस्तव शरोर मावस्तव की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
^^ दव्यत्थद््रो पुप्फाई, सतगुणकित्तणा मावे ” ( ६६१) 
ग्रथोत्‌ पुष्पादि के द्वारं जिनप्रतिमा का श्चन करना द्रव्यस्तव है शरोर मक्तिभाव से उनका 
गुखेत्कीतन-गुखगान करना भावस्तव कटलाता है) इसके श्रतिरिक्त श्रावस्यक चिं श्रौर आवदयक 
वृत्ति म महायज उदायी के द्रां उसकी राजधानी पाटलीपुत्र के मध्यमे एक मव्य जिन मन्दिर बनवाये जाने 
का उल्लेख हे | यथा-- 
(क) नगरनामीए उदा इणां जिणधघर कारितं (पर, १५८ ) 
(ख) ¢ णयरनामिए य॒ उदटायिणा चेदयहर काराविय--नगरनामो च उदायिना-चैत्यगृह कारित ” 
| श्रा. चर. प्र. ६८६ | 
ग्रावश्यकनूि श्रोर श्रावश्यक वृत्ति के उपयुक्त उल्लेखो का समर्थन श्री जिनप्रभसूरि ने श्पने 
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(द) जीतकटप श्रौर्‌ उसे भाष्य कै निमीता की जिनभद्रगणि चमाश्रमण है, शरीर विशपावेश्यक माध्य भी 
इन्दी कीहीस्वनाहै। जैन परम्परा इनके व्यक्तित्व को इतना उच्च स्थान प्राप्न है वि इनके वचनो को 
उत्तरवरतिं श्याचा्यो ने आगमो की समान कका मे स्थान दिया है। जैन पट्रवलि के श्रनुसार इनका समय वीर 
निवाण स्ते १११५ (वि. स ४५५) शअ्मका जाता है। 

१ छाया-क्रायां जिनादिपूजा, परिणामविशुद्िहे त॒तो नित्यम्‌ । 

दानादय इव माग॑प्रमावनातश्च कथनमिष ॥ 

२ द्रव्यस्तव. पुष्पादिभि समभ्यचैनम्‌ (हसिभद्रसूरि सा. वृ, ४६२) 

३ उद्ययौ अजातशत्रु कोणिक्र का उत्तराधिकारि था । उसका जन्म विक्रम पूवै ४७८ हप्र वौर निवौण 
म समथ उसकी अयुत वधे बी थी। विक्रमपूवै ४३८ तथा वीर निवौण ३२ मे राज्याभिषेकश्नौर वि. पपै ४९० 
तथा वीर निवांण ५० म स्वगैवाप्त हरा | 

जेनपरम्परा के प्राचीन इतिदासप्े नाना जाता है पत जैन राजाश्रो का यह नियम था कि जह्य कही प्रवे नवीन 
नगर या कोर रादि का निमौण करते बहा साथ ही जिनमन्दिरकी स्थापना भी कराते) इसके स्यि कागडा, 
जमलमेर ओर जालोर (मारवाड) प्रादि के प्राचीन दुगधतीं जिन मन्दिर श्राज भी उदाहरण रूप मे मौजूद है । 


जिनप्रतिमा ओर जेनाचा्यं ७६ 


विविध तीथकल्प म “ तन्मध्ये श्रीनेमिचेत्यं राज्ञाकारि (श्रथात्‌ राजा उदायी ने पाटलीपुत्र 
नगर के मध्यम श्री नेमिनाथ का चैत्य बनाया) इन शब्दो मे क्रिया हे (पाष्टीपुत्र कल्प प्रू. ६८) 
टरिभद्रसरि- 

जेनपरम्परा म श्री हरिमभद्रमूरि का स्थान हूत ऊचा है, उन्दने डेन परम्परा के धार्मिक सादिव्यम 
जिस श्रलोकिक दिव्य जीवन का स्वार कियाहै वह एक मात्र उन्दीको श्राभारी है इनके 
ग्रन्थो म जा मव्यस्थता, गम्भीरता श्रौर सत्ययियता दृष्टिगोचर होती है वह श्न्यत्र कदाचित्‌ ही 
दिखाई पड़ती है । उनके व्यक्तित्व मे रदी हृदं अलौकिक ज्ञानविभूति से प्रभावित हए तदुत्तरवर्ति 
स्राचाया* ने-श्री सिद्धर्धि, श्रीजिनेश्वरसरि, श्रीवादिदेदसरि, श्रीलक्मणगणि आचारय, 
श्री मलयभिरि, श्री प्रद्ुम्नसूरि उपाध्याय, श्री यशोविजयजी श्रादि विशिष्ट विद्रानो ने इनके 
विधय म श्रद्धापूरिति हृव्य से जो भक्तिमाव प्रकट क्रिया हे, उसको देखते हए तो उनके वचनो 
पर ह्माय विश्वास शरोर भो सुदृट हौ जाता हे। ग्रस्त श्रव हम पृञ्य हरिभद्रसरि के प्रस्ठुत 
विघय से सम्बन्ध रखने वाले विचागे का श्रतिच््प से दिग्दशन कयते है | 

पृज्य्‌ हरिग्द्रसरि ने रपे सद्म्रन्थो म द्रव्यस्वव श्रौर भावस्तव श्र्थात्‌ द्रव्य श्रौर मावरूप से प्रतिमा 
पूजन को पुष्कल स्थान व्याह वे स्तदविधि--प्ूजादिधि को च्रागम्शुद्धर शरोर विहितानृष्नउ मानते है यहं 
स्तव-पूजा द्रव्य शौर भाव मेद से दो प्रकार का हं। प्रव्यस्तव श्रौर मावस्तव) इसीका दूसरा नाम द्रव्यपूजा 
शरोर भावपूजा हे । इनम द्रव्य पूजा का प्रधिक्रारी गृहस्थ हें चरर माव पूजा का श्रधिकार साधु को है। 
परन्तु सूक्त विधि के श्रनुसार श्नुष्ठान च्वि गया यह द्रव्यरतव भावस्तव का कारण हेता दै श्रतः 


१. विष विनिवूय कुवासनामय, व्यचीचरय. दछपया मदासये | 
द्मचेन्त्यवीर्येण सुवाप्तनारुषा नमोस्तु तस्मे हरिभ्द्रररये ॥ [उपितिमवप्रपच पृ, १६] 
येषा गिर्‌ समुपजाव्य सुिडधविया- 
मस्मिन्‌ सुखन गहनेऽपि पथि प्रवृत्त. । 
ते सूरयो मयि भवन्तु कृनग्रसादा 
श्रीसिद्धसेनहरिमद्रमुखा सुडाय (ङाख्वातोसमु रीका) 
अन्य आवार्या के उल्लेख विरतारभय से नदी द्विये गये | 
२, ^ ययदिहिमागमयुद ` ( पचाशक &।१ ) 
स्तव पून तस्य विधिीववान प्रकाराः स्तवविधिस्तम्‌ । श्रागम; स्तपरिज्ञानाथं श्राप्तवचन नेन शुद्धस्तदुक्तानु- 
वेदिन निदधे. आगमन्युदधस्तम्‌ (त्रभयदेवसि, 
अथोन्‌ पूजाविधि यह यवचन के अनुसार दयन से निदाष है। 
3 तत्तो पडिदिएपूयाविहाण्ो तह तदेव कायच् | 
विदहिनःणुद्धाण डं मवषिरहफ्ल जहा दोति॥ (पचा ८५५०) 
( ततः प्रतिदिन पूजाविधानतः तथा तथा इह कर्तव्यम्‌ । 
विंहितानुष्टान ख्डं भवविरहपल यथा भवेति । ) 
विहिनानुष्ान-पूजादन्दनयाव्रार्नानादि । ( छभयदेदन्रि) 
४. सुत्तभखिएण विहिणा गिहिणा तिव्वःरमिच्छंमप्न) 
तन्हा जिणाण पूया करायव्वा ऋष्यमत्तेण 1 ( पचा ४।.३ ) 
व्या सूत्नभणितिन-श्रागमोक्तेन विधिना-विवानेन पूना कलैव्या केनेत्याह-गृहिणा-गृहस्थेन साधोरनधिकार- 


८० आयां विजयवस्तमसरि स्मारक भ्रंथ 


गृहस्थ केः प्रतिदिन के धार्मिकं कतव्य मे श्राचायं हरिभ्द्र ने इसे द्रव्यस्तव को सस्य स्थान द्या हे श्रौ 
मुमुश्च य्हस्थ के लिये श्रागमोक्त बिधि के श्रनंसार ग्रप्रमत्त भाव से इसके श्मनुष्ठान का ्रदेश दिया है। 
दसकेः अनतिरिक्त द्रव्यस्तव ग्रौर मावस्तव-- द्रव्यपूजा शरोर भावप्रूजञाये दोनो एक दूसरे से श्रनुप्राशित 
ह परर ग्रनुस्यूत* हे च्रौर साधु तथा गुहस्य दोनो के लिये ग्रनुष्ठेय दै] जसे द्रव्यपूजा के अनन्तर 
सतुतिवन्द्नरूप भावप्रूजा गृहस्थ करता है उसी प्रकार भावस्तव कै श्मधिकारी साघु को भी ्रन॒मोदना 
रूप मे द्रस्स्तव के ्मनुष्ठान का श्रधिकार हे। श्रथात्‌ गरहुस्थ के द्वारा ग्राचरित द्रव्यस्तव-- द्रव्यपूजा की 
ग्रनमोदना साधु के लिये दष्ट श्रथ च विहितस हे। दरस कथनसे पूजागरिधि को श्रीहरिशद्रसूरि के क्चनो मे 
जो शाश्ीय महव प्रात ह्येता है उसकी कयना सहज दी मे की जा सकती हे । 
साघु वेः लिये ्रनमोदन रूप से द्रव्यस्तब का विधान करते दए श्रीहरिमद्रसूरि ने उसका शाच्ीय 
समर्थन इस प्रकार किया है-- 
-ततम्मि वदणाए. पूयणसकारदेड उस्समगो । 
जतिणो वि हु शिदिष्ठो, ते पणदव्वत्थयसस्वे || 
त्राचाय कहते दहै कि चेत्यवन्दन नापर के शास्र म ्रथात्‌ च्रावश्यक सूत्रगत * “ सव्बलोए्‌ श्ररिदित- 
चेदयाण करेमि कारस्सम्ग वदणबरत्तियाएः पूयण-वत्तियाएः सक्वारवत्तियाए. सम्भाणवत्तियाएः ” इत्यादि पाठ से 
प्र्चैत्यो के पूजन ग्रोर सत्कार के निमित्त तीथकर प्रतिमा्रो की पूजा शरीर स्कति के लिये यतिको 
त्वात्‌। कि विपेनेत्याह निवौण निवृत्तिमिच्छता, निवीणव्यतिरिक्तस्य पलस्य पायान्तरेणापि सुलमत्वात्‌। 
तस्माद्धेतो" जिनानामहैतां पूजा-य्रचैन वतेव्या-विधेया श्रप्रमत्तेन-च्प्रमादवता प्रमादपरिहारेेति यावत्‌ । 
( अभयदेवस्‌रि ) 
भावाभै- निवीण की इच्छा रखनवाले गृहस्थ को प्रमाद्‌ का परित्याग करक सघ्रोक्त मरिथिके अनुसार जिनेन्प्रदेवो का 
पूजन अचन करना चादिये। 
यहां पर सयोक्त।वधि से, सम्भवत रायप्र भीय सू्रोक्त पूजाविषि ही ्रसिप्रेत होनी चये, कारण पि वही 
पर ही विशेषरूपे पूजा विपि करा प्रकारं वशित हुमा है। 
१. दब्वत्थयमावत्थयरूवं एयमिय होति ददवव । 
्रण्णोण्णप्तमणुबिद्ध खिष्छयतो भणिय विक्षयतु ॥ (पवा ६।२७) 
२ ^५जहणो वि हु दव्वत्थयमेदो अणुमोयणेण अचि त्ति। 
एवच पत्थ शेय इथ सुद्र ततजुत्तीए "' (पचा ६।२८) 
( छा यत्तेरपि खड द्रम्यस्तवभेद" अनुमोदनेन श्रस्ति इति। 
एतच अत्रं ज्ञेय अनया शुद्ध तत्रयुक्त्या | ) 
ग्थत्‌--भावस्तब म आरूढ होमेबाले सायुको मी ग्रनुमोदन रूपसे द्रन्यस्तव का अ्रपिकार शाखसम्मत 
है--( यतेरपि भावस्तवारूढसाधोरपि, न केवल गृहिण एव, द्रव्यस्तवभेदो-द्रव्यस्तवविरोषः, भनुमोदनेन- 
जिनपूजादिददोनजनितप्रमोदप्ररासादिलन्णयाऽनुमत्या, भस्ति- विचते>“८तत्रयुक्त्या-दाखग्भोपपत््या ?' 
( श्री ्रसयदेवसूरि ) 
२ तत्रे वन्दनायां पूजनसत्कारहेतुरुत्सगे । 
यत्तेरपि खलु निदिष्ट ती पुनः द्रज्यस्तवस्वरूपौ ॥ ६।२६ ॥ 
४. सवेलोके अचेत्यानां करोमि कायोत्सं वन्दनप्रत्यय, पृजनप्रत्यय सत्कारप्रत्ययं समानग्रत्ययम्‌ ॥ 


निनप्रतिमा रोर जेनाचाये ८१ 


मी-मावस्तवारूढ साधु फो भी कायोत्सर करने का निदेश श्रीतीथेकरादि ने किया है । प्ूजनसकार ये दोनो 
द्रव्यस्तव-द्रव्यपूजा रूप दी ई ¦ 

हरिमद्रसरि श्रागमविरुद् या आ्रागमकाह्य किसी भी बात को स्वीकार नही करते! जो श्राचार शास्र 
विधिनिष्यन्न नही, वह श्रगर तीथदेशक भी हो तो भी त्राचायं को वहं मान्य नही । श्राप लिखते है-- 


ऽ ८८ समितिपवित्तीसव्या 


व्वा, ्माणावन्छ् त्ति भवफला चेव ” 
तित्थगर्देसेणवि ण॒ तनत्तप्रो सा तदुदेसा (पंचा, ८।१३) 


भावाथ न्रपनी उुद्धिकव्ित, शाचत्ाज्ञा से बाहर की जो मी प्रदृत्ति हे वह स्व भवफला- 
गर्थात्‌ ससार की जन्ममरणएपरम्परा को बढानेवाली है, इस प्रकार की आज्ञावाहयप्रटत्ति गर तीरथकरभक्ति 
मूलक भी ह तो भी वह स्वीकार करने योग्य नही, च्रौर वस्तुतः उसमे तीथेकर भक्तिका उदेश होता दी "नर्ही । 
इस उल्लेख से श्राचा्य हसिभद्रसूरि की त्ागमनिष्ठा का श्रन॒मान बड़ी सुगमता से किया जा सक्ता हे। 
वे श्रागमविष्ड किसी भी प्रवृत्ति के समर्थक नही है } इस पर से उनकर ग्रन्थो मे उपलब्ध होनेवाले पूजा- 
वि वाधक उल्लेखो का श्रागमपूलक होना मी श्रनायास ही प्रमाणित हो जाता है । वाचक श्रीउमास्वाति से लेकर 
हरिभद्रसूरि तक के चार्यो ने जिन प्रतिमा के सम्बन्ध मे जो विचार प्रदित क्ये है उनका हमने ग्रति 
सक्तेप से दिग्दर्शन करा दिया है । श्रीदरिभद्रसूरि ने तो इस विषय म बूत कु लिखा है, जो कि विस्तार भय से 
यहा पर उल्लेख नर्हा किया गया } जेन परम्परा के इन सभावित आचार्यो ने जिन प्रतिमा को जितना श्रादर- 
णीय स्थान दिया है उसपर इष्टिपात करते दए जिनाप्रतिमां की शास्रीयता श्रौर पूज्यता मे सन्देह को कोद 
प्रवकाश नही रहता ॥ 


त्रगर वैसे चचार किया जवे तो भगवान महावीर से लेकर विक्रम की सोलवीं प्रातान्दी से पूवे तक 
लेन परण्परा मे जितते भी विशिष्ट शरोर साधारण त्राचार्यं हुए. है उनमे से किसीने मी जिनप्रतिमा के विरुद 
कुलं लिखा हो रेखा हमारे देखने म नहीं श्राया ग्रौर विपरीत इसके परम्पर के सुप्रसिद्धं ्माचार्यो ने इसको 
कहा तक उपादेय बतलाया है यह ऊपर दिये गये उदाहर्णो से सष्ठ दी हे । 


१ स्वमतिप्रव्रात्तिः स्वा आावाद्येतिं मवफला चेव | 
तीर्थकरोदेगेनापि न तत्वतः सा नदुदेद्या ॥ 





तिर्बल्लुवर तथा उनका त्रमर ग्रथ तिर्क्छुरल 


प. महेन्द्रकुभार जेन, न्यायशाश्ची 





वर्तपान काल म भिस मात को हम तमिलनाइ क नाम से पुकारत हे उसम मुख्यतः कावेरी नदी के 
द्मासपास का प्रदेश सम्मिलित हे] उसके एक शरोर श्ान्ध्र, एक शरोर कनायक शरोर उससे सय दुश्रा 
मलागार या वेःरल प्रात है। इस प्रदेश की मूल सस्कृति द्रविड हं! इसकी पुरातनवा वेः सवध मे श्ननुमान 


लगाना कथिम है| यर्‌ श्राय लोगा क दिदुस्तान मे श्राने क वहते पद्ल से प्रचलित थी। 


द्रविड सं्छति की तरदं इस प्रदेश कै मुख्य भापा तमिल मी संस्कत उ तरह बहुत पुरानी है। 
सन्‌ ईस्वी से बटुत प्ले तमिल मापाम च्रनेक अथो कीस्वनाहो चुकी थी। फिर मी दर्डकारएय के 
उस पार की मयी, गुजयती, वगा श्रौर हिदी च्रादि मापरा्रो कौ तरह तमिल भापाका सस्छरुत के साथ 
कोई सवध नही है| भास्तवषं मे सश्छरत सै सवथा श्रलिक्त स्टकर श्रपना स्वतच्र रूप से विकास करनेवाली य॒दि 
को$ मापा तो बह है तमिल। तमिल के श्रतिरिक्त तेलुगु, कन्नड, मलयालम शादि भापाश्रो मे सस्छृत 
के ५० प्रतिशत शब्द्‌ हे, परत तमिल माषा म यह खिचडी नदीं होने पाई। श्मन्ध लोग श्रपने देश को 
ग्रन्धरदेश यः श्रान्ध्र सीमा कहते है। "सीमा, ` (देश ' श्रादि शब्द सस्छरतवेः हे; परतु तमिलनाडु मे 
पयुक्तं "ना" शब्द्‌ देशाके ्रथंम प्रयुक्त दहै, जो कि श्रा्ैतर मापा का सूक हे। तमिल म संस्छरृत के 
शब्द्‌ बहुत कम है! उसमे विविध श्चर्थो को प्रकट करनेवाले श्रपने स्तत्र शब्ड है दुष्ट रजा ग्रौर श्रच्छ 
राजा श्रादि के लिए कोद्ुगोल मन्नन अ्रलग शेगोल मन्नन जसे श्रलग स्वतत्र शब्द कोश शरोर स्वतंत्र वाक्य 
विन्यास है | उसकी स्वना तथा साज-सञ्जा स्वावलेत्रन करे श्राधार पर स्थित है जो सन्क्रुत जितनी दी पुरानी है| 


प्राचीन तमिल बाख्मय तीन मागे। म विभाजित है । सगीत, नास्य श्रोर साद्य । साहित्य की तरह 
सगीत शरोर नास्यकला पर भी इस प्रातमें श्नेक ग्रथो की स्वना हुदै है। चिदवरम्‌ के नरज के 
घ्य मदिरलि प्रात म रेस भरथो कौ स्वना देना सहज था। दृ्यकला मी श्रपनी चरम सीमा प्र पर्हूची 
दई थी। दसरे प्रातो मे अप्राप्य यदो हजार हजार तारोवाले तदवा य श्रौर उनसे सुमधुर सगीत की 
ततरो तरगित होती रहती थी। इन तीन प्रकार के विभाजन के श्रतिरिक्तं साहित्य म एफ आन्य प्रकार का 
विभाग होता था--ग्रेम वाडाय श्रौर प्रेमविद्ीन वाड्मय। साहित्य के इन तीनो विभागो के उनके अअनुवरूल 
भिन्न भिन्न व्याकरण भी हेते ये! तमिल का यह्‌ पुरातन बाञ्मय टीका या भाष्य के चिना समभ म नही 
ग्राता। जिस प्रकार प्राचीन सस्रत श्रौर प्राकृत के ग्रंथो पर टीका, माप्य, चूर, विवरण, टिप्रणी श्रौर 
समालोचना श्रादि हे उसी प्रकार तामिल के ग्रथोपर मीहे, 


प्राचीन तमिल बाड्यय को समृद्ध करने मे जैन आचार्यो का बहत बडा हाथ हे। उन्हेने सन्‌ दसी 
से पृते दी यहो की भूमि के साथ आत्मसात्‌ होकर तमिल साह्य की भी श्रीवृद्धि करना प्रारम कर दिया 
था । उन्हयेने श्रमण सस्कृति के प्रचार के साथ तमिल साहित्य को रेष्ठ महाकाव्य, कोश श्रौर व्याकरण ग्रादि 
ग्रथ दिये ईस्वी सन्‌ के पहले प्रथम संघ काल मे तमिल साहित्य की जो स्वना हई वह काल कवलित हो 
गई उसके वाद जो साह्य यचा है उसमे तमिल के श्रेष्ठ कवि, वेयाकरणकार तथा कोश-नि्माता जेन श्राचायं 
ही हे। जन श्राचार्यो द्वारा ईैसी की सातवी-श्माटवी शती तक तमिल साह्य की बहुत सेवा की गदै। 


उसके बाद्‌ तमिलनाडु मे निरतर श्रविरत युद्ध चलतां रहा] उस युद्ध की ज्वाला मँ तमिल साहित्य का 
८२ 


तिख्वल्लुवर तथा उका श्रद्र भ्रंथ तिख्कष्रल दे 


हूत कुष्टं भाग नष्ट हो गया। जन सालय की दी इससे सर्वाधिक हानि हु । उसके वाद्‌ बोद्ध साहिव्य का 
नठर श्राता हं। 


तमिल सार्य के सगम काल का करल नामक एक उच्छ काव्यहै जो द्तिण भारत स ठपिल वेद 
क नामसे प्रसिद्ध ह} उसके सर्चयिना तिच्वत्त्ुवर नामक एक्‌ सत थे] पहले प्रप्येक धमवाले इसे श्रपना 
ध्मग्रन्थ सिद्ध करने म गौर मानते ये! परतु श्रव श्रनेकं सादिक प्रमा इस वात के मिते दहै कि 
इस ्रथके स्वयिता न मतदी हं] नीलक्ेशीकीटीमलम इते खटसरूपसे उन शाख कहा गया है। 
राख्प्यधिच्मसम्‌ ग्रर मस्ते इन दो गरयोमे समीजे दस्रौ शती मे लिखे गये ये, इसका जैन प्रथ 
स्प से उल्लख €, वरि टन तीनो रथो वेः स्चच्िाच्रो ने च्रपनी प्रसार गृष्टि के लिए रल के यर त 
साठ से श्रधक पच उद्रत किये हे। शिलपधिकारस्‌ च्रार मणिमेखले म छगल ॐ ५५ कविताएं उद्धत की 
गयी हे} जौवक चितामखि मे मी कुसल का उच्लेख है। इसके श्रतिरिक्त कद जैन आचार्यो ने इस पर 
्रपनी टीव खी ह्‌ | 


ङ्रस्ल नामक इस ग्रलाक्िक ग्रथ का स्वदिता तिस्वल्घ्ुवर मद्रास के समीप मेलापूर का निवासी 
था। वह्यं पहले भ्यवान नेमिनाथ का एकं बहत वडा मदिरं था। उसे गिराकर वहत-सी शताध्ियो पते 
केपाटर्वर का मादर न्ना टिया गया ह} निस्वल्ट्ुवर का गल्य-कात क्ते वीता इस सवध म कोई पमाण॒ 
नहा सिन्दता। पर उसने शाटी अवश्प कार थी) उसकी री साव्वी तथा पतिपरायणा थी] इसलिए उसका 
दकि जवन श्रयेत सुन्यय श्न] परति क्रा शष्ठ उसके लिए इश्वर क श्रा केः सतान था) एक बार 
जत्र छ्वसी मारु न तिन्यल्न्दुवः के इतत नु य्ह्स्थ जीवन के वारे म सुना तव यह्‌ उसके पास आकर पूछने 
लगा- यद्‌ श्र हन्थाश्रस क्य श्रच्डास्ट्दतोमं चदाह्कि यथन म वनने के लिए तेयार द्र: 
निनव्ल्वुवर इनकादहयाना म केन उत्तर देता? वहतो उने अपने जीवन क च्रनुमति्यो दी वता सकता 
था। दमलिए उसने उम साघु को श्रने जीवन के च्ननुनवं वताते क लिए टुं दिनो तक ऋअप्ने यह रोकं 
लिया) वृह वेर्गी भी वर रह गवा एक ठिन निसवल्लुवर ने श्रपनी पत्नी क सद्धीरर नान च्रोर लो 
ङ¡ का ननं पानं = लर कला | उन पन्त वामक ने किसी प्रकार का शक्ा-कशकाके विना उन 
क्म चृल्ट्‌ पर्‌ चदा व्या च्रार उसने उन्ह पान क प्रयास किया किसी च्रन्य विनि वह्‌ साधु श्रौर 
वत्छुवर साथ-साथ खान वरठ त। वादक पासी इं मे पारी खच र्दी थी] परता हरा मात 
व्यथः; फिर मी "श्रीशो! देग्वो ता, सात क््तना समह) दने दी दय छथ उल गया]: इस प्रकार 
तिख्टल्ुवर चिल्वाया] वेच्नारौ खाव्वी पत्नी तित्दल्लुवर ई इस च्च्ठाल करो सुन श्वि मे लय्कती छं 
गम्नर भस दी छोड दोडती हूं श्राकर थाली यर पला भलने लगी! एक दिन मध्याहकाल मे तिस्दल्लुवर 
श्रपन कर पर कपड़ा उन रद्य था। एकएछ उसने च्रपनी प्न्ती ते क्ल्--“ देन्वो तो बहत ंवेरा ह्य गया 


कोर 


हेः श्रमी ज्ल्यौ दीया ज्लाकर ला, सु इन धानो को जेडना है} ` कोई दृख्रौ लेती तो मर दुहत मे 
पनि की इस श्र्ञ को युन उसकी दुधि के सवथ म ऊट विचार्‌ करती । सम्बतः उसे पागल मान वैडती | 
पगु वासु कः मनम दस प्रकार की शुधली कपना तक नदी चराई} वहं जल्दी ही दीक जलाकर लाई । 
इन सव वातो को देख साघु समम्‌ गवा कि जव तक पति-पत्नी म पृं एकता रहली है, लेश-मा् भी 
सदे नही रहना तभी तके विवाहित जीवन युख का सागर है| इन सत्र घयनाद्रो को देख वह्‌ साध 
रला न च्रापक् सुखी विवाहित जीवन का मसं सममः गया ह| : इतना क वह्‌ व सै चला गया | 
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परतु गाहर्ध्य-जौवन के दस सुख का श्रनुमव वह श्रपने जौवन के अ्रनिम काल तक नही कर सकर 
वीच दी म उत्तकी पनी का देहात हो गया। उसकी मत्यु से उत्ते श्रवय॑त दु.ख हरा | वह श्रपनी पत्नी के 


। के ॐ 
छ ्राचायं विजयवस्लमसरि स्मारक भ्रंथ 


संबेध म॒ कहता है : श्रो स्तेहमयी, तुम मेरे लिए सुस्वादु मोजन बनाती थी । मेरी श्मज्ञा का तुमने सद्‌ 
पालन करिया तुम मेरे पवि को योज दबाती श्नौर मेरे सोने के बाद सोती थी, मेरे उठने के बाद्‌ उठती थी। 
तम्हारे पास कपट नहीं था। वुम्हाय स्वभाव सुद्र शरोर सरल था) परतु श्राज ठम सञ्च छोडकर जा रदी हो| 
श्र क्याकभी सेरी इन ग्रेखो को श्राराम से नीद्‌ श्रायेगी?ः पत्नी के देहात के बाद तिरुबल््ुवर ने 
वैराग्य धारणक दीक्षाले ली ग्रौर शत समय तक संसार को उपदेश देते हुए स्वगवासी हुए) 


करल की स्वना कर विरुवस्लुवर ने संसार को पनी ओर से एके श्रमूल्य मट दी। इसका श्रनुवाद्‌ 
संसार की प्रायः सब भाषराश्रो मेहो चका है। इस बात कामे पहले दी उछेख कर चुका हू कि जेन संत की 
दस स्वना को तमिलमाघाभाषी तमिल वेद्‌ कहते दहै । कुरल के कुल तीन माग दै । पहले मे धमे, दूसरे मे 
श्रं श्नोर तीसरे म काम! इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थो में से प्रथम तीनका दी इस प्रथ मे कान्यपूरं 
वर्णन किया गया है| 


कुरल के इन तीन भागो मे कुल १३३ श्रध्याय है । प्रवयेक ग्रध्याय मे १० प्यहे) कुल १३३० 
पद्य है। प्रवयेक कविता मे दो चरण रै] ये द्ोटे द्धोटे प्य गभीर तथा विशाल श्रर्थो से परिपू ह । इस 
काव्य मे एकं प्रकार की श्रसीमता, उदारता चओरर सहृदयता है। श्नतिम के प्रेम सब्रधी प्रकरणो मे श्रश्लीलता 
का नामोनिशान नही। ससार के श्रेष्ठ भरथो मे च्रदलीलता की छाया से रहित शुद्ध प्रेम-तच्च का वणन 
करनेवाला केबल श्रकेला यही ग्रथदहै। 


इस ग्रथ मे प्रथम भाग को श्रारभ करने के पूर्वं मगलाचरण के रूपमे चार परिच्छेदोमे ईश्वर की 
स्तुति की गयी है | स्तुति करते समय ग्रथकारने जेन परंपरा मे श्ननेकात दृष्टि का श्रवलबन लेकर सब धर्मो 
का समन्वय करनेवाले सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्रसूरि, देमचंद्राचा्य च्रौर त्रनदघन की परिपाटी श्रपनाई हे । 
उसे पटने पर वह कुष्टं स्थलो पर परमात्मा को लागू होता है शरोर कुहं स्थलो पर ऋषरभदेव, सिद्ध, बुद्ध, 
महावीर श्रादि तीथकर श्रौर विद्व के च्न्य पथ-प्रद्शकोको लग्‌ होता है। इसलिए वंद, जेन, शैव, 
वैष्णव अदि सब तिरुवल्लुवर को श्रपते श्रपने संप्रदाय का मानते है । ईस लोग भी कहते है किं कुरल 
पर बादैबल के विचा की छाया है । लेकिन मंगलाचरण को पठने से स्पष्ट क्ञात होता है कि तिरुवल्लुवर 
जेन ही थे | उदाहरण के लिए मे यह मगलाचरण के प्रथम श्रध्याय को श्रदिकल उद्धृत कता हू । 


कर मुदल एषुत्तूल्लाम्‌ अदि 
भगवन्‌ मुदट्रे उलकु 
रकार सभी श्रच्तरो का मूल है । इसी तरह जगते का मूल वदी आदि भगवान्‌ हे | 
कटूरदनालाय पयनेन्‌कोढ वालखिन्‌ 
नटा तेन्डा अरर एनिन्‌ ॥ 
शाखज्ञ श्रथवा बहुश्च॒त होने से क्या (फल) हृश्रा, (श्रगर) चिन्मय या केवलज्ञानसपन्न (भगवान) 
की पद्‌-वंदना न की | 
मलरमिश एदहिनान्‌ माणडि शेन्दार्‌ 
निलमिशे नीडवाद्‌ वार्‌ ॥ 


जो भक्तो के हृदयकमल मे निवास करनेवाले के महनीय चरणो के पूजक रै । वे परमधाम मे 
मर र्ग 1 


तिषश्वरज्ञवर तथा उनका ऋअप्रर भ्रंथ तिरक्छुरल ५ 


वेण्डुट वेण्डामे इलान्‌ श्रडि शेरन्दाक्छु 
याण्डुम्‌ इडुम्वै इल ॥ 
रागद्ेषरदित (इश्वर) के चरणो मे शरण पानेवाले भक्तो फो त्रिदोषं (मानसिक, वाचिक श्रौर 
कायिक्र) नही लगते | 
इस शेरिरुविनैयुम्‌ शेय इरेवन्‌ 
प्ररु शेर्‌ पुक्‌ पुरिन्दार्‌ मार्ट ॥ 
शुभ फल च्रौर श्रष्चुम पल दोनो मिध्यात श्रौर श्रक्ञानरूपी श्रधकार के मूल हं। जो सर्वरचतृकं के 
सत्य प्रकाश या सत्यकिं के श्रभिलापी हे उनके पास दोनो कमेफल नही फटकते | 
पारि वायिद्‌ एन्टवित्तान्‌ पय्‌ तीरोद्ुक 
नरि निरार नीड वादतरार्‌ | 
पचेन्दियनिग्रही तथा श्रसव्यरहित के नियमो पर चलनेवाले श्रमर वनते हं | 


ननछ्छवमे इल्लदान्‌ तार्‌ शेरन्गस्कल्नाल 
मनच्छल्ै माटलरिदु ॥ 


निदपम (इधर) के चरण सेवम को छौड इतर जनो द्वारा मानसिक चिता दूर देना कठिन है । 
श्रगगकि श्रन्दणन्‌ तार्‌ शेरन्दारकल्लाट्‌ 
परिया नीन्दलरिदु | 
धमसमुद्र च्रथवा धममम्वल्प श्रोर ठवानिधि के चरणसेवकों को छोड च्न्य लोग इतर (श्र्थकामरूपी) 
समुद्रो को तैग्कर पार न प्हरुच सकते हं | 


क (~ 


कोढिद्‌ पोरिविर्‌ गुणमिलवे एण्‌ गुरत्तान्‌ 
ताठे वणङ्धात्तले ॥ 
जिस तरह गुणरदित इन्र निष्फल ह, उसी तरह श्र्टगुखवाले (चखनेतज्ञान श्रनतदशन श्राटि 
ग्रषठरुणयुक्त सिद्ध भगवान) क वना न करनेवाला सिर भी निष्फल है। 
पिरविप्‌ पेरद्ध द्‌ नान्दुबर्‌ नीन्दार्‌ 
इरेवनडि शेराार्‌ ॥ 


सवरक्लकं (ईश्वर) > चरणसेवी यह भवमदहासागर तिर जात हं; दुसरे न्दी । 


पाठक देखेगे किं ऊपर के मंगलाचरण म श्रादि भगवान्‌, केवलज्नञानसपन्न, मिध्यात्व, पचेन्दियनिग्रही, 
राग्द्रेषरहित ओर अ्रषटगुणयुक्तं रादि शब्द्‌ जेन परपरा से ही सवध रखते हं  निग्रन्थ सप्रदाय मे वऋषमदेव 
श्रादिदेव या श्रादि भगवान्‌ के नाम से प्रसिद्ध हे | प्रायः सव जेनाचा्यो ने ऋपभदेव का आहि भगवान के 
रूपसे ही स्तुति की हे। ्तानावरणीय क्न के विलय होने पर जो सपूणं ज्ञान ोता ह उसे केवलक्ञान कहते 
हे $श्वर के लिए दस शब्द का प्रयोग केवल जैन परपरामदहीहै। क्के कारणो मे मिथ्याव का सबसे 
प्रमुख स्थान ह । मिथ्यात्वं का नाश देने पर दी प्राणी गुणविकास द्वारा गुणस्थान के सोपानो पर श्रारोहण 
करता है । मुमुक्ञु के लिए जेनप्रपरा मे पचेन्द्रियो पर दमन करने के लिए जगह-जगह मारपूर्वक कहा गया 
है । इसी प्रकार ईश्वर के लिए जेन परपरा म वीतराग या गग्दवेषरदित इन दोनो विशेषणो का प्रयोग होता 


८६ ग्रादायं चिञवस्लभस्दरि स्मारकः श्रध 


है । सिद्धो के आट गुण प्रसिद्ध हे। जेन परपय मे श्राठ क्म मानि गये है| चार घाती ग्रौर चार श्रघाती। 
उनमें चार घाती कमं दी विशेप दं | उनके विलय से श्रष्टर]णो की पाधि देती है। वे है ज्ञानावस्णीय, 
दर्श॑नावरणीय, सोद्नीय शरोर ्रतणय | इनम केवल सनावरण के त्षय से केवलनान, केवल दशनावरण के 
चय से केवलदशन, पचविघ अंतराय के क्य से दान, लाम मोग, उपभोग, वीयं त्रादि पेच छन्धरयो श्रौर 
मोहनीय कम के च्य से सम्वक्तवं तथां चारित्र का याविभौव होता हे । प्रति दिन प्च नमस्कार के समय 
सिद्धो क स्तुति करते दए इन श्राट युखो का उचारण किया जाता है--श्रनतसान; श्रनतदशंन, क्षायिक 
सस्यमस्व, निरावाध, अर्ल, श्रवगादन, ग्रमूर्तं श्रोर अरगुरख्ध्चु । युक लोग श्राठ गुणो का द्य्थं योगियो की 
स्रिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा च्रादि सिद्धयो करते हे | पर च्रणिमा श्रादि सुण नही, वेयोग से प्राप्त 
सिद्धिर्यो हे । योगभ्रष्ट होने पर ये सिद्धिर्यो ददो सकती हे । एेसी परिस्थिति मे ईश्वर को भी बिनदबर 
मानना पडेगा 1 इसलिए ईश्वर के आट गुण जेनपरपरा म सिद्धो वेः बताये हुए श्राठ गुणा से श्रतिरिक्त 
नदी दे सकते । तिस्ष्डबर के वाद्‌ प्रायः सउ जेन सतो ने इसी प्रकार की व्यापक मावना आपनाकर 
स्तुति की है । 


जेन परपर म चार श्राश्रमामेसे जिस प्रकार सिफं सागार श्रौर अनगार धमकी दही चचां है, उसी 
प्रकार तिर्वल्लुवर ने धर्म प्रकरण मे गृहस्य धम च्रोर यति धर्मका ही वर्णन किया है। धर्म शीपरक प्रथम खड 
मे सागार धमं श्थीत्‌ ग्रहस्य जीवनामकं उत्तम पत्नी, उत्तम पिता, उत्तम प्रतिवासी तथा उत्तम मनुष्य बनते 
के लिए जितने रण श्रावश्यक दे उनका शिकला १६ श्रव्यायोमे दी गयी हैश्चोर ग्रत के २४ वे परिच्छेद 
म बताया गयादहैकियश की श्राकाक्ता से मनुष्य कैसे अच्छ काम मे प्ररर्त हो सक्ते है। सगार धमं ठे 
बाद श्ननगार धम श्र्थात्‌ तपस्वियो के गुणो का विवेचन १३ श्रध्यायोम कियागया है। इस संड के श्रतिम 
श्रडतीसवे परिच्छद मे माम्य का विवेचनं हे। 

‹कुःरल › के पहले शरश धमं की विशेपता यह है कि उसमे मनुष्य जीवन के संबध म ्रशाप्रणं भाव 
वयक्तं किया गया हे । मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता बतलाते हए कवि ने लिखा है--“ मनुष्य जीवन का सर्वशर 
वर है सुसग्मानित पवित्र ग्रहं ग्रौर उसके महस की पराकाष्ठा है गुणशाली सतति। ` कवि का बात्सल्य माव 
कैसा मधुर है ! बह कता है--* सुप्य की सची सपत्ति उसकी सतान हे। पिता का पुत्र के प्रति सचय 
कतव्य यही हे कि वह उसे विद्वानो की परिषद्‌ म सवं प्रथम सम्मान के योग्य वतावे। पुत्र की रहन-सहन 
कैसी दोनी चाहिए इसके लिए सव उसके परिता से प्रच करे कि कित्च पुष्य से श्रापको एेसा पुत्र प्राप्त द्घ्रा 
हे। बालको के खशं से परमानद्‌ के सुख की प्राति होती है रौर उनकी बोली सेकानो की तृधि। जिसने 
वालक की तुतलाती बोली नही खुनी, क्या वह्‌ कह सकता है करं बासुरी मधुर वथा सितार सुरली है| 
इसके श्रागे वह लिखता हे-“ सवं मूतो के प्रति दया श्रौर श्रतिथि-स्कार ये दोनो मनुष्य के प्रधान 
क्तेव्य ह श्र मधुर समाषण॒ है उसका आयुषण । तक्षता, न्याय-नि्टता, ग्रात्म-सयम, चमा, दान तथा 
परोपकार उसके श्मूल्य गुण हे । क्न परदाररति, ष्या, लोभ, वथा मापण, अनिष्ट चिता इत्यादि उसके 
प्रति भयानक दूषण हे । ` 


प्रणी माज जिसे मृत्यु कहते ह वह तो केवल ओव के शरीरका विनाश है। शरीर के नाश से 
जीवात्मा का अवसान नदीं होता। वार्त॑मानिक जीवन के बाद उसका भविष्यत्‌ जीवन मी श्नुस्यूत र्ता है । 
्रपनी सतति को योग्य बनाने तक गृहस्थ अपने साधु श्राचस्ण के फलस्वरूप गुणस्थान के श्रनेक 


सोपान अतिक्रमण कर डालता है) कुं ऊचे स्थान पर पर्हुचने के कारण वह श्रव अपने सामने सा 
जीवन के उच्चतर चेत्र को पला द्रा देखता है श्रौर उस चेच के उपयुक्त बनने के लिए. वह्‌ स्वय श्रपने 


तिरूवद्लुवर तथा उनका श्रमर रंय तिर्क्ुरल ८ 


प्राप पर कटार नियत्रस॒ रखता है ! उसके लिए वह श्रव स्थ प्रारिये के प्रति ठया, निरामिष मोजन; ग्रत्म- 
निग्रहः प्यान तथा योग का त्रभ्यास च्यौर इ प्रणाली द्राय श्राष्यात्सिक बल तथा दृष्टि शक्ति प्राप्त केर 
दम, सव्य, ऋोध, हिसा, परपीडन इत्यादि से पराटमुख होकर श्रपने मन को विश्युद्ध बनाता दे। इस 
प्रकार करे नियत्रंण॒ से मिध्यात्व क ्रनेक स्तर श्रपने श्राप नषटद्य जते ह श्र साधुं कौ अन्तल्याति 
विकपित दो जाती है। बह च्रपने छ्रतर म अनुगव करता हं कि यह्‌ परिटदयमान जगत स्वप्रदत्‌ ई--श्राज 
है, कल श्रन्तसिति हो जायगा। इस कारण से सासारिक बस्तुश्रो के प्रति उसकी जो श्रासक्ति टोती ह 

द्र दये जाती है ग्रौर उसके मनच्ठ्ञ के सामने रत्य ओ यथार्थं सूतिं प्रकाशित होती हे) क्ति फिर मी 
सृच्म वासना (लोम) उदका पिड नरह छोड्ती । बह नाना रगो म, नाना श्राङतिवो म प्राणियो को धोखा 
ठता रहता इई} उड ठंड धाम्क भी उसके पंजे सं द्ुटकार नही पतं | अआ्रार जवं तके उसका सप्रूण वर्य 
नदीं देता तव तक च्रान्ता परणं आनंद की अधिकारिणी नहीं हये सक्ती। इसी लिए इस श्रक का उप्रसहार 
करत कवि ने ज्िखा है--“वामना कमी तृप्त नही टोती, क्तु यदि बोई व्यक्ति वासना का त्याग करने के 
लिए समध ले जावतो बह तकाल दी सपृणता प्रात कर लेता हे, 


देस प्रकस्ण के अंतमकविनेक्मकाजो वणन किया हं वद्‌ जेन परपरा कां खा विचार है- प्राणी 

म क्म के कारण छे मचिन या श्रव्यनत शक्तिर्या रहती हे, जो उपयुक्त उत्तेनन प्रात कर व्यक्त टो जाती 
ह| ये सचित प्रत्र्तियो जीव को भल-बुरे काम करते ओ त्रोर य्रहृत्त करती हे। जन्भ-जन्मान्तरो म॒जितन 
ले-खुरे कम किरि, मली-घुरी चिताच्मो को मन म स्थान दिवा, च्नोर इस अन्ममे वह जितने कामा तथा 
जितनी चिताच्रा ते युक्त लता हे, उनकी एक समष्टिं बनकर कुदं च्रव्यक्त स्प म रहती ह, श्रोर कुलु व्यक्त 
न्पम परिणत दती ह उदीयमान तेती रद्ती हे) इस जीवन के श्रत स जितना कर्मफल श्व्यक्त 
रहता हं, उसी फो वहं गवेष्यन्‌ जीवन म श्रपने साथ जाता है, रर यदी उसके उतत जीवन का प्रारब्ध 
या प्राक्तन क्प्ल श्रवा नाय्य कटृलाता है! इम परिच्छुट कासार यदीहैक्िक्मदी प्रधानहं ग्रौर क्म 
क हाथ न व्न्वना त्रसमवहे} सताहूघवे त्रध्याव म केन का चिलय करने क लि तप के प्रभाव का वरुन 
क्या गवा हं} छन््छरसाधन श्र्थान्‌ बाह्य शरोर श्ान्तरिक तप से कम-दंधन शिथिल ले जते हे श्रार मनुष्व 
ग्रपने त्रपा मुक्त केर सक्रताह। अत करे तिरस््व परिच्छद मक्ह्य स्याह कि मनुष्य ठठ सकल्पं के 


ढि नः जन्य प्रर्‌ तजय प्रात कर सक्तां ह। 


प्रथम च्भ्याय के वाढ द्वितीय श्रध्याय म दसरे पुरपार्थ श्रथ का वरुन है! इस खड म राजा श्चोर 
उसकी वोय्यता, मंत्री की नियुक्ति, सेना, जामृस, मित्र की पह्वान, सित्र का मह्य, श्र्याचार का परिणाम, 
शतु स सावधान इन परिच्छदो क या कृपरि, भिखारी, ठन, यशा चआ्रादि विवय का ठन छोटे छोट 
प्रक्रणामक्त्य गया ह| प्रजाका रजन करनेवाला, चतुर श्रौर दयावान्‌ राजा, उच्मी रौर खेती म 
प्रवाण लान, धीरज, वीरता, साहस अरि युण॒ इन सव का वणन इस खडमहं। 


कुरल के तृतीय गाम खड मे किसी विरिष्ट प्रणयी युगल की प्रेम-गाथा है । इसम्‌ नायक-नायिका के 
प्रथत सान्तृ्कार से लेऊर अंतिम मिल तक का वणन वंडे निपुण ठग से किया गया है | इस खड का प्रारभ 
वड़े विचित्र दंग से किया गया ह | पहल एक रम्य उद्यान म नायक के सामने नायिका पड जती है) टना 
की चार श्रि ते दी परयर एकं दूसरे के प्रति प्रेम क्रा सचार होता ह । युवती का लावख्य, युगल विशाल 
नेत्र, श्रोखे की चितवन, उन्नत उरुस्थल, युवक को पागल उना देते हं । इसके बाढ एक दो वार युवती उस 
युवक के सामने श्रर आई. पर प्रत्येक बार उसने श्यपने भावो को छिपाकर उसके प्रति धनी श्ररचि वताई, 
इस पर नायक कहता है--' वह मुभे जानने नदी देती करि उसने मुभे देम्वा ह कितु ज्व श्रपाग दृष्टि म्र 


) आचाय विजयवल्लमस्‌रि स्मारक म्र॑थ 


देखकर न देखने का बहाना करती है तब मुभे एसा जान पड़ता हे कि वस्तुतः उसके हृदय मे मुभे देखकर 
श्रानेद लहर मारता है । वह ऊपर ऊपर से विरक्ति का प्रदशेन करती हे, कितु हृदय मे गहन प्रेम का पोषण 
करती हे । 2 बाद मे श्रपने प्रेमी के श्ननुनयपूं मुह को देखकर वह भी द्रवीभूत हो उखती है चरर श्तमे 

वह शअ्रपनी श्रेखो द्वार विवाह की सम्मति भीदेदेती है) फिर उन दोनों का गोपनीय विवाह द्ये जाता है। 


गोपनीय विवाह हो जने पर भी यह घयना दोनो के माता-पिता से गुप्त राखी गयी! ठोनो किसी एसे 
प्रसग ॐी पतीच्ता मे रदे जिससे कि बिना किंसी कठिनाई के दोनो के माता-पिता परस्पर मिलने की श्रनु- 
मती दे दै, परतु बहुत समय तक वह्‌ शुम प्रसग नदी श्राया। शंत म यह प्रेमी उस समय तमिल देश में 
प्रचलित एक बैर उपाय की शर्ण लेता है । वह डबल सहित कुदं ताल के पत्ते काटकर एक ग्र बनाता 
ओर उस पर घोडे पर सवार होने की तर्द वैता है। उसी श्रवस्या मे उसके कु मित्र प्रेम-सगीत गाते हए 
उसे गोव के भीतर टोकर ले आते है । एक शरोर बेचारा युवक नुकीले ताड़प्रो पर छुटपटाता रहता है, दसरी 
शरोर गेव के श्ननेक बालक शरोर युवक उस प्रेमी युवक को चारो शरोर से घेरकर श्ननेक प्रकार के वाक्नाणो से 
उसके हृदय को द्विदते रहते दै । बीच बीच मे उसकी प्रणयिनी का मी नाम लिया जाता हे। श्रत मे 
अपकीर्तिं के उर से प्रेमिका के माता-पिता उस प्रेमी के साथ श्रपनी लडकी का विवाह कर देते हे। 


कुहु समय तकर नवीन दंपति को परस्पर के मधुमय साहचयं म रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। थोडे 
ही समय तक वे श्रानदोपभोग करते है कि इतने दी मे निरानद्‌ क काली घटा उनके पेम के नमोमड्ल 
को षेर लेती दहै। राजाकी शरोर से युवक के पास शीघ्री युद्ध मे सम्मिलित होने के लिए बुलाहट श्राती 
है। इस श्ररुचिकर घटना से थोडी देर के लिए दोनो विचलित दहो उठते है| युद्ध मे जाने की श्राज्ञ 
मागने पर युवती कहती है- मुभे छोड़ कर जाने पर मेरी मृत्यु निदिचित है, यदि अलग होने की बात के 
श्रतिरिक्त कुदं कहना हो तो कहो । इसके सिवाय यदि जल्दी लौटने की बात कहना चाहते हयो तो बह भी 
उसे ही कहो जो तब तक जीवित रहने की श्राशा रखती हो । युवती द्वारा इतना श्ननुनय-षिनय किया जने 
पर भी युवक विदाई की प्राथना करके चल देता है। इसके बाद तरुणी की दारुण विरह-यातना का वणन 
ग्यारह परिच्छेदो मँ किया गया है । वियोगावस्था मेँ वह्‌ श्रपने उद्गार इस प्रकार प्रकट करती है--*मे श्राज 
तक जीती हू, केवल उनके प्रव्यागमन की श्राशासे। शीघ्र उनकेश्रानेकी चिता से मेरा हृदय च्रधीर 
हो उता है। मे श्रहर्निंश यदी कामना करती हू उनकी रूप-सुधा-पान कर मेरे उपोषित नेत्र तृप्त हयो जायं । मेरे 
शीं बाहू की विवरंता दूर हो जाय। श्रि मे धुत के समान जिसका चित्त प्रेम के उत्ताप से पिघल गया 
हे, क्या वह प्रियतम के साथ विवाद्‌ कर सकती हे १ 


उधर युद्ध-स्थल मे नायक मी घर लौयने के लिए छयपयाता है । वह तत्काल उड़कर घर पटुना 
वाहता है | श्रपने वियोग मे पत्नी की दशा की कद्पना कर वह कातर श्रौर भयभीत हो उठता है] वहं मन 
ही मन कहता है--" मेरे पर्हुचने के पहले दी यदि उसका कुसुम प्व हृदय टूट गया तो धर पर्हुचने से 
क्या लाभः 


युद्ध से लौटकर जब उसका हृदय-देवता धर पर्वता है, तज प्रेमिका दोड़कर उसके सामने नही 
श्राती | बह सान कर्के वैर जाती है | पोच परिच्छेदो मँ कवि ने पाठको को मान के लीला-माधुयं का 
श्रास्वादन कराया हे ! इन परिच्छदो को पटने पर एकं एकाकी को पटने का श्रानेद मास होता है । रसपरिपाक 
के लिए एक तृतीय व्यक्ति की सृष्टि की गयी है--वह है नायिका की सखी । जिसे सबोधन कर नायके तथा 
नायिका श्रपने श्रपने मनोभाव व्यक्त करते र ओर सखी श्मावश्यकतानुसार बीच बीच म कुछ कह 
कर दोनो मे सुलह कराती हे । 


विरूबर्ल्ृवर तथा उनका श्रमर प्र॑ंथ तिरकङकरल ८६ 


इस खंड मे एक पतिपरायणा साध्वी रमणी के शुद्ध आचरण तथा पवित्र ह्दयोद्रारो का सजीव चिन्न 
है! इसमें कहीं पर श्रसयम, प्रगल्भता, उच्छरुलता तथा श्रपवित्रता की रोध तक नहीं । यह प्रकरण पिद्ुले 
साहियिक प्रथो म वरति अवैध पर्या प्रेम से कोसो दूर है । दोनो प्रेमी-युगल का वणन होने पर भी इसमे 
ग्रश्लीलता की छ्वाया तकं नही दिखायी देती ¦ प्रायः देखा जाता है कि ्ननेक वार उपदेश व्यर्थं होते हं । 
उपदेशों की इन व्यर्थता को देख कवि ने दो प्रेमी युगल के वणेन द्वारा शुद्ध प्रेम-राज्य करा वास्तविक 
स्वरूप उद्घाटित क्रिया है शरीर प्रेम-विधि के यथोचित निवह के लिए एक पथ-प्रदशेक श्रादशं 
युवक युवतियो के साम्ने स्वा हे। 


हले धम-खड म सव जीवा के पति मेम करना, जीवदया, अहिसा, मासमक्तणएत्याग श्रादि विषयो का 
सुर वणन हे । प्रेम का वणन करता ह््रा कवि कहता है--प्रेम का द्वार वेद्‌ करनेवाली स्कावट कर हं ? एक 
दूसरे पर वरेन करनेवाले की च्राग्वो म छलकनेवाले ओर उनके हृद्य म लदरानैवाले परेम सागर के श्रस्तित्व 
को प्रकट करते हं] येम की मुरता चखने के लिए दी यह जीव अपने आपको वार-जार इस हाड़-मास के 
पिजडेम वट करलेता हं! दूसरोके द्य का पीडा न पहुचाने का उपदेश कृरता श्रा कवि कहता है-- 
तुम्हारे एक शब्द से यदि किसी दसरे व्यक्ति को दख पर्हेचा तो वुम्हारी श्रच्छाई्‌ जलकर खक हो जायगी | 
च्रमिसे जला ट््रा जख्म भर जतां हे, परत ज्हिाते जली हई जगह कभी ठीक नहीं होती) जदो 
मीठे बोल बोलकर श्रासानी मे काम होने की समावना हेती है तव फिर मनुष्य स्यो कठोर वाणी का उपयोग 
करता हं ? › मित्रता का वणन करता ट्श्रा कवि कटता ह--“ जिस प्रकार कमर से वधा हश्रा वस्र हवा से उड्ने 
लगते दी हमारा हाथ उने मभालने के लिए तुरत श्रागे बढता है, उसी प्रकार मित्र की लज्जा छिपाते के 
लिए सच्चा मित्र उस पर पर्ढा डालता हं। ` दुदटमन को केवल ऊपरी व्यवहार से नहीं पह्वाना जा सकता, 
यद्‌ वताते हूए कवि कता दै तीग सीधा दीखता हं परतु हत्या करता है! वीणा टी रहती है परंत॒ 
मधुर सगीत सुनाती हे । › इसी प्रकार एक यदह उद्धरण पटिये--" फूटा की ताजगी से मालूम होता है किं 
उन्हे कितना पानी दिवा गवा हेगा} उसी मेति मनुष्य के वैमव से श्रदाज लगाया जा सकता है किं उसने 
कितना परिश्रम करिया होगा} 


इस प्रकार तिरवल्खवर उदार विचार, परिरिथलयनुकरूल द्रात शरोर रसप्रणं वणन करने मे प्रसिद्ध है । 
तिख्वल्लुवर के उद्‌ सौ वपं वाद एक जैन कवि ने कुरत के सव्रैध मे लिखा है “कुरल प्रथ के ठह की 
सीमामश्रसीम श्रथ भादरा ह माना राई को खोदकर उसमे सप्त सिधु कौ विशालता को च्ाब्द्र किया 
गया है । › तमिल साहित्य की महान्‌ सत कवयित्री श्नव्ययार उसके वारे स कहती है--“ जिस प्रकार धास के 
पत्ते पर रहनेवाले ओसकण म गगन को छ्ूनेवालं ताड का प्रतिवि हेता है, उसी मेति कुरल के इन 
छोटे प्या म महान्‌ श्रथ मरा दु्राहं। एेसे थोडे मे उदाद्रण यहो व्यि जाते ह। जित गओ्रख म 
मधुरता न्दी, वह गडा है । ड़ श्रादमिया कौ लदमी गेव के वीच चौराहे पर फलो से छक हुए. चर्त की 
तरह होती हं ¦ केवल दसी का नाम मित्रता नही, हय को हेसनेवाली सच्ची प्रीति दी मित्रता है ¦ ओ दुख 
से दुःखी नहीं होता वह दुःख को दु.खी करता है । ज किसान बार-बार ्रपने खेतो पर नहीं जातां उसके 
खेत श्रकेली जीवन वितानेवाली पत्नी की तरह उससे नाराज हो जते ह! सिफ किसान दी च्रपने परिम 
की रोटी खाता हे} वाकी सारी दुनिया दूसरा के उपकारो से दवी है। दानो से परिपूणं थ्य की छाया मे 
द्राराम करनेवाले दरे-भरे खेत जिस राज्य म हं उसके ्रागे दृसरे राज्य के सिर मुक जर्येगे) मेरा पेट 
सवाली हं यह्‌ शब्द्‌ सुनकर धरती माता हसती हं । 

ऊॐस्ल 


रल के वम, च्रथ श्रौर काम खडाकाऊपरजे दिग्दशंन करिया गयां है बह उसकी केवल एक 


# 


६० ग्राचायं विजयवस्लभक्तरि स्मारक भंथ 


भाकीहै। एक लोटेरोलेखमे दस ग्रथ रत्न का सपरं विवर्ण देना शक्य नही। इस प्रेथरत म 
मयलापुर फे एक प्रतिमासपन्न ग्रस्ृदपर ज़लाहै ने मनुष्य के नैतिक, पारिवारिक या नागरिक जीवन का ञो 
वणन किया वह्‌ विच्छ-साहित्य म श्रहवितीपदहे। यथम प्रत्येक देश के मानव-मनकी उर्भियो छा स्पदन है। 
सतेप म सादी रहन-सदटन श्रोर उ्च विचारशक्ति, इस ग्रथ का ध्येय है] इस काव्य कै छोटे छोटे प्य तमिल 
पात के छोटे-गडं हर एक की जवान पर चदे हुए है} एक ग्रोर इस ग्रथ म श्रमण या संत सस्कृति के सतो 
के उपदेशो की भाति जीवनोपयोगी उपदेश हे, द्सरी ग्रोर वह भीष्म, चाणक्य ग्रोर वात्स्यायन इत्यादि 
नीति विशारदो के साथ एक त्रासन पर बैठने योग्य है, तीसरी श्रोर च्रश्वधोप, कालिदास श्रौर सिद्धसेन 
दिवाकर जेते वागीश्वरे की योग्यता का मावपूणं कस्पना सामथ्यं इस काव्यमे है। इस ग्रथ को पकर 
मन मे यह्‌ भावना दृीसूत हये जाती हं कि सुता, पौरष, सयम, कष्टपूणं जीवन श्रौर श्राम-गौख से 
बट कर्‌ इस दुनिया मे शरोर कोई गुण नही, इनवेः विकास के लिए दुष्टता तथा पाप का परिव्याग करना 
चाहिए । श्रव तो तिरुबल्ल्ुवर का यह्‌ ग्रथ केवल तमिलनाइ का ही नही, बक्कि सारे विश्व काटे 
करल क स्चनां कर तिस्वल्लुवर ने विश्व साहित्य को एक श्रमूल्य सपत्ति दी हे | 
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पवर्णभमि मे कालकाचायं 


ङा. उमाकान्त परमानन्द राष्ट एय्‌. ए. पीप्च्‌. डी. 


श्री. सद्धठस गणि दमाश्चमणक्त वृहत्कस्दमाष्य' (विमाग १, प्र. ७३-७४) मृ निम्नलिखित 

गाथा ह: 
सागरियमापाह्ण्‌, सच्च सुयसिस्स खतल्चे | 
कहंणा सिस्सागमण, धूली पजोवमार च ॥ २३६ ॥ 

इस गाथा ओ दीका मे श्रीनलयगिरि (वि० स° १२०० श्रासपास) ने कालकायचा्यं के सुवखेमूमि मे 
जाने की हकीकत दित्तार से वतलाई इं जिसका सागश य्ह दिया जाता हे। 

उञ्जविनी नगै स सायं कै ता च्रायं कालक नाम कै आचार्यं बडे परिवार के साथ विचस्ते थ] 
टन्दी श्राय कालकं का प्रशिष्य, स्वाथ को जाननेवाला सागर (स्तक) श्रनण सवंभूमि म विहार कर रहा 
ण्‌! श्राय कालक ने सोचा, मेरे ये शिष्य जव अयोगं को सुनते नहीं तव मै कैसे इनके बीच म स्थिर रह्‌ 
सरः १ इसने तो यह अच्छा होगा विः मे वहो जाऊ जहो अनुयोग का प्रचार कर सक, ओर मेरे ये शिष्य 
मीण्िमे लञ्जित ले कर सोच समम्‌ पाएमे।! एेखा खयाल कर के उन्दने शय्यातर को कडा : मे किसी 
तरह (चज र्ट कर) श्रन्यत्र जाऊ] उ मेरे शिष्य लोग मेरे गमनको सुन्गे तव ठम से पच्छा करगे, 
मगर, ठम इनको कटना नदी ग्रोर ज व्यादा तेग कर ततर निरन्काःपूर्वक वताना कि (तम लोगो से निवह 
पाकर) नुदणभूमि मे त्तागर (श्रमण) कौ शरोर गये हे। देसा शय्यातर को समस्ाकर रात्रि को जव सवं 
सोये हूए थे तवर वे (विहार कर कै) सुवसुमूमि को गये} वर्तो जा कर उन्होने स्वयं “खत ` मतलवं कि 
बद्ध (सादु) ह एसा ठोल कर सागर के गच्छं स प्रवेश पाया] तव यह वद्ध (अति ब्रह--मतलव कि 
द्रव जीरं रोर च्रतमर्थ-नारामीयाव हाते जाते) ह ठेने खयाल से सागर श्राचा्यं ने उनका च्रभ्युत्थानं 
त्रादि स सन्मान नदी किया । फिर श्रत्थ-पोरुपी (व्याख्यान) के समव पर (व्याख्यान के बाद) सागर ने उनसे 
डा: हे च्रद्ध! श्रापक्ते यह्‌ (प्रवचन) पद्‌ श्राया? चायं (कालक) वेले : ह! सागर बोला: तव 
रव्य व्याख्यान के दुनत रहे ! टेसा कट कर गर्वपू्वक सागर सुनाते रहे । 

ग्वं दूसरे शिप्यलोग (उज्जैन म) प्रभात हने पर आचाय को न देखकर सम्ध्रान्त हो कर सवत्र दूते 
ह्र शय्यातर को पृधुने लगे मगर उसने कद्ध ताया नहीं श्रोर बोला : उव श्राप लोगो को स्वय अ्राचार्य 
ददते नदी तव मेरे को कैते कते ? फिर जवर शिष्यगण्‌ त्र लो कर बहुत श्रग्रह करने लगा तव शय्यातर 
तिरत्कारपूदक वेला : श्राप लोगा स निवद पाकर सुवणेभूमि म सागर श्रमण के पास चले गये हं} 

फिर वे सव सुवणभूमि म जाने के लिए. निल पड़ । रास्ते म लोग पूष्धुते कि यह कौनसे च्चा 
विहर कर रे हे १ तव वे वताते थे : च्रायं कालक | श्रव इधर सुवरुभूमि म लोगो ने उतलाया कि आर्य 
कालक नाम के बहुश्चत श्राचार्य कहु परिवार सहित य्ह राते के खयालसे रास्ते म है। इस वात को 
एुनकर सागर ने ग्रपने शिप्योकोक्ा: मेरे श्राययारहेदं) म इनसे पदाथा के विषय मे पच्छा करगा। 

थोडे ही समयक वादवे शिप्यश्रा गये] वे पृद्धुने लगे: क्या यहं पर श्राचायं पधारे है १ उत्तर 


--*------ 





१ खनि शरोपुर्याविजयजी-तपादित, “ निवुक्ति-लुभाष्य-वृत्युपेतं-व्रहत्कव्पसू्रम्‌ 2 विभाग ? से &, 
प्रकशः श्री जैन ्रात्नानन्द सभा, भावनगर 


६२ ्राचाथं विजयवद्लभसूरि स्मारक भ्र॑थ 


मिला : नदी मगर दूसरे बद्ध श्राये दै। पच्छा ह्ूदै : केसे ह? (िरवब्द्धको देख कर) यदी श्राचार्य॑ है 
ठेसा कह कर उनको बन्दन विन्या । तत्र सागर बडे लज्जित हुए श्रौर सोचने लगे कि मेने बहुत प्रलाप 
क्रा श्रौर ्माश्रमणजी (राये कालक) से मेरी बन्दना भी करवाई । इस लिर “८ श्रापका मेने श्रनादर 
किया > एेसा कह कर श्रपराह्वेला के समय ^“ मिथ्या दुष्कृतं मे ” एेसे निवेदनपू्वक ऋमायाचना की । 
फिर वह श्राचायं को पूष्खने लगा : दे चृमाश्रमण । मे कैसा व्याख्यान करता हू १ श्राचार्यं बले : सुन्दर, 

किन्तु गव मत करो । फिर उन्होने धूलि-पुञ्ञ का दृष्टान्त दिया । दाथ मे धूलि लेकर एक स्थान पर रख 
कर फिर उठा कर दूसरे स्थान पर स्ख दिया, फिर उठा कर तीसरे स्थान पर } श्रौर फिर बोले कि जिस 
तरह यह धूलिपुञ्च एक स्थान से दूसरे स्थान रक्ला जाता द्रा कुं पदार्थो (अंश) को छोडता जाता है, 
दसी तरह तीर्थङ्करो से गणघरो शरोर गणएधरो से हमारे श्राचार्यं॑तकत, श्राचार्य-उपाध्यायो की परस्परा म 
श्रये दए श्रुतम से कोन जान सकता है कि कितने अंश बीच मे गलित हो गये १ इस लिए तुम (सर्वज्ञता 
का--श्रुत के पूणं विज्ञाता लेने का) गवं मत करो | फिर जिनसे सागर ने ^ मिथ्या दुष्करेत ? पाया है श्रौर 
जिन्दोने सागर से विनय ्रमिवाद्न इत्यादि पाया ह पसे श्राय कालक ने शिष्य-प्रशिष्यो को श्रनुयोग- 
ज्ञान दिया | 


मलयगिरिजी का दिया दुरा यह्‌ इत्तान्त निराधार नहीं है। पदतले तो उनके सामने परम्परा है; श्रौर 
दूसरा यह सारा इत्तान्त मलयगिरिजी ने प्राचीन बुहकल्प-चूरि से प्रायः शब्दशः उद्धूत किया है। सूत्र के 
वाद्‌ नियुक्ति, तदनन्तर माप्य ज्रोर तदनन्तर चरि की स्वना हुदै । फिर एक श्रौर मह्वपूं श्राधार उत्तरा- 
ध्ययन-नि्ुक्ति का भी है जिस मे सुवणंभूमि मे सागर के पास कालकचा्यं के जाने का उस्लेख है-““ उजञ्जञेणि 
कालखमला सागरलमणा खुवरुणेभूमीर ` (उन्तयाध्ययन-नियुंक्ति, गाथा १२०). उत्तध्ययन-चूि 
म यही वृत्तान्त मिलता हे ।२ खुद बृहतक्स्प-माष्य मे कालक-सागर श्रौर कालक-गर्दमित्ल का निदेश तो है 
किन्तु उपलब्ध ग्रन्थ मे नियुक्ति श्र माध्य गाथाश्नो के मिल जाने से इस बात का निश्चय नही किया जाता कि 
उपयुक्त गाथा नियुक्ति गाथा है या माष्य-गाथा। अगर नियुक्ति-गाथा है तथ तो यह वृत्तान्त कुछ च्यादा 
प्राचीन है। उत्तराध्ययन नियुक्ति की साच्ती भी यही सूचन करती है। 


यह्‌ एक मह्वपूणं उल्लेख है जिस ची रोर उचित ध्यान नहीं दिया गया] पहिले तो मारत की 
सीमा से बाहिर, अन्य देशो मे जन घर्मं के प्रचार का प्राचीन विश्वसनीय यह पत्य निर्दश है। वृहकसख- 
माष्य ईसा की ६ वी सदी से श्रवाचीन नही है यह्‌ सर्वमान्य है| श्रौर दूसरा यह कि श्रगर यह्‌ वृत्तान्त 
उन्दी श्रां कालक का है जिनका गदेभिल्लो श्रौर कालक वाली कथा से सम्बन्ध है तव सुवर्णभूमि मे जेन 
धर्म के प्रचार की तवारिख दमे मिलती है। कालक त्रौर गदेभिल्लो की कथा कम से कम चूर-मन्थो से 
प्रचीन तो ह दही, क्यो कि द्शाचूणि शरोर निशीथ-चूशि मे ेसे निदेश हमे मिलते दै। शरोर 


(7 


दसी बृहकदमाष्य मे मी निम्नलिखित गाथा है जिसका हमे खयाल करना चाहिये- 





२ उत्तशभ्ययन-चूर्णिि (रतलाम से प्रकारित), प° ८१-८४. 

३. कालकाचाये कथा (प्रकारक, श्री. साराभाई नवाव, महमदाबाद) परण १-२ निद्ीथचूसिं, दशाम 
उदेदा से उद्धृत प्रसंग 

दशाचूि, व्यवहार-चूिं भैर बृहत्कव्पचूरि में से कालक-विषयक अवतरणों के लि देखो, वही, पृ. ४-५ 

वही, पृ ३६-१८ मे सद्रेधरकृत कहावली मे से कालक-विषयक उल्लेखो के अवतरण है। कहावली 
वि० स० ८००-८५० की रचना हे । इस विषय भे देखो, श्री उमाकान्त दाह का लेख, जैन सत्य-प्रकाक्ष, (श्रदमदावाद) 
वषे १७, अवः ४, जान्युश्ारी १६५२, पृ० ६ से ्मगि. 


सुवसभूमि मे कालकाचायं ६३ 


विस्सा श्रोरस्व्रली, तेयसलद्धी सदायलद्धी वा | 
उप्पादेठं सासति, श्रतिपत कार्कञ्जो वा | ५५६२३ ॥ 
--चुहत्कद्पसूच्र, विभाग ५, प्रू, १४८० 

उपर्युक्त भाष्य-गाथा कालकाचार्यं ने विद्या-ज्ञान से गदमिहछ का नाश करवाया इस बात की स्वके हे 
श्रौर टीका से यह्‌ सष्ठ होता है । बृहत्त्पमाष्य-गाधा ई० स० ५०० से इ० स० ६०० के बीचमे स्वी 
हई मालूम होती है ।* श्रौर जैन परम्पग के श्ननुसार कालक ग्रौर गद्म का प्रसंग ३० पू० स ७४-६० 
च्रासपास ह्र माना जाता है। 

रव देखना यह है कि सागरश्रमण के दादारारु श्राय कालक शरोर गदंमिल्ल-विनाशक आर्य 
कालक एकं ह या भिन्न] बृह्कल्पमाष्यकार इन ठोनो वृत्तान्तो कौ स्क गाथाश्मो मे दो ्रलग अलग 
कालक टोने का कोई निर्देश नही देते। श्रगर दोनो व्रत्तान्त मिन्न मिन्न कालकपरक होते तो एेसे समर्थ 
प्राचीन अ्रन्थकार जरूर इस वात को उतलाते ! टीकाकार या चूशिकार मी एेसा कुलं बतलाते नहीं । श्रौर 
न ठेसा निशीथनचूखिकार या किसी श्न्य चूरशिकार या माप्यकार वतलाते ्है। क्यो कि इनको तो सन्देह 
उत्पन्न ही न हरा कि सागर के दादागुर कालक गरं भविनाशक श्राय कालक से भिन्न है जेसा कि हमारे 
समकालीन परिडतो का अनुमान हे | 

बृह्त्कल्पमाप्य श्रौर चूण मे मिलती कालक के सुवरणमूमि-गमन वाली कथा मे कालक के 
^ छ नुयोग 2 करो उन्ञेनवाले शिष्य सुनते नहीं ये ठेसा कथन ह । श्राखिर मे सुवणंभूमि मे भी कालक ने 
शिष्य-प्रशिष्यो को अनुयोग का कथन किया ठेसा मी इस इृत्तन्त मे ताया गया है!“ य॒दा कालक के 
स्चे हूए अन॒योग-ग्रन्थो का निदेश है। “अनुयोग ` शब्द्‌ से सिफ ‹ व्याख्यानः या “उपदेश श्चर्थ 
लेना ठीक नहीं । व्याख्यान करना या उपदेश देना तो दरक गुरु काकर्तव्यहै श्रौर वह बे करते दै च्रोर 
शिष्य उन व्याख्यानो को सुनते भी ह । यही क्यो कि कालक क नईं प्रन्थस्वना थी इसी लिए पुराने 
खयालवाले शिष्यो मे कु श्रश्रद्धा थी। चूरिकार शरोर टीकाकार ने ठीके सममः कर अनुयोग शब्द्‌ का 
प्रयोग किया हे | 

म श्रागे देग्ठेग कि कालक ने लोकानुयोग श्रौर गरण्डिकानुयोग की सचना की थी एसा पञ्चकस्पभाप्य का 
केथन है | इसी पञ्चकत्पमाष्य का स्पष्ट कथन ह कि श्ननुयोगकार कालक ने श्राजीविकों से निमित्तक्ञान प्राप 
क्रिय था। इस तरह सुवणभूमि जाने वाले कालक पञ्चकस्पनिर्टिष्ट श्रनुयोगकार कालक हीह श्रौरवे 
निमित्ज्ञानी भी ये। गदम-विनाशक कालक भी निमित्तज्ञानी थे ठेसा निशीथचूरिगत इृत्तान्त से स्पष्टतया 
फलित लेता है । * इस तरह निमित्तनानी च्ननुयोगकार त्राय कालक शरोर निपित्त्ञानी गर्दम-विनाशकं 
प्राय लक भिन्न नीं किन्तु एकदी व्यक्ति टोना चाये क्यो क्रि ठेनो वृत्तान्तो के नायक श्राय 
कालकं नामक व्यक्ति ह ग्रोर निमित्तज्ानी ह। पहले दम कड चके है कि प्राचीन प्रन्थकारों ने ठो 


४ विशेष चचाके लिए देखो उुनिश्री पुर्यविजयजी लिखित प्रस्तावना, चहत्कल्पसूत्र, विभाग ६ । 
प० २०-२३. 

५ देखो--“ तादे अञ्जकाल्या चिर्तेति-एट मम सीसा अणुञ्रोगं न संणति > > >> >|“ 
ओ्रौर, ^ ताहे मिच्छा दुक्कड करित्ता श्राठत्ता अज्जकालिया सीसपससिण श्रखयोमं के । "--वृहत्क्ल्पसूत्रः 
विभाग १, प० ७३-७४. 

६ देखो, निद्नीथचूखि, दशाम उदेरा मे कालक-कृत्तान्त-- ^ तत्य एगो साहि त्ति राया भरुणत्ति। त सम- 
ीणो खिमित्तादिएहिं राति ” |-नवाब प्रकारित, कालिकाचाये कथा, संदर्मं ३, प० १. 


६ आचार्यं विजयवदलमसखरि स्मार प्रथ 


श्रलग तलग श्राय कालक होने काको दशाया भी नहीं दिया। यदी कालक जो शक-कुल पारसदुल 
तक गये वही कालक सुवणंमूमि तक भी जा सकते है। कालकाचा्थ का यह्‌ विशिष्ट व्यद्तित था। 
हम घ्रगे देखेगे कि इस कालक का समय ई ° स० पूवं कौ पहली या दूसरी शताब्दी था। उस सभय 
मे मारत के सुवणंमूमि शरोर ददधिण-चीन इत्यादि देशो से सम्बन्धं के थोडे उत्लेख मिलते है मगर 
कालक के सुवणेभूमिगमन वाले वृत्तान्त की महत्ता श्राज तक्‌ विद्रानो के सामने नहीं पे हई | 
ग्रीक लेखक ंलेमी शरोर परिणत श्रोफ ध इरिथीश्मन सी के उर्लेख से, जेन ग्रन्थ वसुदे व-हिरिड मे 
चारुदत्त के सुवरभूमिगमन के उस्लेख से, ग्रौर महानिदेस इत्यादि के उल्लेख से यह वात निश्चित हे 
चूकी ह कि ईसा की पहिली दूसरी शताब्दियो मं मारत का पूर्व के प्रदेशो (जसे कि दक्तिण-चीन, सियाम, 
हिन्दी चीन, ब्म, कम्बोडिया, मलय, जावा, सुमात्रा त्रादि प्रदेरो) से घनिष्ठ व्यापारी सम्बन्ध था। च।र- 
दत्त की कथाका मूल दै गुणाव्य की प्राप्य बृहत्कथा जिसका सपय यही माना जाता है । बहत सम्भवित 
हे कि इससे पदिले-श्थौत्‌ ६० स० पूवे की पहिली दूसरी शताब्दी म--मी मारत का सुवर्णभूमि ते 
सम्बन्ध शुरू हो चूका था) बदिटूयामे ६० स° पूवे १२६ ग्रासपास पर्हुचे हुवे चीनी राजदूत चाग 
कीयेन (218 {६1८7} की गवाही मिटी है कि दभिण्‌-पश्चिम चीन कौ वनी हुदै बास शरोर सूट की चीजे 
हिन्दी साथवाह ने सारे उत्तरी मारत श्रौर श्रफषानिसवान के रस्तेसेले जा कर उद्यमे वेन्यी थी 
कालकाचाय श्रौर सागर्रमण्‌ के सुवणभूमि-गसन का ब्तान्त हमारे रष्टय इतिहास मे ग्रौर जेनधर्मं ॐ 
इतिहास म एक म्प साहियिक निर्देश रै । 
सुमात्रा के नजदीक मे वका नामक खाड़ी है। ड° मोतीचन्द्रजीने बताया हे कि महानिस म 
उल्लिखित वकम्‌ या बकम्‌ यही वका खाडी का प्रदेश ह! हमं एक अतीव सूष्क निदेश मिलता है जिसका 
महच वृहकस्पभाष्य के उपयुक्त उव्लेख वे सहारे से बढ जाता है। सव को मादस है कि श्राय कालक 
निमित्तज्ञ शरोर मन्व्विच्रा के ज्ञाता ये] श्राजीविको से इन्धे ने निमित्तशाश्न-ज्योतिष का ज्ञान पाया था एेस् 
पञ्चकटपमाष्य त्रौर पञ्चकसपचूि के उव्लेख हम रागे देखेगे। खास तोर पर दीक्ला-मर्रव्या देने के मुव 
विष्य म उन्होने श्राजीविका से शिच्ता पाद थी] श्रव हम देखते है कि वराहमिहिर के वृह्छ्जातकं के दीका- 
कार उत्पलभटह (ई० स० £ वी शताब्दी ) ने एक जगह टीका मे वरु छाचयाये के प्रत्रव्या-विपयकं प्राकतमाषरा 
के विधान का सहारा दिया है ग्रोर मूल गाथाय भी स्रपनी टीकामे च्रवतारित की है!" बह विधान नि 
लिखित शब्दोमेहेः 
^“ एते वङ्काल्कमताद्‌ व्याख्याताः । तथा च वङ्काखकाचार्मः-- 
तावतिओ दिणणदे चन्दे कावालिच्रो तहा मणिर! 
रत्तवडो भुमिसवे सोमसुवे एस्रदडीच्रा ॥ 
देवगुरसुक्रकोणे कमेण जद्र-चर्र-खमणा । 
सस्याथः तावसिश्मरो तापसिकः दिणणएादे दिननाथे सूय चन्दे चन्द्रे कावालिग्रो कापालिकः वह भरशिश्रो 
तथां मखितः। रत्तवडो रक्तपटः। भुमिसुवे भूमिसुते सोमसुवे सोमसुते बुधे ए्रदडीच्रा एकदण्डी । . कमेण 


७, डा पी० सी° वागची, इन्डिया अन्ड चादना ( दितीय संस्करण, वम्बईै, १६१५० ), प० ‰-&, १६ 
१७; १६ -२७. 

८ कल्पना, फरवरी, १६५२, पु० ११८ 

६. महामहोपाध्याय पा० वा० कणे, वराहमिहिर एन्ड उत्पल, जर्नल ओफ ध वाम्बे नान्व शओ्रफ ध रोय 
एदियाटेक सोसाइरि, १६४८-४६, पृ० २७ से श्म | 


सव्णभूमि में फालकाचाय ६५ 


असे जई यतिः चरर चरकः खवणाई क्षपणकः} चत्र बृद्धश्रावकम्रहणं मादेश्वराधिताना प्रत्स्यानामुप- 
त द्राजीवि [क स्ट भ # हेत [स्तरे क्‌ 
लदरणाथ कग्रल्ण च नारायणाधितानाम्‌। तथा च वङ्कालकै सहितान्तरे पल्यते-- 


जलण्-हर-मुगय केतव सूह वदह्यस्ण एण्य सग्येसु | 
दिक्खारं णाश्नव्वा सृरादरग्या कमेण णाहगश्मा | 

जलण व्यलनः सायिक इस्यथः। हर $श्वरमक्तः मद्यरकः युगश्च सुगत गैद्ध इत्यथः। केसव केसवभक्त 
भागवत इव्यथः ] रू श्रतिमा्मगतः मीमासकः । ब्रह्मस्य व्रह्मभक्तः वानप्रस्थः । णग्ग नय-ज्ञपणकः ।>८९७८१ ° 

वराहमिहिर ने ग्रपने ब्रहजातर, १५.१ म प्रत्यया के विप्रयम जो विधानं दिया हं वह उत्पल महू के 
कथन्‌ के श्ननुसार ग्ड़ालक के मतानुसार वग्हमिहिरने दिया ह) उसी वात के स्पष्टीकरण म उत्पलम्‌ 
वङ्कालक की प्राकृत गाथाये उद्टत कसे हे । यह वेक्लकाचायं (वद्धालकाचायं) एेसा पाठ होने से इस 
प्ाद्रतविधान (गाथाय) ऋ कता दः जन च्रार्यं कालक दने के वारेम विद्राना म सदेह रहा है| महामहे- 
पाव्यायश्री पार बा० कृशे नं वह श्रनुमान कयि हे कि उकालकाचाय का कालकाचायं हना सम्भवित है ]* 9 
ह्न देखते ह कि कालकाचाय श्रौर इनके प्रदिव्य सुवरणमूमि ग्ये थे। सुवणेमृमि से यत वस्ठुतः किस 
पवी ग्रञेश का उत्लख हे र्ट तो परा निन्चित नही हं विन्त, विद्रानो का खयाल ह कि दक्षिण वमासे 
लेकर मलाय ग्रोर दमात्रा के श्रन्त ठक का प्रदेश सुवणुभूमि केला जाता धा (देखो, ° मातीचन्द्र कत, 
साधवाह, नक्शा) जिम “वक्रम्‌ यव्काकाखाडीमी श्रा जाती ह| पेलेमबेग के इस्टृच्मरी के 
नामने वका दवीप है। वका का ज्लडमर्मध्य मलाया शरोर जावा के वीच कां साधार्णपथ है) =° मोती- 
चन्द्रनी लिखन दे :क्काकीरेगे कनं ख्दानि मशहूर थी। सर्तम्‌ केगके माने रग देना है श्रौर 
सम्भव है कि इस धातु का नात उकः उद्मसस्थान पर रे पड़ाले।* 

उन्पल-टी् का हन्तप्रत का पठ वडकालकाचायः च्रोर *वड्कालक-सहिताः उन आचाय 
का खुचक टो सकता हे जो सुवममिमे गवे घ ग्रोर जिनके प्रशिष्य सागरश्रमण सपरिवार संवणभूमि मे 
(दसम “वड्कश्रा नातादहै) स्टलय) सम्भवहं येही याचाय कालक के श्रलावा ““ वडूकाल्क > 
या ५वड्का-ऋलक"“ नामममभी पिछिनेजने हा यट मी द्ये सकता हं कि णुद्ध पाठ काट्काचा्य 
गरौर कालक-सट्ता ले किन्तु कालक के वद्का-गमन कत स्मृति मे पाठम ब्रुद्धि दो ग ह्े। 
उत्पलम्‌ का कहना हं क्ति वराहमिहिर ने प्र्न्याके विय स (ृह्न्जातक, १५. १) ठाल्काचार्य 
(कालकाचायं) के नत का श्रनुस्ररण क्या हं। पञ्चकलमभास्य शरोर पञ्चक्पनचूरिि गवाही दते है कि 
कालकाचाय ने उसी प्रत्रम्या के विपव ज श्चार्जीक््र ने सविव श्रव्ययन किया था। शरन. उन्पल-यीका क 
वटूबटकाचाय कालकाचाव दे एसा मानना खमुचित हं 


ईसा की सावी शताव्टि च्रासपात रचो दुई पञ्चकस्प-चूरि म लिखा है- 3 
लोगाख्रःगे, अज्ञकालगा रनज्मेतवासिणा भखिया एत्तिि। सोन नाश्नो युषो जत्थ 








१० बृहम्नातक (वेद्केठ प्रेम, वम्ब्डे, म, १९६८०) उत्मलङ्न ठका सड, प्र १५६ 

१९ देखो, महा पा० वा० कारे, वगहुमिहिरं एन्ड उत्यल, जर्मन ओफव देम्वि वान्व आक व आरण ० 
एन० १६४८-४६ पु०२७ ने आने 

१२ डों० मोतीचन्द्र, साथवाह, पु १३२०१३१; १३४. 

१३ श्री श्रात्मारागजी जन ज्ञानमदिर, बडोदा, प्रवर्त श्री कान्तिविजयजी शाखस्य, दसलिखिन 
मरति न० १२८४० पत्र ६ मे दृत, 


[ [1 
६६ ्रयायं विजयवस्लभस्‌ारे स्मारक भ्रंथ 


पव्वाविश्रो भिरे होज्जा। तेण निव्वेएण आजीवगपासे निमित्त पटिय। पच्छा पडे टिश्रो। 
सायवाहशेख रन्ना तिन्नि प॒च्छाश्रो मामगा सयसदस्सेणए--एगा पसुलिडिया को बलेद्‌ । बिद्या समुद 
केत्तिय उदये । प्रययारफल पृच्छद--महुरा किचिरेणं पड्ड न वा। पटमाए कडग लक्खमुल्लं । 
चिद्‌[य-तइ]याए कडलाईं । शआ्यरिएण मणिर्य--““ श्रलाहि मम एण । ” कि पुण निमित्तस्स उवयारो 
एस ! श्राजीवगा उवद्िया-- म्ह एस गुरुदक्लिणाए । पच्छा तेण सुत्त णे गंडियाणयोगा कया 
पाडलिप॒त्ते सधमञ्ज्ञे मणई--मए किचि कयं तं निसामेह । तत्थ पयचठियै ! संगहणीओ वि ण ॒कप्पद्धियाणं 
श्रप्पधाणाण उवग्गहकराणि भवति । पडमाणुयोगमादै वि तेण कया । 
उपर्युक्त चूशि का साराश यह है कि, पने मेधावी शिष्य प्रत्रज्या मे स्थिर न रहने से; उनके 

हाध्यायी ने जच श्राय कालक को यह्‌ मार्मिक बचन सुनाया कि श्रापने एेसा मुहूतं निकालना नहीं सीखा 
जिसमे प्रनाजित शिष्य प्रत्रव्या मे स्थिर रहे तव कालकाचा्यं श्राजीविको के पास गये श्रौर उनसे निमित्त 
शाख पटा । पिदधे प्रतिष्ठानपुर गये जहा सातवाहन गजा ने उनको तीन प्रश्न पूरे रौर हरेक प्रक्र का ठीक 
उत्तर होने पर एकं एक लच्‌ (सुवर्णमूत्य) देने को कहा । पहले प्रश्न का उत्तर मिलने से लचुमूल्य अपना 
कटक दिया । दूसरे श्रौर तिसरे प्रश्न के उत्तर मिलने पर श्रपना एक एक कुंडल दिया । सोतवाहन को 

पहले दो प्रच के उत्तर मिलने से ज प्रतीति हुदै इससे उसने तीस प्रभ यह किया कि मथुरा कब 
(कितने समय के बाद) पदेगी सौर पेगी या नहीं ९ यह तीसरे प्रश्नवाली हकीकत सविशेष महत्व की ह 
जिसके वारे मँ रागे विचार होगा । 

कटक श्रौर कुंडल को देख कर कालकावार्य ने कहा कि उनको इन चीजो की जरूरत नही (उनको 

तो श्रग्राह्म थी) | इतने मे (कालकाचा्यं को निमित्ज्ञान देनेवाले) ्राजीविक श्रा पर्हुचे शरोर अलङ्कारो को 
देखकर येल्ले-- (मे गुरुदक्षिणा श्रमी तक मिली नहीं) यदी हमारी गुख्दक्तिणा (होगी) । पिके कालका- 
चार्य ने गखिडिकानुयोग की स्वना की श्रौर पाटलिपुत्र मे सङ्घ के सम्ञ निवेदन क्रिया : मैने कुदं स्वनायें 
की दै, रा इनको सुनिये । सुनकर स्ने इस स्वना को मान्य किया । कालकावारयं ने श्रदपधारणाशक्तिवाले 
बालको (बालकवल्यो) करे लिए संमरहणीर्यौ (सडग्रहणी-गाथाये) बनाई वे उपकारक हृद । उन्होने प्रथमानुयोग 
मी बनाया) 


पञ्चकत्पचूरि का कालकपरकं इत्तान्त कु विस्तारपूर्वक पञ्चकल्पमाष्य मे पाया जाता है! वस्ठुतः 
सक्घदास गणित पञ्चकसभाष्य पञ्चकल्पचूरि से मराचीन है श्रौर ३० स० कीक्वीसदीमे बना ह्राद 
पञ्चकल्पभाष्य की प्रस्तुत गाथाय निम्नलिखित ह-- 


मेहावीसीसम्मी, ्रोहातिए कारगज येराणं | 
सञ्भतिएणए अह सो, खिसंतेणं इम मणिर ॥ 
श्रतिबहूत तेऽधीतं, ण य णातो तारिसो सुहुत्तो उ। 
जत्थ धिरो होड सेह, निक्खंतो श्रहो ! ह बोद्धव्यं ॥ 
तो एव स श्रोम्थं, भरिश्रो अह गतु सो पतिष्ठाणं ] 
श्राजीविसगासम्मी, सिक्खति ताहे निमित्त वु ॥ 

ग्रह्‌ तम्मि श्रहदीयम्मी, वडहट् निविघ्ठकऽन्नयकयाति । 
साखाहणो णरिदो, पुच्छुतिमा तिर्णि पच्छाश्रो ॥ 
पपुलिडि पटमयाए, बितिय समुदे व केत्तियं उदयं । 
ततियाए पुच्छाए, महरा य पडेज्जञ व णव त्ति ॥ 


सुवणँभूमि भरँ कालकाचायं ६७ 


पटपाए व से कडग, ठेड्‌ मह सयसदस्समुत्ल त॒ | 
वितिवाए कुंडल त्‌, ततियाए वि कुंडल वितिय ॥ 
आजीयिता उवट्ित, गुष्दक्िर्ण ठु एय च्म्ह ति । 
तेदि तय तु गदितं, इयरो चितकालकन्ज ठ ॥ 
र्म्म उ सुत्तम्मी, श्रस्थम्मि शरणे ताहे सो कुड । 
खोयणुओेनं च तदा, पडमणुलेग च दोऽवेए | 
बहुदा खिभित्त तद्य, पडमणु्ोगे य हति चरियाइ । 
जिण-चक्रि-दसाराण, पुव्वमवाई खित्रद्राई ॥ 
ते काञण तो सो, पाडलिपुक्ते उदितो सघ । 
वृद कतं मे किती, अणुग्गह्हार त सुह ॥ 
तो सधेण शिमते, सोऊण यसे पडिच्छिततंतु। 
तो न पतिदित नू, णगरम्मी कुषुमखमम्मि ॥ 
एमादीण्‌ क्स्‌, गहणा रि्नह्णा पकप्णे उ। 
सट य करण, च्रप्पाद्यरंख्‌ उ पकण्पो |* ‹ 
पहले पञ्चरुतपचूरि का व्ताया त्रा दृत्तान्त यत पर ह, शरोर यह भाप्यगत तान्त दी चूरि का मूल 
हे। भाष्वगाथा स स्ठीरर्ण है कि निमित्त सिख्ने के लिए क.लदचायै प्रतिष्टान-नगरदो म्ये च्रैर वर्ह 
उन्तने श्राजीविक्न मे निमित्त पदा] प्ठने केगद किसी समव वे वट-द््त्‌ के नीचे स्थित थ जल सालाह्णः- 
नरिन्डः जा प्ेचाश्रार कःलकृवेर्तन प्र पृहु) प्र ज्रोर म्णा ट्ली दात टोना मन्था म समान 
विन्तुखाप्यम मायि कति गत दुं विन्तारतत हं} भाष्यमर कलत हं कि इस प्रसड्ग के वादं 
कालकाचाच श्पने उचिनमाय म--धमङव म धमोचमस स-लय। संचर होने से च्रार श्रथ 
रनद हनं म (मनलवं किसूत्र दलमदौ गये थ किन्तु प्रतिपान व्परिय करा श्रथक्तन शेप था ।) इन्दे 
लोकानुय्याय शरोर प्रथमानुयोन इन ठाना शारा की स्वना का] ल.काचुयोग सं निमित्तान्‌ धा; शौर 
थसानुयेग मे जिन, चक्रवर्ती, दशार इत्यादि के चगरिथ। इम स्वनाके उ्टवे पाट्लिषुत्रमे स्ख 
के समक्ञ उवन्थित टद्‌ च्रार श्रपनी त्रन्थस्वना सुननेकी विक्ञप्ि क| प्रन्थाको सुनकर इनको सद्धं नें 
प्रतारित क्ये -सान्य सक्च } वे शन्त्र्रन्थ मानें गये। इनं सव करा करना, नियृहन करना इत्यादि को डन 
परिभाप्रामे “प्रक्यः कहने हे) श्रौर सट्ग्रहणी इत्याहि की रचना मी ग्रकत्प केली जाती हं। 
दन तरह हम दखन हं कि श्राय कालक निसित्तदाच्र के ठंडे परिढ्त थे श्र प्रत्यया के विपय म 
(निमिरणान्तर का) इन्हे श्मा्जव्कि त्त सल्द्धिप च्रध्य्यन क्था) व ठ्डे मन्थक्ठी थ जिन्हे 
प्रथपाचुयोच, लेःमनुयोग इत्यादि की स्वना] इसलोकन्येगमे रिम्च्व्ख्श्रताहु) छतः वयास 
प्रतज्या के विपव्‌ मदी वगहमिरिर वड्कःलक के मतका ्दुमम्सु कने द द्रेर उसी दिष्य की उनको 
रची हई गाथाय उन्पलन्ड ने उ्डतकीह) हम विश्वस हेदा हं तिः “व्ड्लकःः से श्राय कलक ही 
उद्िषट हे) हन यद्‌ भी खयाल रखना चाहिये कि उत्यलस्ड्‌ ने च्रवतारित की दृद गाथाय उसी प्रात 
म हं जिसम नशाचर स्वे गयेषहै। 
दस चचा ने वह फलित होता हे कि आय कालक, अङुयोग-कार मालक, निगित्तवेत्ता कालक 
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१४. पन्चक्स्पमाप्य, सुनिश्री दसविजयजजी शाद्रमह (श्री आत्मारामजी जेन ज्ञानमन्दिर, बडोदा) 
हस्तलि डत प्रति न° १६७३, पत्र ५० 


६८ ्राचा्यं विजयवद्लमस्रि स्मारक भ्रं 


ठेतिहासिक व्यक्ति धे, उनकी रचनायें वराहमिहिर ने देखी थी प्रौर ३० सन्की € वी शताब्दी मं 
उत्पलमद्र के सामने मी कालक की रचनायै या इनका अंश मौजूद था। 

यह्‌ कालक वसहमिहिर के ब्ृद्धसमकालीन या पूर्वैवर्तीं होगे | श्रनुयोग के चार विभाग करने वले 
त्रायैरक्तित +“ से श्राय कालक पूवेवर्ती होने चाहिये | श्राय रक्षित का समय ईसा की प्रथम शताब्दी के 
प्रन्त मे माना जाता है] रतः कालकाचा्यं वराहमिहिर के प्ूवैवर्ती है। वराहमिहिर का समय शुक 
संवत्‌ ४२७ या द° स० ५०५ श्मासपास साना गया हे ।*< इस समय के श्रास्पास कालक शको को 
मारत म लाये एेसा हो नहीं सकता, क्योकि ईसा की पहली सदी मे मारत म शक्‌ जुरूर वसे हए थे श्रौर 
जगह जगह पर उनका शासन भी था । प्रतः च्रायं कालक वराहमिदिर कै पूरववर्ती हीये टम देख चूके ह 
कि श्नुयोगकार निमित्तज्ञ कालक श्रौर गदैभिल्ल-विनाशक निपिच्न्ञ कालक एक ही है श्रौर वही सुव 
मूमिमे गये थे। 
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हसका मतलव यह है किं शनाप-चम्पा के किसी ग्रन्थमे लिखा दहै कि पश्चिमी मारत की ब्राह्मणजाति 
का कोई खद्‌ -ल नामक व्यक्ति वहा गया था श्ररोर वहसे दरिया रास्ते टोन्किनि (दद्धिण चन) गय 
था। यह्‌ व्यक्ति जादू-गह्यविव्या-मन्त्रविद्या मे निपुण था। पडो कि्लोयमे या तो गुफाश्मो मे बह 
पुरुप निवास करता था श्रौर उसको काह्लामयाये कहते ये। 
डा° मजुमदार का कहना है कि यह्‌ कालचा्यं शायद्‌ उसी समय मेँ अनाम श्रौर रोन्किनि गये जिस 
समय बोद्ध साघु जीवक गया था। वक या मारजीदक ६० स० ६९० श्रासपास टोन्विनिमे था]*< दसी 
्रनाम की परस्प के विषयमे ° पी० सी° बागी से विदे प्रच्छा करने से इन्हयेने मृच्च लिखा है- 
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१५. देविद वंदि एहि, महाणुभावेहि रकखम अञ्जेहि । 
जुगमासज्ज विहत्तो, श्रणुध्रोगो ता कदो चउहा ॥ 


--भावरयक निधुक्ति, गाधा ७७४ 
१६. वराहमिहिर का समय राक स० ३२७ या ई० स० ४०५ श्मासतपाप्त है येसा एक मत के लिए देखो, इन्डिश्नन 
कर्चर, वेख्युम ६, पृ० १९१-२०४. 
१७ पुज ओफ़ इम्पीरिअर युनिरि, प° ६५० इटालिक्स मेरे है. 
१८. वही, १०३५० ओर देखिये, 1.2 50८वव्‌7500€ = @ = 4171012, = एप्रालौपा = ०८६०९ 
72168186 तए ल16-0ल, पठा इश्श्याा 
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डा. वागची ग्रामे च्रपते पत्र मे लिखते हं कि “क्या कि मारजीवक चीनी श्राधारसे द° स० २६० श्रीर्‌ ० स० 
२०६ के दीच म वर्तं हग लगाता था इस लिए श्ननाम के इस अन्थ मे पायी जाती हकीकत दीक नही 
लगती |° * यह्‌ ठीक कि जीवक कासमयडहे० स० २६० से ३०६ मानना चाद्यिनकिई० स० १६८ 
श्ट्ट डो श्रनामकेग्न्थकाक्टना ह) किन्तु ० स० १४ वी शताब्दीम वने ए इस ग्रन्थ के करता 
को पूरौ हकीकत वान्तविक रूपम मिलनी मुर्क्लिह। फिर मी ञ्सि तरह जीवक के च्रनाम शरोर योन्किन 
मजने की वात विश्वननीय है इसी तरह कालाचाय के श्रनाम यने की हकीकत सम्भवित दये सकती है। 
क्वा यह्‌ च्रनाम की परम्पग म इन्दी कालकप्चायं की स्मृति तो नदी जे विद्ा-मन्ब-निपित्त के ज्ञाता 
ञे स॒वणयृमि म विचरे थे, शिनका रुफश्योम शरोर पेड के नीचे रहना मानना युक्तिसडधत है ओर 
जो पश्चिमी मास के रह्नेवले थे टवेञ्न्मस ब्राह्मण हे सकते है, क स॒प्रसिद्ध ञनाचा्यं जन्म से व्राह्मण 
थे। जन साघु रुफा्राम भीरहने ये) च्रोर पेडा के नीचे रहने वाली हकीकत कालकाचायं के बारे म 
सस्वी हृ } उपयुक्त पञ्चकल्यम्ग्य स खष्ट लिखा ह कि सातवाहन नरेन्द्र कालकाचायं को मिले तव श्राय 
कालफ वरचरन्न क नीच निविष्टं च) कालकाचाये पेडो के नीचे रहतैथे। च्रनाम के अ्रन्थका यह्‌ कनां 
कि कालाचायं रुद्रास च्रार पडा कं नीच रहण थे वह इस वस्तुका द्योतकं कि वे पुरुष गरटस्थी नहीं 
किन्तु सादु-जीवन युजगने वत थ) चरर जव हम प्राचीन डनग्रन्थो (उत्तराध्ययननिर्यक्ति, बृहत्करपमाष्य 
इत्यादि) वी सान्ती सिल्ननी ह कि कलक्राचार्य सुवणुमृमिमे गये ये तव अनाम-परम्परा के कालाचारय 
वाली हकीकत म दसी कालकाचाय के सूवणुभूमि-गमन क स्मृति मान्ना उचित दोगा | 
कालाचाद या कःलकाचाव के सुदणमूमिरसन काखारस भीदिया गदा है| काक की प्रन्थरचनायें 
कौ पःटल्िपुच्केस्द्धने भी प्रनारन कनै थी उन्ह खु उनक शिष्य भी (उञ्ञन म) नही सुनते 
थे) श्राय कलक इसी से निविस्ण दो कर्‌ देशान्तर र्ये) रुदण॒यूमि म उद उनके येधावी श्तक्ञानी 
प्रशिप्य सागरश्रमण्‌ ये व जाना श्राव कालक ने उचित माना । 
द्रनाम की परम्पगका डो निदश हं दि कालाचाय पश्चिमी मारत क ग्राह्ण थे उसको भी सोना 
चाहिए! कालक्-कथानकातेयदह्‌तो खद है कि इनका व्या सम्बन्ध उनच्ञन, म्व (मरकच्छु) श्चौर 
प्रतिछनपुग् ते गत) श्रतः प्रायं कालक पश्चिमी भागनके हौ सकते है; श्रार परव म अनाम परम्पग उनको 
पश्चिमी गर्त के मानले यह स्वााविक ह) कालाचाय-क्लफात्चाय कर जन्म से व्राह्यर॒ होने च विषय म्‌ 
ल्म देख चच ह्‌ कि यह्‌ वात श्रमन्भवं नही, ऋ प्रनादिक उन च्राचायं पहले श्रोत्रिय उ्रह्स परिडित ये। 
य्रार श्राय दालक देः दविघयन प्क कथानक् मीहे जिसचे वहः द्राहृखुडार्तीयं थे एेसा स्मन सकते हे। आवच्यक- 
चूण श्रो च्दाद्ल (§> स १२०० के पर्वे स्वा ह्या. शायद $° स० & वी शताव्िम रचिन) स एक 
कथानकं ह जिस म व्ताया गया ह कि कोलकं ठुटनिणी नररौी म शत्रा नानक ब्रह्णी के सद्ेदर थे। मद्रा 
के पुत्र दत्त ने उस नगरी के राज कौ पदभ्रष्टं करके राव्यल लिया श्रौर उसने वहत यन्न क्च्यि} इस दत्त 
के सामने कालकाचायने यनक निन्दराक श्रोर यन्त का वूरा एल कला) इस ते ठत्तने श्राचाय को कैट 
क्या] च्राचाये के भविष्यकथन के श्रनुसार राजा दत्त वरे दल मरा ¦ १°* य्तफल शरोर दत्त के मविष्य- 


~न 


१६ डा गगचीजी द्वारा दी ग प्रस्तुन स्नाव लिए उनका च्णीरहू | 
य देखे, कारकाचायै-क्था (श्री वाव प्रकादित) पु ४० आवञ्यक-चूण, मान १, पर 
४६५-८६६ म न्द्रा को -विग्नातिणीःः कही है) भद्रा ब्राह्मणधमी द्योने से इसके लिए जैन लेखके ने 


१०० प्राचा्थं विजयवस्लभस्‌रि स्मारक रथ 


कथन के वर्णन स स्प होता है कि यह्‌ कालक निमित्त के, स्योतिप के, जानने वाले थ। इस तरह दत्त के 
मातल श्राय कालक ग्रैर श्रनान-परपय के कालाचा्ं ब्राह्मण लेने की सगति मिल्लती है। टोनो वृत्तान्तो मे 
कालक को तिपित्त-मन््र-वि्या-नान होने का मीसाम्यहै। 

गर्दमिद्छोच्छदक कालक का मागिनेय बलमित्र राजा था। यहा कटावली,*° श्रावश्यकं चूरि२१ 
त्यादि के उपधुक्त कथानक मे कालकाचायं का भागिनेय दत्त भी राजा होता है] यहं भी विचारणीय है| 


बलमिच्र का धर्म फौनसा था शरोर बलमितच्र-मानुमित्र क्या सचमुच कालक के भागितेय येष 
निशीथचूशि कदती दै कि कितनेक्‌ श्राचार्यो के कथनानुसार वे (बलमित्र-भानुमित्र) कालव्ाचाययं के भागिने 
| मगर निशीथचूणिक्रार भगवज्िनदास महत्तर को (ई० स ० ६७६ श्रासतपास) यहं पक्छा मालूम नही था 
इसी लिए उन्होने निधितरूप से नही बताया} २ = कालकाचाय शरोर जिनदास के सत्तासमय के बीच मं 
ठीक ठीक श्रन्तर होगा जिससे जिनदास को इस विषय मे श्रविच्छन्न विश्टसनीय परम्परा मिल न सकी } रगे 
जिनदास कहते है कि बलपित्र के मागिनेय बलमानु ने जनी दीच्षा ली जिससे बलयित्र का पुरोहित श्रौर 
दृसरे नाराज हए । पुरोहित ब्राह्मणधमी होने से बलमित्र-मनुमित्र भी व्राह्मणधर्मा होगे । श्रगर कालकाचाय 
के टन दोना भागिनेय जनधर्मी होते तो कालकाचायं के लिये उञ्जेन से बाहिर चले जने कौ परिस्थिति 
खडी न होती जसा कि ग्राधश्यक-चूरि श्रन्तगेत (तिथि त्रदलनेवाली) कथानके म वणित है। भागिनेय 
हते पर भी अगर बलमित्र-भानुमितर ब्राह्मणधर्मी ह तव वे सव बति होनी श्रसम्भव नहीं] च्मगर्‌ कालक 
खुद जन्म से ब्राह्मणजातीय हो तव तो उनकर मागिनेय बलमित्र-मानुमित्र ब्राह्मणधर्मौ होने का सुगत दी 
होता है) व्राह्मणधर्मी होने पर भी क्थोकरि बलपिच्र-मानुमिव कालक के भागिनेय ये, इन दोनो ने गद॑भो- 
च्छेदन म कालक को सहायता दी । दन्त श्रौ" बलमित्र दोनो अलग अलग कथानको मे कालक के भागिनेय 
कहे ग्येदै) वेदोनोएये या मिन्न भिन्न व्यक्ति? कथानकोके टगसे तो उनके श्रलग शरलग व्यक्ति 
होने का अनुमान होता हे । 

तरुमिणी (या वरुविणी) नगरी कह थी? वह्‌ शायद दाल म मध्यमारत मे तमेन (पण 
नाम से पिद्कानी जाती नगरी होगी |` कालकाचा्यं का ज्यादा सम्बन्ध उज्ञेन, मरुकच्छ श्रौर परतिष्ठानपुर से 
रहा इस से तुरुमिणी का मव्य या पश्चिम मास्त म होना सम्भवित है किन्तु बह कह थी यह नि्चितल्पसे 
कहना शक्य नद्दी | 


श्री नवा प्रकाशित काट्काचायं कथा म दिय हुए. मध्यकालीन (सवत्‌ ११०० के पिल्ल स्वे गये) 


एमा शब्दप्रयोग श्राचाये हरिभद्र्‌ शोर शीलाद्क्‌ के टीकायन्यो म बरह्मणो को ‹ धिग्जात्तीय णी कहा गया है त्रत एव 
नवाव प्रकाशिन अन्य क्वाग्रो मे पिल्ले के (मध्यकालीन) लेखफो ने कालफाचायं की भगिनी (दत्त कीर्मो) फे बाह्मण 
जातीय बताई हे वह ठीक दीह 

२० नवाव प्रकाशित, क!ल्काचा्येकथा, पृ० ४० 

२१ वही, प ४० 

२२ “कयि माया मरति, जहा-बलमित्त-भाणुमित्ता कालगायरियाण भागिरेजजा मवति । मातुलो त्ति 
काउ मदत आदर करेति त्र्भुठ्टाणादिय। --निशोथन्वूरि, उदेश १०, कालकाचायैकथा (नगव्‌ प्रकाशिक); 
१० २ देवचन्द्रसूरिविरचित कालककवा (स० ११४६) मे दलमित्र-मानुभित्र को कालक के भागिनेय कंदे है, देखो, 
कालकाचायेकथा, (नवाब), ए० १४. वही, प° ६७ म कहावली-अन्तर्गत कथानक मे भी यही कहा गया है । 


२३ मूल ग्वालित्रर रियात्तत का यह तुमेन एक प्राचीन स्थन है जहा से उत्तरगुप्तकालीन शिर्ष इत्यादि 
मिले द । 





खुवर्ण॑भुमि मे कालक्राचाये १०१ 


कृथानका मे प्रतीत हाता हे कि इन लेखको को सवणमूमि का ठीक पता नदी रहा होगा| इसी लिटः प्रमावक- 
चरित्र के कतौ (समव वरि° स १३३४ = ० स० १२७७) सागर को उञ्जेनी मे वसे कहते हे । ग्रौर दूसरे 
लेखक सुवण मूमि के बजाय स्वर्णपुर कलत दे। क लेखक प्रदेश का नाम छोड़ देते है यां दूर्देशया 
देशान्नर एेसा श्रस्पष्र उल्लेख करते है । इस से यह्‌ सप्र हेता हँ किं इन पिले लेखको के समय म कड 
परम्पराय विच्छ थी ग्रौर कई वात उनकी समभमग्रान सकी। एेसे तयोग म हमारे लिए यदी उचित 
हं फि हम माप्वकार, चूरिकार, कटावलीकार त्रौर मलयगिरि के कथनो म ज्यादा विश्वास रक्ल शरोर हो सके 
वर्त तक इन्हीं सान्निया से कालक्विपरयक खडी देनी समस्याश्रो को सुलमाने का प्रयत्न करे। दम देखं 
चू हे कि कालक ठेतिहासिक व्यक्ति थ न कि काल्पनिकं | निमित्तनानी, अरनुयोगकार त्राय कालक सुवणभूमि 
म गते थ ठेना नियुक्तिकार, भा्यकार शरोर चूरिकार का कृटना हँ जितम सन्देहं रखने का कोद कारण नदी । 

लमिनि सुवरमृमि किंस प्रवेश को फट्ते घे ? सुवर्णुभूमि का निदेश हम मद्ानिदेस जते प्राचीन ब्रन्थो 
न मिलता हं । ज मोतीचन्दर लिखते हे--“ सदानिदेस के सुवणंकरट शरोर सुवणमूमि को एक साथ लेना 
चाहिये। सुवणमूनि, वणल की न्वाडी के पूरव के सव प्रदेशो के लिए एक सावार नाम था, पर सुवरुकूट एकं 
नानोलिक नाम हे । चर्यां (२२२८) ऋ श्नदुनार सुवणुदुञ्या से तैलपरक नाम का सफेट या सल्चन्टन 
त्रतनाथा। य्हीका श्र पल स्रः लाल गगोक्तर्वनच का हेता था। ससे ्नच्छा चन्टन मेकासार श्रौर 
तिमोर न, श्चोर सवत च्रच्छा श्रगर चम्पा ग्रौर ग्रनाने श्राता था। सुवणुकरुञ्यासे दुकूल श्रौर पत्रोणं 
मी श्रिये] तुर्‌ ङ्य क प्यानं चीनी स्चिलिन्‌से का चाती ह जे परूनान के पश्चिमम था|२ 

सुव्रथृमि च्रार सुउणद्रीपय दानो नान मायग्पार के पूवी प्रदेशा के लिए प्राचीन समय से भारत- 
वातिवो को सुपरिचित ध। जातक्कथाच, रुसाल्य क्न (चमी त्रनुपलग्ध) बृहकथा क उपलब्ध रूपान्तर, 
कथकोश श्रो विञ्चेततः वैध चरर दुनरे साह्य के कथानकोन इनके नान हमशा मिलते रहते द। 
एक उण्तक्रकथा कर श्मनुगार मद्जनम नानक राज्छुमार धन्य्राति के उटेश त मोदायगे के साथ तुवरंभूमि 
कौ जनेवाले जरजमे गयाथा। द्रौ एक तकरा नरकच्छ न सुवणुभूमि की जद्यजी मुसाफिरी का 
निट करती हं} यु गरफ-जातक्र मदेनी दही वादा विन्तारत्तदी न्दे) 


राया {न्न्य ४ द| म श्राय » ~~ | +~ असस ठ = [अ = स्या व (> खि ऋः धर 4; य मड क ल) न 

गुाट्यवी व्रृह्क्थातो श्रकराय ह किन्नु उससे व्नेद्रृर्‌ उुपसानि-लिखित वृह्कथाच्छकमटुग्रहं म्‌ 
नडाम ^~ उर ॥ = 1 यात्रा [ॐ गई € भ्र व {~ त = स~य ¢ (५ [न | त्र 1 १ (भ + 

माट्ठान की सुव्रखनूमि क यात्रा जनाद्‌ गड हे। कथानरित्तगरम सुत्णद्रीरका याच््राके कड निदेश हं। 


॥ 1 


कथाकोश म नागन का सुवबणद्रीप के गजा सुन न ठचाया देसी कथः हं ।२- 

वृत्कथा के उपलन्धर रपान्तयो म॒ सध्रने प्राचीन है सद्धा वाचकं छत वसुदेवदिणिडं (स्वना- 
कान्ट-ई$० स॒ ३०० ने ० म०५०० के वीच) साधके साध उक्ल न ताचल्तिप्रे (वर्लमानं तामल्वुद्‌ ) 
की च्रोर जाने हृद चान्वत्तके गस्तेमलूटेने तीमट होनी है, लेचिनि वट दच जाना हे! सार्धत्ते उमे 
ग्रलग ह्यना पडता हं श्रोर वह अन्य प्रिवुपह्नर पर्हुचता हे ज्ञ पल्वानवात व्यापारी की सहाव से वहं 
नया माल ले कर तरौ रासते व्यापार के लिए ज्वा ह । चारउच श्रपना व्रचन्त देता हे--““पिदे . मेने जहाज 
को सज किया, उस म माल भग, खलासिवा के साथ नकर भी लिये . गज्यशासन का पद (पासपोट) 


२४. डा नोर्नःचन्द्र, सार्थवाह, पृण १६४. 

२५ जातक, नाग 5 (इन्ल्शि मँ) पज २८२. वही, नाग ६, प्र० 2२२४, साय ४ पृ० सद, च्रोर 
जातकमाला, न० १८ 

२६ कथासरिछागर ८उम्ददै-प्रकशन), नरद्‌ ५४ शले =5 म घ्राने, ६४ श्रागे, तरङ्ग, ५७, ७२ से 
श्रनि, पृ २७६, २६७, नरद्व, =5, ३३, ६२. तपद्व; १२३ ११९० कथाकोश (1६5 एत} पूर २८२६, 


१०२ ्रचाये विजथवल्लमस्‌रि स्मारक ्र॑थ 


मी लिया श्र चीनस्थान की रोर जहाज को चलाया ..जलमार्ग हने से (चायो शरोर) सारा जगत्‌ जलमय 
सा प्रतीत होता था। फिर हमलोग चीनस्थान पर्ुचे | बर्हो व्यापार करके मे खुवरद्वीप गया। 
पूर्वं श्ोर दक्तिण दिशा के पत्तनो के प्रवास के वाद्‌ कमलपुर (खमेर), यवद्वीपं (जवद्रीप--जावा) श्रौर 
सिदल (सिलोन--लका) मे प्रर पश्चि मे उबर (साभीवारश) ग्रौर यवन (उ्रलेकाङश्रा) मे 
व्यापार कर, मैने अठ कोटि धन पेद्‌। किया . -जहाजमे मै सौराष्ट्‌ के किनारेजा रहा था तब किनारा 
मेरी दष्िमयादा मे था उसी समय मभवात दुश्चा श्रोर वह जहाज नष दुरा बुद्धं समय के वाद्‌ एकं 
काफल मेरे हाथ चा गया रौर (समुद्र के) तरणो की परम्परा से केकाता दुद्रा भे उस च्रवलम्बन से 
जी वचाकर सात सत्रियो के बाद ्राखिर उम्वबरावसी-वेक्ल वेला = खाड़ी) के किनारे पर डाला गया। 
इस तरह मे समुद्र से बाहर श्राया] 

यह्‌ व्यान मह का है | प्रियगुपटरण बगाल की एक प्राचीन जन्द्रगाह थी। वज्ञ से चारदत्त चीन 
शरीर दिन्द्‌-एशिया की सफर करता है। श्वीन से सुव्णद्रीप जाता है ग्रौर पूर्वं च्ोर दद्िण के व दूरगा, 
व्यापारकेन्द्रो मे सोदा कर स्मेर, वहा से यवद्रीप च्रोर फिर वर्ह से सिहल को जाता है। इस तरह चीन 
प्रौर्‌ स्मेर के बीच मे सुवणुद्रीप होना सम्भवित है। 

यसुदेवदिण्डि क रचना बृहकल्पभाष्य से प्राचीन दै] `` वघुदेवहिण्डि श्रन्त्म॑त चास्दत्त के बयान 
से प्रगीतहोताहकिजेनप्रथक्नर इन पूर्वीय देशो से सुपरिचित ये। बृहकत्पमाष्य-गा्रा मे ¢ सुवरुण्‌ » 
शव्द्-परयोग से प्रन्धपर की च्रपनी सूतरातक्‌ शैली काकाम चल्ल जाता है क्योकि लिलते रौर पटनेवाले 
इसके मतलब से (सुवस्ण शब्द से सूचित सुर्णभूमि श्रथ से) सुपरिचित ये। रौर उत्तराव्ययननिरयक्ति 
तो स्पष्टरूपसे सुव्रणभूमि का निर्दश करती है| 

एुणभूमि के च्राङ्के वारेमे कौटिव्यके निरदैश (्रधशाख, २, ११) का उल्लेख पिले किया 
गया हे। मिलि-दपण्ड भी, समुदरपार तकल, चीन, सुवणंभूमि के बन्द्रगहि, जौ जहाज इकडे हेते है, 
का उत्लेख करता है । ° 

निदे मे सुरण भूमि शरोर दूनरे देशो की जहाजी मुसाफरी का निदेश है। महाक विज्ञ मे देशान्तर 
विपाक के उदाहरण में महयकोशटी ग्रोर ताप्रज्िपि से सुवर्णभूमि की ग्रोर जहाजी यास्ते से जानेवा्ते व्यापा- 
रियो को होती हुई श्रधत्तियो ठी बते है। सिलोनी महावश मे थेर उत्तर श्रौर यर सोण के सुवरणुभूमि मे 
ध्प्रचार का निदेश हे ।3' 








२७ यवन असल म आयोनि्रावे लिए प्रयुक्त था। जिस समय वयुदरेवहिण्डि भौर गुणाट्य कौ बृहत्कथा 
रची गई उप॒ समय यवन्‌ से श्रलेकंकाण्ड्या उदिष्ट होगा । 
२८ वसुदेवहिखि्डि, माग १, पृ० १३२-१४६ 
२६ भागम प्रभाकर सुनिश्री पुण्पविजयजी की प्रस्तावना, बहर्कस्पसूत्र, विभाग &., 
३२० भिलिन्दपण्ह ( भाषान्तर ), सेक्रेड बुक्म ओंफध इस्ट सिरी, वेोद्युम २६, पृ, २६६- 
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२१. महाकमे-विभङ्ग, डा० सिस्व लेवि प्रकाशित, पृ ५० से अगि देखो, सहा्व॑श, गाइगर प्रकाशित, 
१० ८६ सुवणद्वीप ( डा० रमेशचन्द्र मजुमदार कृत ) विभाग १, पर &-४०, 


सुवर्णभूमि सें कालकाचायं १०३ 


ग्रीक -लाटिन ग्रन्थकार मी सुवणभूमि, सव्णद्रीप का उल्लेख करते हे । र्रिंसी (1558 जिसका 
सरथं पुव टता हे) द्वीप का, पोभ्पोनिच्सत मेल (ई० स० ४१-०४) श्रपने 70 (जव्शद मे 
उल्लख करता ह । ग्लिनी, टेखिमी वगैरह म्रन्थकाये के वयानो म, श्रौर पेरिप्लस म भी, इसका उक्ेख है । 
सेलेमी सिप क्रिसी-द्रीप के वजाय (पाऽ (10912 (सुवणभूमि) ग्रौर (111 ‰5€ (1€15012658 (सुवण्‌- 
द्रीपकल्य) का निदेश करता हं | 

श्ररवी प्रन्थकायो के पिछले वयाना को य्ह विस्तारमयसे छोड दरे | किन्तु इन सब सादियो की 
विस्तृत समी्ता के वराद डाक्टर रमेशचन््र मजुमदारने ज लिखा हं वही देख टे } श्राप लिखते ह - 
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इस तरह डा० सजुनटार के श्रन्वपरस्‌ से वर्मा, नच व्रीफकल्य, चुनात्रा शरोर मलय द्वी पसमूहु से अभी 
पिल्छृने जते प्रदेशो क लिट खुवखमूमि शब्ड प्रचलित था, च्रोर विनेप सुनाता त्रर मलयतानुद्रधूनि 
( ५13" 19 ५*०१.०2द9) का द्री पनु सुव्णद्रीप कल्य जता था। । 

वृह्कल्ययूत्र की माप्य-नाथा म, श्रौर उन्नराव्यवननि्युनिि म॒ “` सुवण्ण 2 शव्ड है जिससे सुवर्णं 
भूमि या सुवखरीप लेन श्रथ घटमान लेने हं। चिन्त चिर चरर दीकाकार (मलयभिरि ) जसे उदटुश्रुत 
विद्रानो ने श्रपते को प्रात श्राधार्रन्थ शरोर प्राचीन-परम्परागत जान के श्रनुसर्ण म सुचरखमूमि श्रध 
दिया हं। इस लिए कालकाचाय दक्षिण-वना, उनके पूवं के ग्रौर दक्षिण के प्रदरो मे विचरे ये ठेवा श्रथ 
घटाना ठीक दोगा। व्ल ते ्रगि वे कह तक गये, रोर “श्रञ्ज कलग“ नेप जीवनम क्या क्या किया, 3 


३२. डा० रनेलचद्दर मजुनदार, सुवगेद्वीप, माग १, पु० ४८ 
२३ आये कालक केप जीवनके वारे मे च्रगर्‌ बाष्नक्रार्‌ री चूःशिक्नार को कुछ न्नर भी पता होगा 


१०४ आ्रचायं विजयवदट्लमसूरि स्मारक भ्रंथ 


कहौ का विहार किया इत्यादि ब त हमारे सामने उपस्थित न होने से यह खयाल करना कि मनाम (चम्पां 
काटाचायं (कालक्राचाय) के जाने क परम्परा निरयघार हेया वह्‌ कालक-पर की नही ले सकती यह शाका 
निरथक्र होगी । चौर जसा च्रागे बताया है, त्रञ्ज कालक के व्राह्मणएकुल मे जन्म होने की जेन परम्परा, 
कालकं को निमित्त श्रोर मन्त्रक्ञन हयने की परम्प, वटव्क्ष के नीचे रहने की पचक्ल्पमाष्य क ग्वादी इत्यादि 
से कालक के श्रननाम जाने कै श्नुमान को पुष्टि यिलती हे। उत्पलमट्‌ की टीका की हस्तप्रतो मे वड्‌ ल्क 
से यदि वड्करासे कालफ के सम्बन्धका निर्दशो तवतो इसको श्चर भी पुष्टि मिलती है| 

कालफ़ कै व्यक्तित्व को ठीक समश्चा जाय तच प्रनीत होगा कि उनके लिए यह सय करना शक्य था | 
व्ही सेवे योन्किन (दक्षिस चीन) गये यह्‌ श्रनाम (चम्पा) की उक्त प्ररम्पर का कहना हे] जो कालक 
सिन्धु के उस पार शस्थान-शाकक्ल-पारसव्रल को गये सो कालक प्रवं म॒ वबगालमे यमां होकर इतन सब 
प्रदेशो मे मी गये यह्‌ समदने मे कोह सद्धतिदोप न्दी रहता | 


मगधसे रागे जेनधम के करमशः विस्तार के दतिहास को विना देखे यह ब्तुस्थिति सम्भवितन 
लगेगी } महावीर रये थे राहा स--पश्चिमी बगाखम | वह्‌ प्रदेश श्रनार्योँ से, ग्रस्त जनो से भय पड़ा 
था। महावीरको वही काफी उप्रतमं सहन करने प्रडे। वे रादा या लाट-वासी लोग, जिनको हस एाए1१९ 
०९0101७ कहते हे, वेमे थे। पूर्वीय प्रदेशो म वमा, त्रासाम, सयाम, हिन्दी-चीन, मलाया दरत्यादि देशो मे 
नाग इत्यादि जाति की प्रागेतिहासिक श्रसस्छृत प्रजाद्यो म मार्तीय सस्ति ने जा कर श्रपने सरकार फेलाये। 
यह तो चम्पा, कम्बोज (कम्बोडिया) इत्याहि के इतिहास से सुप्रनीत है। प्राचीन कालमे दक्िणि मे जसे 
्रगत्स्य बगेरह ने यह कायं किया, पूर्वीय प्रदेशो की शरोर महावीर की नजर दौडी। सम्भवहे किवे बगल 
की पूर्वीय सीमा तक (शायद वर्मी सरहद तक) गये। राढा ्रार उसके प्रदेशो मे महावीर-विदहार फा विस्तृत 
बयान ग्रन्थो मे उपलम्ध नही है । 

महावीर के च्रनुगामी स्थविरो ने यह्‌ काय चालू क्ला। तवदहदीतो हम स्थविरावली मे ताग्रलिप्ति, 
कोयिवप शरोर पुरड्वद्धन की शाखाग्रा करे निदेश पाति हे। केदसूत्रफार स्थविर चराय मद्रवाहु (महावीर निर्वाण 
वधे १७०) नेपाल को गये ये यह्‌ भी इसी प्रव्रत्ति का सूचक है) पञ्चकल्पभाष्य मेँ गाथा है--" वदामि 
महबाहुः पारण सयलसुयनाणि इत्यादि) यहा ^“ पाणः का " प्राचीन-योव्रीय? एेसा श्र्थं पिद्धले प्रन्थ- 
कारो ने वतलाया है रोर ^“ प्राचीनो जनपदः ` एेसा कहते है ४। पाह्रपुर (गाल) से उप्लनन म गुप 
कालीन ताप्रपत्र दानपत्र मिला हे जिस म पञ्चस्तूपरान्वय (सम्भवतः मथुरा का) के जेनाचार्यो के वह तक 
के विहार की सान्ती मिलती है।२५ 

कम से कम गुप्तराजाश्रो के शासनकाल तक पूर्धीय भारत मे जेन धम का प्रचार चालू रहय} फिर दूसरे 
दूसरे कन्दी राजकीय प्रवाहो के प्रभाव से जेन सङ्घ का जमाव पर्चिम श्रर दतिण मारत की शरोर बहता 
गया } पूरव-मारत मे वतमान सराकं (श्रावक) जाति के लोग प्राचीन श्रावक (जेन) थे एेा कटा जाता हे । 





किन्तु अ्रपने विवरणात्मक मन्थ मे उन बातो का प्रसग उपस्थित न होने से ८ ्ननौचित्य समभः कर) वे बुद्धं श्रगे 
न लिख स्के । दत्त वाली धटना के अन्त म कडावली-कार सिफे इतना ही लिखते है ^“ कालयस्रि वि विष्णा काल 
काञण ग्रो देवलोग 1 शायद कालक का शेष जीवन इन पूर्वीय प्रदेशों मे गुजरा । इसत विषय मेँ निश्वपात्मक ठु 
कहना शक्य नदी | 
३४ इस विषय में देखिये, बुल्तटिन ओफ घ प्रिन्स फ वेर म्युद्धिश्ममःरवो० १ न° १, प° २०-४०. 
६५. एपिप्राफिका इन्डिका, वो० २०, ० ५६ से श्रगे, हिस्टरी ओर बेन्गाल, वे० १; प° ४१० 


खुवणंभूमि मे कालकाचायं ९०५ 


र 


इस तरह हम देखते दै कि महावीर स्वामी के पश्चात्‌ करीव पाचस वष म दूसरे सम्प्द्राया के साथ 
जेनोने भी प्रवम्‌ च्रौर उत्तरपव म श्रपने सिद्धान्ता का प्रचार करनं क प्रयतत च्य हग, च्रार्‌ वयल स 
$० स० क पोचवी शताब्दी तकं जनो के वह प्रय चालू थे) शतः इससे भी पूवम वमा, श्नम्‌ इत्यादि 
म तथा दुव्भूमि चे पिद्धाने जते प्रदेशो म देखा प्रयत हने का श्रगर प्राचीन अन ग्रन्थो का प्रमाण मिल 
तव रह अमदत्‌ श्रार अशक्य नही लग सकता केम से कप वमा; श्रासाम श्रार नपाल म अनाचाया क 

तेकाश्मनुमानतो ट्रक को ग्राह्य हगा। टद बमा से परदल रास्ते से जेनाचचाये; श्मगे भी, सुवणभूमि 
जिने जत प्रदशाम, जा सकत थ रर गय हग। 

[य कालफ क समयके वारेम श्रत विचार होगा| उनका समय, जैसा फिच्राे देखैग, ३० स° 
२से १५९१ या ऽ० सण प्रघ श्द्रसे ६१ काञ्मातपानका हः उन समयम भारतीव व्यापारी 
शास जातेषे वह्‌ हम देष्व चूके ह| ड° मजुमढार लिखते ह-- 
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मगर जैनाचाया दी जहाजी सफर का, समुद्रयान का, च्रनुमान कण्ना तुङ्किल है) किन्तु वे खुश 
गस्तेसेजासक्नेये) इममभी वही व्डीनदि्वीतोश्रानीद्ी हं) व्डी उडी नदिया के पार क्ग्नेम जन 
श्रतण॒ नावम वैठ सकत हें। इस विपय की विन्नृतन चचा वृह्कत्पनदट्र, उदेश ४ य्व देय्मेच्रनि, च्चः 
दन सूत्रा की भाष्यगाथास्रो (गाथा ५६२०) म मिलती हं गङ्धावा शेष (ज्रोर सिन्ु, नर्मदा, जसी 
भारतीय बडी नर्व पार करतेवाज्ते जेनाचायां ने ब्रह्मपुत्रा, $गवदी जेसी नवि मीनेवम पार की होगी। 
हस न कोड प्रतिवध नही ह! किनारा सामने नजरम श्रा सके एन जलमन्नं म नाव का उपयोग हौ सकता 
हे। बडी वडी एेसी नत्व के र्ते मे भी देसी क जगह (वापटाडी दून प्रदेश) दोरी दै जरी 
जल वू गहग लेता है लेकिन सामनेवाला क्रिनारा नजरो से द्र नही लेना। श्रार इन्दी नदियोमरेने नी 
ज्लमा्य लेते है जह पीव ऊथर ऊढा कर चल कर भी उनको पार कर्‌ सकन ह जनी कि वृह्तकल्पचकार 
८ एग प्राय जले क्वा एगं पाय थले किचा 2 इत्यादि शब्डा म श्रनुज्ा उत हे। इस तरह श्रगर सुची 
रास्ते से, वीच म श्रानेवाली नर्व्यो को नावम वैठकर या चलकर पार फक, दक्षि उना, चम्पा, मलाया 
इत्यादि प्रदेशा म जाना शक्य ह्येता था तच श्रज कालग, सागर श्रमण शरोर दसरे जन श्रमणो का सुवर्ण्‌- 
मूमि-गमन धमविर्द, शास्रविरुढ नही था। 
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३६. तोरम पश्र (02 280). १३ (२६१२) पृ ४५७-5 9, इन्डियन हिस्योरिकल क्वाटाल, १४, 
पृ ३२० 

सद्र डा० ्रार० नी० मजुमदार, अन्शिच्नन्ट इन्डिया कोलनायसेश्तन इन साउथ-ईस्ट एरिया 
| १६५५); प्र ?3 


१०६ ्राचाये विजयवद्लमस्‌रि स्मारकं ग्रंथ 


बरहकल्पसूत्र के कतो हे प्राचीन गोच्रीय या प्राचीन जनपद्‌ के स्थविर श्राय मद्रबाहु। श्रपने बनाये 
हुए इस लदश के चतुथं उदेश म साधुख्रो के जलयरान की चचां करते हुए श्राप लिखते दै--“ नो कापड्‌ 
निग्गथाण वा निग्गथीण्‌ वा इमाग्रो पचमहस्एवाश्रो मह्यनदी्रो उदिष्ाश्रो गणियाश्मो वजियाश्रो श्रतो 
मास। दु्खुत्तो वा तिक्डुत्तो वा उत्तरित्तटः वां संतरिच्तए वा। त जदहा--गगा, जउणा, सरउ, कोसिया 
मदही। ” इस सूत्र के ऊपर नियुक्ति भी देखनी चाहिये-- 

पचर गहणेण सेसा वि उ सूहया महासलिला। 

तस्थ पुरा विहरिषु य, ए य तातो कप्राड्‌ सुक्डति ॥ ५६२० ॥५ 
फिर श्रगि इसी विप्रय की विस्तृत चवा ्राती है। नावसन्तरण वेः भिन्न मिन्न दोप दिलाते हुए बृहृककलप- 
सत्र के (नियुक्तिफार या) माष्यकार कहते हे- 

वीरवरस्स मगवतो, नावारूटस्य कासि उवसग्ग। 

मिन्छदिष्ि परद्रो, कवल-सवलेहि तारिग्रो भगव ॥ ५६२८ ॥ ८ 

मगवान्‌ महावीर मी नाव म चे ये इस की प्रतीति श्रावद्यक-नियुक्ति गाथा ४६६-७१३५से भी 
होती हे। 

उपयुक्त भाष्यगाधाश्रा म प्रत्यनीकादि टेप कौ च्या ओ्रौर इनसे वचने के लिए अर्ह तक हो सके, 
स्थल-यस्ता (खुद्की-रस्ता) ग्रहण करते के उपदेश के साथदही नावसे या चलतेद्ी नदी पार कणे की 
चचा हे। अदौ जल की गदरा बिल्ल कम ले शरोर जानू से मी नीच जल सले, मतलब कि जरल पवको 
जल से ऊपर ऊठटा करपफिरश्रागे स्ख कर नदी म चल सके वहं कीचड से यच सकते ह ओरौर गिरने की 
या जीबहिता की सम्भावना श्रतीष क्म दो जाती है। किन्तु इस सरी चयौ मे नावायोहणए-- नावसे नदी 
पार्‌ करने का--सम्पूणं प्रतिघन्ध नही रक्ा गया | 

कालकान्वाै चरर सागर-श्रमण समुद्रमागं से--जहदाजी रस्ते से- नहीं किन्तु खडी सस्ते से गये होगे 
एे्ा हमास खयाल है। शरोर ब्रहक्यमाप्य की चूर श्रोर दीका के वृत्तान्तो का ध्वनि यही है। रास्ते मे 
कालक के शिष्यो को लोग प्रते हैः ध्ये कौनसे श्नचायैजारहे है १: इसफा मतलब यहीहैकिवे 
खुश्की रास्ते से गये। ईसा के पूर्वं की शताब्दियों म खुखी रास्ता ज्यादा इस्तेमाल हेता था] जाजी व्यापार 
करमशः बदा दौगा। खुदी रस्तेथे जो चीन ( दक्लिण चीन ) तक ले जाते थे। खुखी रास्ते के विषय मे 
डा० मजुमदार लिखते है-- 
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३२७ ब्रहतकद्पसूत्र, उदेश ४ सू० ३२, विभाग ५, पु १४८७१ गाथा ५६२०. 
३८ वही, ¶० १४८६, गाथा, ५६२८ 
३६. अआवश्यक-सूच्र, दारिभद्रीय ब्त्ति, पत्र १९६०-१. 
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्रवन्न के लिए तो सागर-गमन ग्रौर नावारोहण निषिद्ध माम नहीं होता है 1“ वसुदेवहिरिड- 
श्र-तमत च।स्दन-कथानक का भी यदी ध्वनि है, व्यापार के लिए जेन श्रावक द्वीपान्तरो म जहाज से जात ये। 
ल ताधपकथामूत्रम मी सनदी प्ैवे हए वणिको का प्रग है। श्रणर किसी प्रदेशमे जेन गस्थोकी 
वमति नद्योतो वर्जन साघु साय्वियो का विहर ्रतीव कठिन दोतादहै क्यो कि श्महार के बारे मे नियमा 
क! पालनं कन! सुच्छि्लि ले जानाहे) सागरथ्रमम सपरिवार सुवरणभूमिमे ये एेसे निदेश का मतलब यह 
भीदंकिवङ् जैव गृहस्थ (साहसिफ सोद्ागर) ठीक ठीक संख्याम मौजूह ये इत तरह इस समथ मे 
(६० स० पूर्वै १५१-६०) मासीय व्यापासिय का वु्ररभूमि म जाना चुरू हो चूका था । व्यापार के लिए 
टरफ़ सम्प्रदाय के वणिक्‌ जाते ये- जनेन, वैद्या हिन्दू कोई भमी दहो) जेनाचायैके वर सपरिवार 
विरारके इन विश्पतीव वपनकानिक्यंवडहे किं ईैसाके पूर्वै की पडइली-दसरी दातान्य मे भारतीय 
सोढागर चरर भारतीय सश्छति के सुर्गमूमिगमन का हम ए शौर प्रमाण मिलता ह । 

धम्‌ कर प्रचार के लिट मिद्वि-वि्ाविदि या मन्वरसिद्धि--इत्यादि के प्रयोग कएने का जेनाचायो के 
लिर निवेद नही था। एेसी प्रनावना के कई दृषान्त मिलते हे श्रौर पसे श्रष्वा्यो को प्रभावक श्माचार्य 
कटने हं] श्रव वन, श्रयं पुट, रये पादज्िम जेते प्राचीन श्राचायां केसे काथं सङ्घ को मान्य र्दे ये| 
साव्वरीको वचनिकेलिरच्रपकलकफनेजो किया वह भी धर्मविषदध नही गिनागया। रक्रकरूल म चरर 
भरतम भी कालकाचावने त्रपते विया, मंत्र चरर निभेत्त-ज्ञान का परिचय दिया) ेसे बडे बड़े 
स्मचा्याका प्रनायक ्रचव कटते हं। एते बहूृधरुन श्राचावा के श्रचस्ण्‌ म दङ्का की वात तो दूर 
रदी,वेच्रनेद्नरे श्रताया श्र नुनिश्रा के पागऽजक भी गिते जनते हे। श्राय वञ्च, अविं पाठलिप्त, 
च्य कलक त्रादि स्थतः प्रनावक्र चाय मनि गवे च्चे प्रभावक-चरित्र म इनके चरित्र भी दिये गये। 
प्रनवयाली, वद्श्वन, वृद जेन श्रत्वा धमाचरणविपवक मामले म प्रनाणभून गिने जाते है त्रौर जहो 
दान््रो का परा खुज्लसा च्रनुपलत्य दहो या साच्रवचन सञ्जम न श्रावे वर एेसे पट्रधरो, चुगप्रधाना, 
स्थविगे के मामटर्न चरर काय प्रनाख॒भूत लेने हें ] 

श्रुतधर श्रनुवेगकष्र स्थिर श्वि कालक साध्वी को वचाने के लिए पारसकरूल-शक्करल गवे श्रौर वह 
सेशफाकोले श्रविच्चर गठम का उच्छेड करषाया। च्राज तक्र राय कालक्र का यह्‌ कथानकं जेन समामे 
(विशेपन. अ्ताप्पर न सद्म) चरी प्रचलित हं। कालकफ-कथा कि कर सचिन प्राचीन हस्यते मिलपी 
हं}! सचित्र प्रतिपा म कल्यनूत्र के वाथ कालक्कथा ओ प्रतिरव मिली रहनी हे, यह्‌ परयूपरणा प्वतिथि के साथ 
कालक का सम्बन्ध होने के कारण लेगा) किन्ठ॒ शकरा को लाने वा कालक को इतना सम्मान मिलता 
हे यदी सूचक हं । 


४० =° आरण नी° मजुनदार, एन्शि्मन्ट इन्डिग्रन कालनादङ्चेणएन इन सारउथ-ङस्ट एशिश्रा (वोदा 
१६५५); ए ८ 

४१ श्री वीर्वन्द गाधी जव अमर्कि सव॑वगेपरिषिद मजा कर श्रवि ते जेन सह्ध ने उनको प्रायश्चित्त 
करने का कडा ¦ उत्त समय्‌ घुप्रनिद्ध जैनच।प श्री विजपानन्दशरिजी (श्री आत्नारनरी महाराज) ने यदी अभिप्राय 
दिवा क्ि उनका ससुद्रधार जाना निपिद्ध नहीं या। श्री च्रत्माराननी महाराज क। यह पत्र युनतनी सावि 
° जेन › (स.वनगर) ने ना० २८-११-१६५६ के अद्ध मे प्रकाशित हुमा है | 

४२ जतेित्राये वजर वैत्यपूजाके किएिपुष्पले अयेये। 


€ ^. (भ ¢ 
१०८ श्र चायं वजयवस्लभस्तार स्परिक यथ 


ग्रायं कालक के जीवनकाल म उनके शको को लाने के कायं के विरुद्ध (चोर दुसरे कार्यो के विरुद्ध) 
कु श्रन्दोलन हश्रा ह्योगा। मन्त्रविदां चरर निमित्त के प्रयोग श्रम तौर पर जेन साधुश्रो के लिए उचित 
नदी माने गये हं) विद्ापिण्डकोतो निप्रिद्र दी माना गयाहे। शरोर फिर परदेशसे शका को इस देश 
मलानेकाकाय बहुत से लोगा को (जनध्मावलम्बी को मी) पसन्दन भी द्ये] 


गद भराजोच्छदक कालकाचाय के जीवन म साहस (१५१०।८८) का--प्रसव्रम का--तच्व स्पष्ट दिखा 
देतां) वे को$ ्रताधारण व्यक्ति थे। उन्टोने जवदेखाकि सूत्र नएटलेतेआरहे दै तव उन्दने श्रनु- 
गोग-ग्रन्था की ग्चना की] ब्रहकल्पचूणि श्रार टीका ने श्रनुसार उनक्रे ्रनुयेग को उनका शिष्यसमुदाय 
सुनता नही था) क्वो? प्रनुयोगकरे यह दो श्रथ हे--उपद्‌श-पवचन ग्रोर श्राय कोलकफ के रचे हुए श्रनुयोग 
ग्रन्थ जिनका व्याख्यान श्राप करते हेगे। हम सुनते हे कि श्राय कालक के शिष्य प्रत्रव्या म स्थिर नही 
रहते थे) क्यो?्क्याडइन राच निरशासे यही सूचित नदी ह्येता कि कालक के ऋानितिक्षारी ग्रसाधाग्ण्‌ 
खयाल शरोर काय, पुराने रास्ते को छोड कर नये यास्त पर चलने के साहस इत्यादि से सट्करुचित मनोघ्र्त 
साले श्रौर्‌ प्रगतिवियेषी तख नाराज थे ? हरेक मजह की तवारिख मे हम देवते हे कि वड वडे मराप्मा्रो 
को एसे विरोध श्रपने जीवन मे सहन करने पडे यदपि श्माग चलकर वे युगप्रधान माने गये। कास्ट, 
महसा गाधी, ठकरारम, मीरा, करीर श्रादि श्रनेक दृ्ठन्त टमारे सामने मोजृढ हे। कालकाचार्य को भी 
पेसी विपत्तिया का सामना करना पडा देगा। 


जैन तवारिखम मी दमदेखत दहे वि श्राय सुस्तिके श्राचर्ण से श्राय महागिरि नाराज दए य| 
द्रायं वञ्च जवर प्रूजाके लिए पुष्पले श्राय तव नपा यह्‌ काय श्राम तरसे वाधुश्रो के लिए उचित न 
था । उनका मी व्रिरोघ द्रा होगा । शका को लानेवाले, श्राजीविका से निमित्त पटनेवाले, निमित्तकथन 
छरीर विन्याप्रयोण करनेवाले, पयपणापवे की पञ्चमी तिथि को ऋल क्र चतुर्थी को यह पर्वं मनानेवाले, नये 
प्रनुयोग-ग्रन्थ स्चनेबलि श्राय कालक के सापते जरूर विरोधी तस ख्डे हूए हागे! 2 मगर च्रायं कालक्‌ 
डरनेबलिये दी नदी । उनी प्रफ़ृति कोद ्रताधाख किस्म चि थी। जव उन्होने देखा कि श्रपते दी 
रिष्य श्रपना ही श्रनुयोग सुनते नहीं थे तत्र उनको निर्वेद ्रवश्य श्रा मगर वे चैठे रहनेवाले या दवनेवाले 
नही थे । उन्टेने नये कायप्रदेश की च्रोर दृष्टि डाली } वे सुव्णमूमि जा पहुचे जहौ मारतीय व्यापारी गये 
हुए ये दही, जही उनका प्रशिप्यभीमेजाद्य्रा थादही श्रौर जहौ भाग्त के श्रन्य धर्मावलम्बी सोढारर 
ग्रोर साथु मी पर्हुच चूके हेगे | 


शद्धा यह्‌ उपस्थित येगी कि ्रणर कालक के सवणेभूमिगमनयाली परम्परा सची दहै तो फिर हम 
सुत्णेमूमि मे क्यो जेनधपं के श्वरोप मिलते नदी? लेकिन इसका मतलव यह्‌ तो नहीं हयो सकता कि 
मविष्य मे पिलना श्रसम्मवरहे | हम यह तो जानते दही हं कि ईसा की प्ली दृसरी शताब्दी से लेकर 
भारतीय सम्करति के श्रवदाप इन प्रदेशो म मिले हे ग्रोर भारतीय सष्छरुति का ठीक ठीक प्रचार इस समय 
मं इन प्रदेशोमेदहो चृकराथा] इस समयमे वरहो जनेवाले व्यापारियोमजेन मी श्रवद्य होगे ग्रह्‌ तो सव- 


~~~ ~~~ ~~ 


४२ हमारे खयाल से कालक के शफौ को लनेवाली घटनासे ही उयादा विरोध हु्रा द्येगा, परदेशी शासन 
को पसन्द करे एेसी प्रजागिरी हुदैन यी | श्रौर न कोई भी प्रजा परदेशी-शासकी कौ लानेवाले को सन्मान 
देती हे । साध्वी को क्चानेके लिये जो करना पडा वह प्रभावनाका काय था पर इस कार्यं म राजकीय साथे 
नयथा द्रस लिए विरोध सावेत्रिकन होगा। विरोव होने पर भी श्रुतधर स्थविर श्राय कालक को सममनेवाले, 
उना मन्मान कस्नवले भी हमे ही । कालक देशद्रोही नदी गिने जा सकते । 


सुवणेभूमि मे कालकाचायं ८ 
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सम्मत हेया | सातवी सदी म हरिभद्रसरि ने अपनी समरादच्क्ल म भी व्यापास्या क परदशगसन के 
दिये हए कवान भी वह्‌ सनित करे ह कि जेन सोदागर मी जते थे | श्रार इनके भी सदर ्मवयेप 
जन-प्रतिषा इन्यादि मिलना अतम्भवं नदी । किन्तु हम याद्‌ स्ना चाहिये क श्रायकालक आर सागरश्रमरण 
जेते साः्सिक सविये क परम्पराभी न्दी जो सुवणभूमिको जायं । जर ज्व मगध श्रीर्‌ कंगाल म्‌ जनं 
सद्घ को श्रपत्तिया आदे तव जनसाद् च्वादा करक मव्य) पश्चिम च्रार उण भारतं क श्रवन कन वन 

। सुवर्णभूमि क खुच्की रास्ता था पग मगध श्रार्‌ वगाल की प्रतिकृल परिस्थिति क कार्ण चमा जानेवाल 
जेन सादुत्नाकी परस्पगद्रूटम 


. 
क़लकाचायं छ समय 


बर ह यह सोचना चाद्ये कि कलक्ाचाय कव सुवणभूमि म गये। कालकाचयके वारे म विदानो 
ते खः च्चा कीरै चैन सथ्थरडाय म श्रनेक कालकाचा्य-क्थानर मिलते हं। डा° उच्तयु° नमिन व्राडनन 
त्रपते ' स्यरि त्रास कालक “ नामक अन्यम देत कद कथानका, श्रौर कहादलीच्न्तमगत कालक कथानक 
यार चूरिषरन्थो मन बी कितनेक उल्लेख उदुन क्वि हे] डा° वरन ने इस विपय म पूवम ह च्चा की 
नूची थी दी दहै] सुनिश्री कल्यासुठिज्यजी ने प्रभवक-चरिच > गुजराती मापान्तर की प्रस्तावना म कालका 
नवारय क दि्यम च्वाकीहु) दर फ्रि द्विवटीद्मभिनन्टन्‌ ्रन्थ म कतनं कालकःचाय हुए च्रार क्व॒ इस 
विय मे सुनिश्री क्ल्यारव्ज्चिजी न विला से लिखा ह। श्वी साराभाई नवार प्रकाशित कलकाचा्यकथा 
म इन सव कथानका-चूररिवा के (पद्चकसमण्य श्रा पचक््पचूणि बो छोड कर) पाठ दिये ह किन्तु 
चूरिवो क कुं सम सन्तिमि ह । खाक कर = वव्राज; गम्‌ च्रोर श्र्यलिया वाला, जिसका कालक से 
उयाढा सम्दन्व न मान कर सत्तेप किया हे। इस प्रकाशन को सम्पादित करने वाते पर श्रम्बलाल शाह 
सनिश्री कटयास॒ वेज्य जी के प्रतिपाव्नाकासारश व्ह) श्राशा हं किं इन प्रकाशना का सामने सख क्ण 
वद्रदूगण॒ श्राम्‌ का चचा ¶डय । 


कुालप्चाय के विध्य म उपलब्ध सव नेशो (नवमा) को ठो विभगमे नना श्रादच्यक होगा 
एकता ह नियुक्ति; माप्य, चूण श्रार्‌ कद्वत का तनाय जो दृसरे विभाग स प्रार्चन हे च्रार प्रार्चःनतर 
परम्पयश्ाका उना द्रा ह। इनको अ्यादा विच्ननीय मानना चदे) दूनरा ह नवा प्रकाशन म दियां 
ट्त्रा कलक्रचायं कथ) प्राक्त विनयः जिस्मन ३ बलक्हवली तलिये हूए सम को पटल विमाग 
म शामिल करना टमा च्रार इम ने च्रतिरिक्त सव॒ कपानक्रा को दुसरे विनय स। 

कृटायली को दसरे विनास से प्राचीन गिननी चाहिय) माप्रा कादष्ि नस वह चृखुया स स्यादा 
मिलती हैः च्रौर इसमे जिनशटरनणि कमाश्रनण क गारम्‌ अरन्थक्रर ने ` स्यं द्वलार न्रा” सा 
निदेश क्रिया ह! अतः कलवलीकार श्र जिनभ्व्रगणि दमाश्रम्ण च र्वन् म पोच शनाद्दि का अन्तर 
मान लना उचित नही । ` ˆ 


परल विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली हे कत्पूत्र-स्थविरादली; च्मौर नर्द की पट्वी । दनरी 
वद्धावलिवा स ये ठोना उदा प्राचीन हं। दु.प्रपाकाल श्रीश्रमएसवस्तात्र त्रार हैसचन््राचाय क स्थविरावली 


४४ व्रिशष चवा के लिर देखिये, जैन सत्यप्रकाष्ठ ।व्रहमदावाद), वष १७ चङ्‌ ४ (जगन्युच्रारी, १६५२), 


११० ्राचाये विजयवल्लमसरि स्मारक ग्रंथ 


मी इत विभाग से ज्यादा सम्बन्ध रटनेगले हे । मेर्तद्ञ की दि्वारथरि इप्यादि दृसरे विमागमं है क्यो 
किं उन ग्रन्थकारी के लिए परम्परा ्यादा विच्छिन्न रूपमे थी। 

हम देखते है कि पयो ञ्य प्राचीन ग्राचार्यो के साथ उत्तसालीन अःथकारो कां श्रधिक व्यदधान्‌ हेता 
जाताहैत्याव्यो पचन परःपराकै ब्रातोकायधिकटोपहोता जाता है। श्रौ प्व्ली डितनीः श्रदचीन 
उतनी दी अधिक अ्दिश्वसनीय होती हे। रलनसखयप्रकरण (विक्रम की १५-१६ शताब्दी) मे चार बालका 
चार्यो का समय निर्दिष्ट है। जब उनसे प्राचीन ग्रन्थकार तीन कालक्ानार्यो का रमय देते है] मेस्टग के 
सामने भी विच्छिन्न परम्परा थी छ्रौर बहून विरोधाभासवाली वाते भी इनकी लिखी हृ विचारेण मे देखते 
मिलती है । सुनि वस्यणविजयजी ने श्रपने ^ वीर निव।ण सवत्‌ शरीर डन कल-गणना ?› के पृ. ५५-५७, 
पादनोध ४७ मे यह स्पष्टरूपसे बताया है। 

एेसी परिस्थिति मे हमे प्रथम विभाग के ग्रन्थो श्रौर ग्रन्थकार के ्राधारसे दी छोनबिन करके 
्मनुपान करना ठीक होगा। 

श्राय कालक के जीवन की घटनाय मुख्यतः सात हे } दुसरे दूसरे सदर्मो मे च्रौर कथारको मेये 
सात घटनाय मिलती है, ञेसा कि सुनि कदयारविजय ने मी दताया है। वे घटनाय निस्रलिदित हे 

(१) दत्त राजा के सामने यज्तफल श्रौर दत्त मत्यु-विपयक भविष्य कथन ( निमित्त कथन) | 

(२) इन्द्र के सामने निगोद व्याख्यान शक्र सस्त॒त निगोद-व्याख्याता श्राय कालकं | 

(३) श्राजीविको से निमित्त पटन श्रोर तदनन्तर सातवाहन राजाके तीन प्रभो का निमित्तज्ञान से 
उत्तर देना। 

(४) श्रनुयोगग्रन्थ-निमांर । 

(५) गदभम-राजा का उच्छदन | 

(६) प्रतिष्ठान पुर जा कर वष सातवाहन की विक्ति से पूष्णा पठतिथि जो पद्मी थी उसके बजाय 
चतुर्थी करना । 

(७) पविनीतशिष्य-परिहार श्रोर सुबणंभूमि-गमन । 


(१) ठरुविणी (या तुरमिणी ) नगर के राजा जितशय को प्रपञ्च से हटाकर कालक के भागिनेय दत्त 

ने राञ्य लिया श्रर उहुत यज्ञ किये। गर्वं से ठत्त ने कालकाचार्य को इन यज्ञो का फल पूष । जव कालक ते 
कहा किं सात दिन मे दत्त बूरी तरह मरेगा तव कालकाचा्यं को कद्‌ किया गया मगर ठीक वैसे ही बृरे हाल 
दत्त मारा गया जञेसा कि कालक का कथन था। सल्य-कथन, सम्यक्‌-कथन के दृष्टान्त मे यह्‌ कथा दौ गई है । 


(२) इस घटना मे चमत्कार का तत्व ज्यादा होने से इसका एतिहासिक शरश पक्डना मुद्िल है। 
कृथा एेसी है कि एक समय इन्दर ने पूर्वविदेहतेचर मे विहरमान तीथ॑द्धर सीमन्धरसवामी से निगोद जीवो कै 
विपय मे सृद्धन निरूपण सुना। पिर इन्द्र ने पृछा तब उत्तर मिला कि उस समय मारत मे रेस्ा संद 
निरूपण करनेवाले सिफं कालकाचाय थे। कुतूहल से इन्दर ब्राह्मण के स्प मे च्चार्थं कालक के पास रया 
त्रोर पच्छा करके निगोद्‌-व्याख्यान नसे सुना । बाद मे इन्द्र ने श्रपना शेष त्रायुष्य कितना रद है ेसी जब प्रर्ला 
की तब आचाय ने श्रपने ज्ञान से देखा कि दो सागरोपम श्रायष्य श्रमी उस ब्राह्मण के लिए रोष था जो 
इनद्रकादी हो सकता है। श्रतः त्राचाय ने कहा---“श्रापतो इन्द्र है; प्रसन्न ले कर इन्द्र चला गया। 
कृथा के चमत्कारिक तख को छोड़ दै तो इस मे से दो बाते फलित हेती है बह याद्‌ रखना चाहिये-- एक 
हे कालकाचा्यं का निगोद्‌-जीवो के वारे में सरव्॑रष्ठ ज्ञान श्रौर दूसरा दै उनका व्योतिषञ्चान-निमित्तसान । 


सुवे भूमि मे कालकाचायं ११९१ 


(३ ग्रौर ४) प्रसद्धो का उत्तान्त दम पञ्चकल्पमाप्य शौर चि के ग्राधार से देख चूके दं। इन 
ठनो बरना्ना मे श्रा्यं कालक के निमित्त्ान का सष्ठ निदेश है श्रौर इनके श्नुयोग-निमा का उल्लेख 
मी है। इनके लोकानुयोग म मी नि मत्तशाख्र था। 

घटना (२) म श्राय कालक के निमित्तनान दा मह्स्वं सूयित हे दी। श्रतः (३) श्र (४) घटनाश्रो 
करो भी (र) के साव दी जोडनः होगा । यज्ञफलकथनवाली घटना (२) म शी निमित्तजञान का महस वतावा 
गया है | च्रनः घना (१) न (४) एक दी कालक वेः जीयन की लेनी चाहिये। 

निमोटव्याख्याता श्राय कालक के विपय स मुनिश्री क्ल्यरविच्गडी लिख्ते हैः" दको निवस्‌ 
२३५ वे छन्त म युगग्रधानपठ सिला श्रोर ४१ वयं तके य इस पद पर रह; जसा कि स्थिरारला 
क गाथामे कहा है) ५९ परन्तु दिचारप्रस्‌ क परिक्षिषटमे एक गाधाहं ओ दनक वीरनि० २० लेना 
प्रतिपादित करती हे} पाठको के विलोकना्थं दह गाथा नीचे उद्धुत की जाती है-- 
सिग्वीरजिरखिशश्रो, वर्सिसया तिन्नि्वीस (३२०) अयश्च) 
कालयमूरी जाश्रो सक्को पडिवोहिश्रो जेण ॥ १॥ 


नाद्य हेता हे कि डन गाधाका च्राशय कालकमूरि के दीच्ला समय को निरूपण करने का होगा।"' 
त नि लिखे हे--: र्नस्च्चव म ४ मग्दीन गाधाए ह, जिन म वीर निदाण से ३२५.) ४५४, ७२० 
ननोर ६६३मे कलदाचायनानक माचा कटने का निरंश ह] इन मे पटले शरोर दूसरे समय म लोनेवाले 
कालकाचाय क्रमशः निगोद व्याख्याता श्रौर रर्हभिद्च्छेदकं कःलकाचार्यं हे} ४५ इसम तो की सन्देह 
नहं है पर ०२० वर्पवाले कलकाचा्य > श्रनितत्व चे रेमे श्रभी तक को$ प्रमाण नही मिला। दृसरे 
टस गाधोक्त कालप्चायै को शक्र-सत्ठुत लिला है जे ठीक नहीं क्योकि शक्रर्खस्तुत श्रे,र निमोद्‌- 
व्याख्याता पक दही जो प्वणाकत, आर दयाप्पचाये के नम स प्रार्‌ थे श्मार उसका 
समय वीरात्‌ २२३५ से २५६ तक निशित है! इसने इम याधोक्त समव > गलकाचाय के विय म 
सम्पू सन्देह ~ | 1 8. 
मुनिजी उत्तसव्ययन-निर्युनि क निञ्चलिचिन गाथा (न, १२०) को उद्धृत करते 
८८ उजणि कालग्वससा, सागरखमणा युवन्नभूमीए । 
इदो श्रःउयतेस एच्छइ्‌ साटिव्वद्रण च“ 
उत्तराव्ययन-सूत्र, विनाग १, दे, ला. पुर न. ३३; कम्य ? 


५। 


म 

भ 
च 
५) 


न 


६५६), प्र १२९५१२७ 

टस निधक्ति-गाया से स्पद्र हे कि निदक्तिन्यार के मत से लवणै 0 देसल. सागर 

के दादायुर च्रयेकालक च्रार निमोद्‌-व्याख्यःवा शक्छसूस्तुत त्र यदवः एक्‌ ही व्यक्ति द 
किन्त सनिजी को वह्‌ मकर नहीं है, वे इस नियुक्तिगाथा पर लिखते ह “ङ्ख माथा स सागर कं 





४५. सुनि कल्यःणविज्य, ““ वीर निर्वास संवत्‌ श्रौर जेन काङगखना ( ज लेःर, वि० प° १६८१), पृ 
६४, पादर्नोधि ४६ 

४5, गाथा के लिश देखो, वदी, प° ६९ यहां आयैसुहस्ति के वाद गुरूसुतर वपे ४४ चौर उनके वाद 
निनोदन्याख्याता कालकाचायै वषै ४१, उनके वाद खद (नद्लि वा सात्त्यि) ३८ वषे तक युगप्रधान रहे 
खा का गया ह । स्डिल के वाद्‌ रेवनीमित्र चुगप्रवान रहं । 

४७, रत्नमचयप्रकरण की याथ त्ने दी हैहें, 

८ बीर निवौणसंवत्‌ गौर जैन कालगणना प° ६४-६५। 


१६१२ आचाय विजययस्लभसूरि स्मारक प्रथ 


दाशगुरु कालकाचायं के साय इन्द्रकाप्रशरश्रादि हीना लिखा हे, गदभिह्ोच्छेदक, चतुर्थी पर्ूपणाञखं 
घौर श्रविनीत-शिष्य परिहारकं एक ही कालकाचा्थ ये, जो ५५ म विमान य श्रौर द्यामाचारयं क़ रेता 
दूसरे थ । प्ररठुत स्थव्रिसवली की गाथा म प्रथम कालकाचायं को निगोदव्याख्याता लिखा दै जो कि इष 
विपय का एक स्पष्ट मतभेद है 12 “° 


वास्तव म मुनिजी के लिए उत्तराप्ययन नियुक्ति के इस विधान को छोडकर ्नन्य कल्पना कने का 
उचित नही है क्यो कि निर्युक्ति का प्रमाण मेरुतुद्ध की शरीर दुसरी मव्यकाली पद्ावलिया से प्राचीन शरोर 
ज्यादा विश्वसनीय है | किरि भी यही एक बात को देखना जरूरी दोगा कि सुभिजी फे खयालसे भी 
गदभहोच्छेदकः च्रविनीतशिष्य-पण्डहिरक (सुबणभूमि को जानेबाल्ते) रौर चुर पथूषणा- 
कारक कालकाचाये एक दी व्यक्ति धे । 

(५) श्रवन ५ श्रादि घटनाय देखे शककरुलो को भारत म ला कर गद॑मराजा का उच्छेद करने की 
कथा टतिहासविदो कं सुप्रतीत हे! यही भी निमित्त श्रौर विद्याज्ञान का उपयोग होता है। हम देख चूके है 
किः वृहत्कपमाप्य शौर चूणि मे इस घटना का रोर न. ७ की घय्नाका उेखहै मगर दोनोमेसे एं 
मी ग्रन्थकार इन दोनो घटनावाले कालक के भिन्न भिन्न हने का कोई सूचन नदी देते। श्रौर जय उन्तरा- 
ध्ययन नियुक्ति न. ७ श्रौरन २ बाले कालकाचा्यंको एक दी व्यक्ति मानती है तवन ५, न. ७ श्रौर 
न. २ वाले कालक पए्कदहीहे। 

(६) न. ६ वाली घटना म कहा गया हे कि बलमित्र-मानुमिच्र नामक श्रपने मागितेय राजाश्रो से 
नाराज हो कर चराय कालङ प्रतिष्ठानपुर जाने को निकले । बलमित्र के पुरोहित ने जेन मुनियो को श्रक्षरन्य 
प्रहार दिलवाना शुरू किया जिससे साधुश्रो को भूखे रहना पड़ा श्रतः कालकाचार्ं ने प्रतिष्ठानपुर जाने के 
लिए विहार किया} वही के राजा सालाद्ण (सातवाहन--जो जेन धर्म की ओर, विदोपतः यार्यकालक की 
त्र, श्रभिरचि स्वता होगा ) को च्राचायेने कहा कि माद्रपद शुद्ध पञ्चमी को पर्यूप्णा पर्वं करो। राज्ञा 
ने कहा कि उस नगर स बह विधि श्राप प्रजामे इन्द्र महोत्सव का पर्वं मनाई जाती है इस लिए श्माचार् 
की श्त्तानुसार पथूप्रणापर्व उस्र दिन मनाना सुर्किल होगा। राजा ने दूसरे दिन पर्वं मनाने की श्रनुजा 
मोगी। श्राय कालक न कहा कि तिथिका च्रतिक्रम नहीं हो सकता श्रतः पूर्वं दिन को--चदुरी को- 
पयूप्रणा पवं मनाश्रो ग्रोर उस दिन विधिपूवेक श्रमणो को त्राहार भी दा] इस तरह प्रसद्धवश कालका- 
चाये ने चतुर्थी मनाई! श्रौर उस दिन से वह तिथि श्रमणपूजा-पव रूप से महाराष्ट म प्रचलित दुई । 

जेसे पटले कटा गथा है, सिर्फ प्रमावक श्राचार्य ही एेसे निर्णय दे सकते दै, ज युगप्रधान ग्राचार्ं ह, 
बडे श॒तधर हो। शरोर यही भी तिथिनिरीय का प्रङ्ध होने से यह स्योतिषशास्र-- मुत ग्रौर निमित्त-को 
जाननेवाले श्राय कालक के जीवन की घ्रयना ही हो सकती है । फिर यह सुप्रतीत है कि न. ५ की ग्धमराजेन्छद- 
साली घटना मे बलमित्र-मानुमित्र का निर्देश होने से न. ५प्रौरतं ६ के ग्रार्यं कालक एकदही व्यक्ति है 
तरोर दस तरह जेसे कि हम पीछे देख चूके दै न ५,न.६, न. ७च्रौर न. २ वाली श्रष्नाग्रो के कालक, 
एक दही है| न. ३ ग्रौर ४ वाली घरनाच्रो के श्राय कालक श्रनुयोगकार है उनका श्र सुवणं भूमि जानेबाे 
(न.७) कालक का एक होना तो पिल दी देख चूके है । न. १ वाली घटना विस्तार से श्रागे देसगे। 
प्रनुयोगकार कालकं निमित्तन्नानी है शरोर न. १ मे यज्ञफल बतलाने वाले कालक मी समर्थं निमित्तन्ञानी है। 
ग्रतः वाक्तवमे घयनान. १ से ७ के नायक एक दी श्राय कालक टेगे। यही युक्ति-सङ्धत लगता है। 


४& वही; प° ६४-६५ पादनोध। 


९४१ 


सुवरभूमि में कालकाचायं २९ 


टूसी दग ते शरन्वेपण करे का त्रौर इस ग्रश्च का निगकरण करते का प्रयत्न सुनि कल्याणएविजयजी ते 
मी क्िया। मुनि जी के खयाल्न से दो ऊालकाचारयं टर । मगर जिस तसे वे दृ्रे कालक के साथ 
मिनन घट्ना्रो को जोडते है इसी तर्वृद्धति से वास्तव म एक दी कालक के साथ सव घटनाग्रो का सम्बन्ध 
सिद्ध ह्येता है, उम कालक का समय कुष्टं नी दय | 

एकं मे उयादा कलकाचायं ओ समस्या क उपस्थिति वाढ के प्रन्थकगे के कारण श्रौर कालगणनाश्रो 
न हेनेवाली गडबड के कार्ण, खडी दृ है । सुनिल के तकं को च्रौर निर्णय को सविस्तर देखने के पहले 
हम य्न ण्ट बतलाना चाहने दे कि हमारा उक्त च्रनुमान सुनिजी की त्कपद्धतिसे ही किया गया हे। अप 
लिखने ह“ गर्हभिन्लेच्छेदवाली घरयना मे यह लिखा है कि ये कलक व्योतिष चरर निमित्तशाख्र के प्रखर 
विद्रान्‌ ये। उधर पोचयीं घटना कालक के निमिचशाल्राध्ययन का ही प्रतिपादन करती है। इससे यह्‌ बात 
निर्विवाद है कि इन ठेनो षयनाश्रो का सम्बन्ध एक ही कालकाचा्यं से है। ५“ जव इसी तकं से सज 
घटनाय एक टी पालकं च जीयन की घटित द्येती है, तव दुद्धं घटनाय पिले कालकपरक श्रार श्रन्य सव 
दृमरे कालकपरक मानना देना सनि जी का श्रतमान युक्तिसङ्धत नही हे । 

सव घटनाचे एक दी कालक के जीवन की है ठेते निय को दूसरी दृष्टि से भी पुष्टि मिलती हे। 
हनने पले वनाया है उम तग्ह्‌ पदिले विनाग के सवमा ( नियुक्ति, चूण, भाष्य, कटावली इत्यादि › को 
देते तो कोई मी यरन्धकार ठो ऋलक की हन्ती व्छिलात ही नही | उन सव सवर्मो की छानवीन करनी 
चादिये। दक अन्धकार भिन्न भिन्न विपव की चचा मे, कालक के जीवन कीएकयादो या तीन घटनाय 
देने है श्नोग च्यक ग्रन्थकार के मत से ये घटनाय एक दी कालक की हँ क्योकि उन्दने विरोधात्मक सून दिवा 
ही नही श्रौर न इनको देसी शङ्का उन्प्र ले सकती थी। श्रव दे कि प्राचीन प्न्य में कोनसी घटना है-- 

१. दशाच्णि-दठम घटना नं. &--चठीकगए--मिलती टं । 

२. व्रृद्कव्पमाप्य शौर चूरि-ध्रटना न° ७ रोर घटना न° ५ ग्दभितल्लेच्छेद | इस के 
त्रलावा यवगा, गहम-युवराज शरोर श्रडलिया वाला कथानकं (गदम्‌ का गदभराजेच्छद्‌ से 
सम्बन्ध है सगर उस चरत्तान्त मे कालक का प्रसङ्ग नही है) वह यवगज आर गठंम वाला 
वर्तन्त मने यर्न परिशिष्ठ सदिवादहै, गर्हभ्ल्लि के विप्रवम्‌ श्रागिके सशोधन म पण्डितो कौ सुविधा 
केः तरयाल सें । 

३. पञ्चकृस्पभाप्य श्रौर श्वृखि-वटना न° ३--निनित्तपठनः श्रौर टना न° ४--स्रनुयोग- 
ग्रन्थादि निमाण. 

४. उ्तराध्ययन निर्॑क्ति ग्रैर चुर्सि--चटना न° ७ ~- श्रविनीत शिष्य परिहारः, छवणभूमि- 
गमन, ग्रोर घटना न° २₹-निगोद व्याख्यान. 

५. निशीथन्वूरि--प्य्ना नै ५--गदभिष्ेच्छेद रोर घट्ना न° &--चठु्ीकस्ण्‌. 

६. व्यवहार-चृि-च्नाय कालफ उज्जैन म शकोको लाये एसा उस्लेख है श्रतः वहं धरना 
न० ५ ते सम्बन्ध रखती हं। 

७. च्रघद्यकचूर्णि-वटना न° १--उत्त के सामने यज्ञफलकथन. 


५० देद्य, युनि कल्याणविलय, आयं कालकः, द्विवेदी अभिनन्दन अन्थ, (नागरी प्रचारिसी सभा, 
काशी, सं० १६६०) १० ११५ 


स्डधशेशूमि से आालाच्य ११५ 


भी प्राचीन हं । ५* उपयुक्त घ्ना से यद्र भी जनाजताहे करि सागर के गटा-गुर दृसरे श्राय कालकं के 
साथ इस घटना का सम्बन्धं ह ] परन्तु हम पहल दी कह चुके ह कि युगप्रधान स्थविरावल्ली म "ददाम्य 
नानक प्रथम कालक को निगोद व्याख्याता क्ल हं} एेसी दशाम यिश्चयपरवक नही कहा जा सकता कि 
नियोव्याख्याता काल्दरचायं पहले ये या दृसरे | „५५ 

मनी के उक्तं विधान म वास्तव म श्रान्दरी वाक्य की जख्स्त दी नही, क्यो कि निगोद- 
व्पाख्गनका सम्वन्धव्यापायतेलेत्फनाह अध्या श्राय रन्दतये। हस यह मी याड स्ना खाहि दि 
इस घटना म ट्र ग्रपन्‌ शेप श्रादप्य ए्टनाह ना वास्तवम्‌ व्योतिय श्योर निपितश्लश्ल का दिषय है| 


त्या ४७ । उ [र्व द्र य्‌ ज €~ ~ एद चचतानी क त भ. 
य॒ -व्‌(न जानत द्र प्मनुयोग नितः आरभ्य कातकं एक हीथ श्रः दे निवेत्त्तानीथे वहतो हम देख 


2} ~ 


च्केदेश्रार घटदा २ से घम ७ वति छलक पकड क्ङ्‌ त यथिजीषो यी मंजूर है। 

अवर उ्रणर इम सिद्ध क्र सदै कि अदयः चिदका स्वम कालल कह द्यामा दीद्ये सक्ते 

ह ठव घटना ३ स घटना ७ कले फलक को जी एवासां आदला पडेगा) ग्रौर उत्तयध्ययन्‌- 
निटुन्ि-राथा (ने प्राचीन तेने से ज्याठा वि्दनीय लेनी चाहिये) सी सच्ची तिद्ध हयी । 

त्मर्ष्चुन टै कि श्यं रक्तितिने त्रनुगोग-प्रथक्त्व कयि शरोर च्रनुयोग के चार माग क्वि। चार्य 

निन कासमवहं श्रय यद्व दाद का, पतव कि नि° स० ५८४ ते ५९७ श्रासणर,* = ई०स०५७ से 


(क 


~ ५५, [ नयम दि =, 
5० द््रापप्रास। श्रः कलङरन हः यादु ग, गणण्ड्कालुयाय, पथ नुत्यश्् गमास किया उसा किं 
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धरन्तुकऋटः (। (2 = 9 वि र्य 
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११६ ्राचाय विजयवस्लमस्रि स्मारकः भथ 


जिस के एक विभाग का नाम “ धर्मकथानुयोग ` था } इर धर्मकथानुयोग म उत्तराध्ययन, विभाषित आदि 
सूत्रो को रक्ला था “°! परन्तु नन्दीसूत्र म मूल प्रथमान॒योग का जो वणन ट्या है चह टस ग्रार्थरक्नितवाले 
घमकथानुयोग के साथ मेल नही खाता °! ये नाम कालक के श्मनुयोगोके ह, श्रा्यैरद्धित के चार 
श्रनुयोग भिन्न भिन्न नामो से पिक्ने गये दे। 

दम देखते ह कि नन्दीसूकार के कथनानुसार मूलग्रथमानुयोग मे तीधङ्र, गणधर, पूर्वधर, आदि 
के श्ननशन आदि विषयो का वणेन है। श्राय कालकके "प्रथपानुपरोगः म मी हम देख चुके है कि 
तीर्शङ्कर, चक्रवती, वासदेष श्रादि के पूवैभवो चरर चरित्र का वणन था, जसा कि पञ्चरल्पमाष्य का कहना 
हे । श्रतः वास्तव मे नन्दीसूत्र मे मूलप्रथमानुयोग शओरौर गडिकानुयोग के निश स सू्रवार श्रां कालक के 
स्रनुयोग-मन्थो का दी उछ्छेख कर रहे थे श्रौर इसी लिए इन्दयने मूल-प्रथमानुयोग एेसा शब्दप्रयोग किया। 

क्यो कि ये मूलप्रथमानुयोग च्रौर गणिडिकानुयोगकार आयं कालक श्राय र्षित से पूववर्ती दीहो 
सकते है श्रतः वे (मुनि्ी कस्याणविजयजी के) प्रथम कालक-- श्राय श्याम दी हो सकते दै । ज श्यनुयोग 
निर्माता (धरना ४) आयं कालक वह श्यामाय दी है तत्र पूवाक्त प्रकार से घट्ना ३ से घना ७ बलि श्राय 
कालक मी बही श्यामायै दी ह | 

इस सब चचां से फलित होता हे कि श्रायकालक काल्पनिक नहीं किन्तु एेतिहासिकर व्यक्ति है जिन्न 
मूल प्रथमानुयोग श्रादि का निमा किया शरोर जिनका नन्वीसूत्रवार भी प्रमाण देते दै! इनके लोकानुयोग 
मे निपित्तशाखर था एेसा पञ्चकखमाष्य का प्रसार है । उसी निपित्तशाछ् के एक विपध्-प्रनज्या-के वारे 
मे कालक के मत का ग्रनुसर्ण वरदमिदहिरने क्या श्रौर उसी विपयकी गाथायै भी हम उत्लमह की 
टीका मे प्राप्त होती है। इन सब साल्लियो के सामने श्राय वालक के एतिहासिक व्यक्ति होने के बारे मेश्रष 
कोई भी शका नही रहती । शरोर श्रनुयोगकार कालक वह ्रा्यैरक्लित के पूर्ववत श्यामायै (घथम कालक) 
ही ह। श्रतः घटना ३ से ७ बाले कालक मी श्यामाय हैन कि मुनिजी वेः द्वितीय कालक। 

प्राचीन ओर अर्वाचीन परिढतो-ग्रन्थकारो के मत से द्यामा्यं प्रथम कालकाचार्यं माने जते है। 
श्रयं श्याम श्रौर श्राय कालक ये दोनो नाम पर्यायरूप से एक ही व्यत्तिः के लिए उपयोग मेँ लिये गये है। 
इसी तरह सागर का पयाय होता है समुद्र। किसी भी पद्वावलीमे ह्मे श्रा कालक के परशिष्य श्रार्थं सागर 
नही मिलते किन्तु श्राय श्याम के प्रशिष्य श्राय समुद्र अवद्य मिलते है | श्रौर यह उल्लेख भी नन्दीसूत्र की 
स्थविरावली मे है जो प्राचीन मी है श्रौर विश्वसनीय मी] नन्दीसूत्र पट्वी का उल्लेख देखना बाहिये-- 


हारियगुत्त सादं च, वदिमो हारियं च सामस्जं । 
वन्दे कोसियगोत्त, संडिटलं अञ्ज जीयधरं | २६॥ 


५६. देखो--कालियपुयं च इसिभा्ियाई तद्यो य सूरपण्णएत्ती । 
सम्बो य दिद्टिवाश्रो चउत्थन्नो होड अणुश्रोगो ॥ 
--तआवश्यकसूत्र, हारिभद्रीयवृत्ति, ए० ३०६, मूलमाष्यगाथा, १२४ 

आयराकतेतकरत चार अनुयोग के नाम दै--चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, कालानुयोग शीर द्रव्यानुयोग। 
३०. द्विवेदी अभिनन्दन अन्थ, पृ० १०६-१०७। सुनिजी लिखते दै-- “यथपि श्रावश्यकमूलमाष्य मे 
ˆ चरणकरणानुयोग ” पिला कहा गया है ओर ° घर्मकथानुयोग › दूसरा, तथापि दस कथानुयोग को अ्रथमानुयोग 
कदने से यह्‌ बात होता है मि पहर के चार अनुयोगे म ‹ धमेकथानुयोग 2 का नवर पहिला होगा| 
--वही, प° १०६, पादनोध ३ 


सुवर्णभूमि में कालकाचार्य ११७ 


तिममुहलायकित्ति दीदसञचुेसु गहियपेयाल । 
वन्दे च्रञ्जक्षमुदे. श्रक्युभिवसमुदहग मीर ॥ १७ ॥ ९ 
उपर्यत्त गाथाच्रो म व्यमा के वाट सटित्ल (शाण्डिल्य) श्रौर उनके वाद्‌ श्राय समुद्र को पाते 
है! श्राय व्याम को प्रथन कालक साननेवाल (श्रथौत्‌ “द्याम ~ ग्रौर “कालक” को एकं टी व्यक्ति केः 
नात के प्य निननेवाल्ले ) म निश्ची कल्वणएविजयजी, ॐ उन्ल्यू० नोरमन व्राडन ग्रादि स्व भ्राधुनिक 
पण्डित नन्मत दहै) जन परम्पगस मी यदी देखने मिलता है} स्थविरावालया, पद्ववलया क भ्रनुसार 
प्रथन कालक ऊरफ श्राय श्याम रणासुन्दर के च्नुवरती स्थविर शार पट्धर ह} ९* मस्तुद्ध को विचारः 
भातु न मी-- 
द्रञ्जमदायिरि तीम, श्रज्ज्मुह्थीण परिष छ्ायाला। 
गुरश्यंदर चर्ग्राला; एव तिसया पखतीसा || 
तत्तो उइगचालीन, निमोय-बक्लाय कालगायरिश्रो। 
त्रहतीन खंदिल (सिल), एव चउसय चडद्‌सय | 
रेवद्रमित्ते छुनीत, ग्रज्जमयु श्र वीस एवं तु। 
चउसय सत्तरि, चउसय तिपन्ने कालगो जाच्रो | 
वउकीस श्रज्यधम्ये एयुरचालीस मदयुत्ते श्र) 
जनताहिवय-मशोधक, खण्ड २, श्र ३-४, परिशिष्ट 
रलनसखय-प्रकरण (श्रर्‌नान ते विक्रम १६ वीं शताब्टि), जिसमें चार कालकाचार्यो का उल्लेख है, 
उसम मी प्रथम कालफ़ व्याधाय दी मानें गव ह- 





नन्दीसूत्र ( अगनोदवस्तनिति, सूरत, 5० =० १६१७), पृण ४६ पट्वी समुच्चय, माग १, 
( सम्पादकः सु० दरीनविज्य, दीग्मग्न, २० स= १६३३ ); पृ० १३ 
० पीटरन, ए धड़ रीपोटं ओफ ओपिरगन्त इन सर्च ओर संस्छरत मेन्युर्क्िष्ट्स इन ध बम्ब 
( वन्वईै, 8० स १) ने प° २०३ प्र, दिनयचन्द्र्‌ ( विण स १३२५ ) रचित कल्पाध्ययनदुगेपद- 
निर्ल के अदनरसने किसी स्यविरावनी कै गाथाय हं, चह्‌।- 
सखि तिस्तद साई सामञ्ञ साटिलोे य जीयवरो। 
उजन्यद्रौ मवृ नदिन्नो नागहत्थी य 1 २, 

ठ्पापाया जाता दहे) यदी गाधा मम्नुद री विचारत्रखि-अन्तगैन स्थविरालीर्जे मीहै। 

६२ देखो, टाउन, धस्टोरि अफ कालक, पृण ५-६ दोर पादर्नोध। 

६3 वही, पृ० ५ श्री वर्मनागरगशि-ङत तपागच्छ-पट्रवली मे भी- अत्र श्रीञ्रायसुहस्तिश्चीवजस्वामि- 
रो९न्तर्वि १ युखनन्दरग्ूरि , २ श्रीक्ानिकाचायै , 2 श्रीत्कन्दिलाचायः, ४ श्रीरेवतीभिवस्रि, ५ श्रीधभसूरिः"' 

या गया ह-पट्रावल्ी-दसुचय, माय १; प्र १६। 

६४ उा० भार दाजी ने जमल अफ ध काम्ये व्रान्व ओफ्‌ ध रेयल एशियाटिक सोसि, को ० & प 
१४७-१५७  मेन्नुद की स्थविरावरलौ का विवरण किया हे। युनिश्नीं कस्याणविजयजी ने चने वीर-निवाण-सम्बत्‌ 
शरोर जनकालगसखना, प० ६१ एर स्थविरावनौ या युगपवानप्न्चवली कौ साथर्ये दीरहे,वे वीदे जो मेरलृज्गनेदीरै। 

श्यामाय हृ राय मदामिरि कौ परम्परा नो वाचक्वश रू्पसे पिद्धाना गया है, मेर्तुद्ध ने राय महगिरि क 
शाखा के स्थविते की श्रलग या्वर्वे सौ दी ई --““ खरि वलिस्सह साई सामञ्ञे संडिलो य जीयधरो । अजसमुहो 
सगु नदित्लो नागहत्थी य । “> इत्यादि, देखो, जेनसाहित्य-संगोधक, २, २-४; परिभिष्ट, ए० ५। 


११८ प्रयाय विजयघस्लयष्रि स्मास्य अथ 


सिरिवीसश्रो गएगु पणतीससदिएसु तिस्य (३३५) बारिसेमु 
पटमो कालगसूरी, जाच्रो सामञ्जनामुत्ति ॥ ५५ ॥ 

वसय तिपन्न (४५३) वरिसे कालगगुस्णा सरस्सदर गदहिश्मा 
म्ररसयसत्तरि घरिसे वीसश्रो विद्मो जारो ॥ ५६ ॥ 

पंचैव वरिससषए, सिद्धसेणो दिपायये ज्र | 

सत्तसयवीस (७२०) श्रहिएः कालिगगुरू सक्छस्थुरिश्रो | ५७ ॥ 
नवसयतेणडरएदहिं (६६३), समदरक्छतेहि वदमाखाश्रो | 
पर्जोसवणएचरत्थी, कालिकसुरी दितो टविच्मा | ५८ | “ 


कालकावार्य-कथानको मे कालक के गुर का नाम गुणाकर, या रएमुन्दर, या गुणन्धर पिलता है। 
देव्वन्द्रसूरि श्रादि रचित स्वं कालककथानको के नायक वदी श्राय कालक ये जिनके गुर गुणाकर, गुणसुन्द्र 
छादि नापो से उद्िएटये। चरर जव ्राये द्याम को प्रथम कालफ़ माननेमे कोर वियेध नही है शरीर जव इन्दी 
कालक के गुरु या पुरोगामी पटधर स्थविर श्राय युणसुन्दर थे, तव यह्‌ सष हो जाता है कि कालक कथानको 
म उदिए (सर्वं घटनाश्रो के नायक) श्राय कालक द्यामाये ही है| पर्सी कथाकार ने एेसा नदी बतलाया 
किं भिन्न भिन्न घटनाश्रौ के नायक मित्र भिन्न कालद्र ये। सर्वं वथानको मं प्रथम कालक के जन्म, दी्ता 
गुर श्रादि के मि्देश के वाद्‌ घटनाया के वरन क्रमशः द्यि गये हं] ्रतः यह निधित है कि कथानको 
मे वर्त घय्नाश्चो के नायक यह्‌ कालक है ज स्थविर श्राय युणसुन्दर के श्रनुगामी ये शरोर जिनको स्थविर 
श्राय श्याम नाम से थेरावलियो में बन्दना की गदर है। सवं येराबलियो मे इ्यामाये काक्रमया समयएकही 
है। एक नाम के एक से व्यादा श्राचार्यं हना सम्भवित है शरीर रेसे कर दृष्टान्त जेन धम के इतिहास मे 
मौज दै। कालक नाम वेः मी दूसरे माचा हूए होगे, किन्तु यह स्पष्ट है कि कृथानक्रो के नायक प्रथम 
कालक ही थे। इन प्रथप कालव्र-श्रष्यं श्याम का समय रनसञ्चय प्रकरण की उपयुक्त गाथा के श्रनुसार 
वीरात्‌ ३३५ वषं हे। मेरुतुद्ध की विचारभ्रणि के परिशिष्ट मे एक गाथा है-- 


सिरिवीरजिखिदाश्रो, वरिससया तिनिवीसर (३२०) श्रहियाश्रो। 
कालयसूरी जागरो, सको पडिवोरिश्रो जेर |] 
यह्‌ गाथा भी व्यामायं पो कालक मानती है मगर उनका समय वीरात्‌ ३२० बताती है। मुनिश्री 


करयाणविजय लिख ^^ मालूप होना है, इस गाथा का श्राशय कालकसूरि के दीच्ता समय का निरूपण 
करने का होगा । › ° यह्‌ सेरतुद्ध शाय श्रचलगच्छु के दै ग्रर प्रथन्धचिन्तामणि के कतां मेर्तद्ध से भिन्न 


६५ वीर-निवणए-सम्बत्‌ मौर जेन-काल-गखना, पृ० ६५, पादरनोध ४६ यह स्पष्ट है कि रत्नस्य 
प्रकरण की चार्‌ कालकविषयक्‌ मान्यत्ता गलन है । चतुथी तिथि को पथूषणापवे मनाने की हकीकत वीरात्‌ &६३ 
वषै हए कालक के साथ नदी जोडी जा सकती, क्यो करि पयूषणापर्वैतियि चतुर्थी को मनानेवाले कालक सात 
वाहन राजा के समय मद्ुटये। 

चार कालक की कस्पना का निरसन सुनिश्री कल्याणविजयजी ने आर्थ-काल द नामक स्ख मे किया है, 
देखो द्विषेदी असिनन्दन ग्रन्थः प &४-११७। 


६. वीर-सिर्वाण सम्वत्‌ ओर जेगकाल्गखमा, प° ६४, पादनोंव ४६ । मेरुत॒ङ्ग की विचारभ्रेणि, तदन्त- 


गत स्थविवली इत्यादि के वारे मे जनल ओं ध र्वोस्मि जास्व ओफ धं रोयल एदियाटिकि सोखाडइटी 
माग ६ (१८६७-७०) मे डँ० माउ दानी का विवेचन भी देखिये। 


सदसभूमि मं कालक्ायायं ९१६ 


हग ठेस चयललल पण्डित लःलव्वन्द्र गान्धी का है। इन मेस्त॒द्ध का खमव विक्रम सवत्‌ १४०३ से १४७१ 
चनह) इन्हीके श्रधारसे च्रार्यं व्याम छा समय निर्णीत करना ठीक न दोगा। किन्तु सव 
नान्वय प्रथन क्रलक य व्यामायं का समय यही उतलाते हे] दुष्पमाकाल श्रीश्रपरसद्धस्तोच श्रौर उस 
प्रचर के ग्रु वधन छाल क्तं वदी ससव ह) << नन्दीयू्ान्तेत स्थविगवली के श्चस्तार व्यासाय 
रर स्थर द्मःयनुद्रसि के वीच उलिस्तह श्रार स्वाति हृए। मेख्तुद्धकी विचार्भ्रणि अ्न्तगत 
= {विगवल्ी-गथदुतार ट्स के वाट रखुपुटर ४४ वषं तक त्रीर्‌ ्रायकालक ४१ दषं तक्र पट्धर्‌ रहं। 
(प्रधय) सलक या स्यनायनच् तमयक् विषयम्‌ तो प्राचीन च्रवाचीन समी परिद्तो का खयाल एक-सा 
ग्रधनपठ वीर-निर्यर हवत्‌ ३३५ म श्र ख्वमेवान वीर नि सं° ३५६ मं। 
जन प्रम्पया चर श्रठ्मार वीर निर्घास आ समय है विक्रम सवत्‌ से ४७० वधं पूवे, शतः 
5० सथ पव ५२७ हग्‌। ठस हितावते श्रमाय बुयप्रधानत् लेगा ई० स० पूर्वं १६२ से १५१ 


# [क्ष न 
तथ} इा० यख्ठी क सतट्मार सगर्‌ वीर निर्‌ ई० सण पूर्वं ५६७ मदह्ूच्मा, तो च्यापायं का समय 
च 1 ॥# # 
त्प ्ैञ सर प्व १२९ सत €? तक्‌ 
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क्ल कः सुत्रखुश्ून रमना चनर्न्य न्ता ह। हम ब्खनुक ह्‌ क इ० सण पूव प्रथम-द्रतयय चरताम 


ल 
~ र्न्‌ ~~ + [~ भटना 5 एवः > लकः न सून्‌ स्न 
ट्यनं यदमी जगनलियाहक्िष््ना १मे ऽ एकद्ी कलक के जीवन की दहयेनी चाहिये] तवर 
= उच्छठ च्रःय कालक कं मी द तण पूव १६२ ने १५९१ त्के या इई० स० पूर्व 


ह| रज्‌ 1] 
= न > त्क न ता = पा -+ लसी [न नन 
८२२ दस ६१ तकरा र्ताह) ईड ३३ भौ त्र यु द ले सक्तां ह{ जत्र क्र गदन-राजा कं उच्छुदक 


कालक देः कथानके को सम्दरन्ध ह ञ्क्निके साथ चरो उत विक्रम रश्रौग शकरा के पुनरीज्यस्थापन (शकं 


र), ~ च्च द (न ल (न्प गरत्त्र क परय्वरा -- 
स्वत) च्वचम १२५ वधक श्रन्तर जन प््पयस्े भी मनुर ह 


विन्द्‌ देन्नेका यह्‌ हं कि कालक उथान का सम्बन्ध ह शाका कैः प्रथम श्रागमन श्रौर राच्य- 
ई 


स्थाप्न > तथन क्रि इ० सच० ८ म जिन्हाने शाक सवन्‌ चलाया उन शका के साथ। सुनि क्ल्यख- 


विनः र कलङ्, गठन, विक्रम च्रादिके सनय निरणंयका जा प्रकत क्या 
है वह देन्ट्नां चाद्ये) ““ वीर निवारसम्बत्‌ शरोर उन कानसणनाः नामक अन्थ 
मद्ूनवित्यकीच्चानषराहे कि पुप्यनित्र जुज्नके रय के ्५व वपं के लगमन (जो शायद्‌ 
ण उस्न रज्यक् ्राच्री वप) “लाट देश की राजवानी मररचं (भयेच) ने दलमित्र का 


{नर -नर् (नच क रास्व क ४७ वषे क श्मापास उजयिनी म एकं श्मनि 
= नुः न घजी क [ने नसा ऊना न्वाय्‌ संर॑त्वता 
घ्नाय ग्ड) व्ल क गदृःमह्धवगीय्‌ राना वयन कालङ्ठरि नाम के उनाचायकी दहनं सरस्व 


नयान्‌ चम्‌ वररम्न्ग्द््ा 


| >. 
~“ 
1 


८४ 
3 
/9{# ५, 
) ~" 
५१ 
*~] 
41 
५ 
(मो 


१, 51 1] 





साध्वी को उरन्‌ पडदं म डल दिया। > इसक्रे बद कालक के पारसदृल जा क्र श्कोको मारत म 
[४ (५ भ # ज [न ५ 
लनेवाली निशीथचू.ख त्रौर कदटवली म पाई जाती छनिक दे कर सुनिजी उतलाते हे कि लाट देश के 


2, दस्युम ४» परृ० ५८९1" 1 अगर्‌ प्रदन्धचचन्नानरिकार ओर विचारश्रोशिगर एक रहो 
८ पद्लदली-तद्धुच्य, यान १, ए० १६-७ विद्धेव चच के ल्एि देखो, व्राञ्न, ध स्री ओप 
कालक, १० “-६;) ओर्‌ पादनोध, २३-३३, र द्विकेदी अभिनन्दन मन्थ, पृण ६४-११६। 


्ै 


१२० श्राय विजयवस्लमसरि स्मारक प्रंय 


रजा बलमित्र-मानुमित्र श्रादि मी शाहो क साथ द्य गये (प्रस्त विपय म कहावली का उस्लेख--"“ ताहे 
ञे गहरहिद्धेणवमाणिया लाडससाणे श्रण्णे य ते मिलिउ सव्वेहि पि रोहिया उजणि | --मुनिजी के 
ग्रनुमान का श्राधार है) | वास्तव में कादली मे लाट के राजाश्रो के नाम नहीं दै। फिर भी मुनिजी 
का श्रनुमान ठीक हो सकता है । कालक सूरि की सूचनानुसार गर्ह थि को पदच्युत कर्के जीवित छोड दिया 
गया श्र उजयिनी के राज्यासन पर उस शाह्‌ को पिया गया जिस के यही कालफ़ उदरे थे । मुनिजी लिखते 
है“ उक्त घटना उलमित्र के राव्यकाल वैः ४८ व के छ्नन्तम घटी] यह्‌ समय वीर निर्वाण का ४५३ 
वो वर्पथा। ४ वर्षं तक शन का अधिकार रहने के बाढ बलमित्र-मानुमित्र ने उजयिनी पर श्रधिकार्‌ कर 
लिया श्रीर्‌ ल वषं तक वर्ह राज्य किया, मरोजसे ५२ वपं श्रौर उज्ेनमे ८ वर्ष, सथ मिल कर ६० वर्ष 
तफ़ दलमिव्-पानुपित्र ते रागय किया। यदीजेनो का बलमित्र पिद्ुज्ते समय मे विक्रमादिव्य के नामसे 
परसिद्ध दग्रा .-बलमेप्र-मानुमिष्र के बाद उज्जयिनी के तस्त पर नमःसेन वेट] नमःसेन के पोच 
वैसे शक लोगो ने फिर मालवा पर हहा किया जिसका मालव प्रजा ने बहादुर के साथ सामना क्रिया 
शरोर विजय पदै । इस शानदार जीत की याद म मालव प्रजा ने 'मालेव-सवत्‌ नामक एक संवत्सर भी 
लाया जो बाद मे विक्रम सवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध दुश्चा। >“ 


६६ वीर निदौख्‌ सम्बत्‌. श्रीर्‌ जैन कालगणना, प० ५४-५५। सुनिश्री पादनोध मँ लिखते दै मेरु 
की विचारभ्रेसिमे दी हृदं गाथा मे ' सगस्स चउः शअ्रथीत्‌ " उप्जयिनी मे शक का ४ वृष तक्‌ राञ्य रहा" इस उटेख 
से ज्ञात दोता है परि उसनयिनी श्प के हाथमे चार्‌ वेषं तक दही रदी थी। कालकाचा्यै-कथा की-- 

° वलमित्त माणुमित्ता, आसि अवतीहई रायज्ुवराया। 
निय भाखि्नत्ति तया, तत्थ गश्रो कालगायरिग्रो ॥ 

इस गाया मँ शौर निशीयचूशि के--““ कालगायरित्रो विहरतो उजणि गतो । तत्थ वासावासं ठितो। तत्थ गरी 
बलमित्तो सया, तस्स कनिद्रो माया साणुभित्तो ज॒वराया > > >८ ८ ?2-- इस उछेख मे बलमित्र को उस्जयिनी का राजा 
लिखा ३। इस से यह निध्िनद्योताहै रि उप्जनथिनी को सर करने कफे शाद उन्दने (श्राय कालक ने) वही के 
तर्त पर शक मेडलिक को विढाया चा पर बाद म उसकी इत्ति कम हो गह थी, शक मेडलिक ओर उपस्त जाति के 
च्नन्य अपिकारी पुरूषो ने अवति फे तख्तनशौन शक राजा का पक्त छोड दिया था। इसी के समथन मे मुनिजी 
ग्यवहारचूशं का श्वतरण देते दै -- 

< यदा कालणएण सगा ब्र्णता सो सगराया उजेणीए रायहाणीए तस्सगशिस्जगा ° श्रह्म जातीए सरितो 'त्ति 
काठ गब्वेण त राय ण सुट सेवाते। राया तेपि वित्तिणदेति। श्रवित्तीया तेण्ण त्राटत्त काउ ते णाड बहुज्णेण 
विरुणविरण ते णिच्विसता कता, ते ऋण्ण राय श्रोलगणद्‌ठाए उवगता । 2 इस से सुनिजी का अनुमान है कि यह 
शकराजा कुछ समय कै वाद्‌ हठा द्विया गया होगा | 

७० वीर निर्वाण सम्वत्‌ ओर जैन कालगणना, प० ५५-५६ 1 सुनिजी इसी निबन्ध मेँ पर० ५८ पादरनोध 
४२ म लिखते है --- विचारश्रेसि ्ादिमे जो संशोधित गाथा है उने इसका (नम सेन का) नाम (नहवाहन' 
लिखा है जो गलत है। तित्थोगाली मे वलमिच-मातुमित्र के बाद उउ्जयिनी का राजा नभःसेन लिखा है । नहवाहनः 
जिते नामान्तर * नरवाहन ` श्रौर ˆ दविवाहनः भी मिलते दै, मरोच काराजाथा। सिक्को पर इस का नाम 
‹ तहपानः भी मिलता है। प्रतिष्ठान के सातवाहन ने इस के उपर अ्रनेक बार चढ़ाया की थी। 

विन्वारप्रेणि अन्तमैत गाथाये निखोल्लिखित दै- 

जं रयाशे कालगग्रो अरिहा तित्थङ्करो महावीरो । 
तं रयणिमवतीई श्रहिसित्तौ पालगो राया ॥ 


सुवरभूमि मे कालकाचाय १२१ 


दलमि्र-भानमित्र कही मरोच के श्रौर कदी उज्जयिनी के राजे कदे गए ह| सुनिश्वी कल्याण 
विचयजी के मत से उसका कारण यही है कि वे पटले भरोच के राजा थे पर शक को टया कर वे उज्जयिनी 
या श्रधन्तिके भी राजाव्नेये। इस विषयमे जो हकत कथानकं रादि से उपलब्ध हे वहं हम देनी 
चादिवि- निशीथचूशि म गर्हमिहटोच्छेवाली घटना वित है मगर वाद्‌ कै राच्यन्ववस्था का उस्लेव 
नदी है। चदुर्थीकगरवाली घटना भी इसौ चृि मे हे, वर्दी लिखा दै“ कालगायृरिद्रौ विहरतो ऊर 
गों | . .तव्थ य नगरीए बमत राया &. दशाचूणि ममी चदुर्थक्िरण याल्ली घटनां ^. उञ्जेणीरः 
नगरीर वलमे्-माणुमेत्ता रायाणो ° ठेसा कहा दै 1 ° कदावली म ॒ग्दमिष्छोच्छद्‌ के वाद्‌ की व्यवस्थां 
स निश नही ह। किन्तु चट्थीकरसवाले कथानक मे कदावलीकार लिखते हे--““ साहिप्पमुहरणएहि 
चाहिसित्तो उ्जेणीर कालगमूरिमाणेञ्जो बलसित्तो नाम राया। ००२ इस तग्हं बलमिव्र के उज्जयिनी के 
राजा हने के वारे मँ प्राचीन खात्ती वश्व हे किन्तु कई कथानको म चटर्थीकर्एवालौ घयना के वणन 
मे लमित्र बो भश्च ( भरेच) मे सज्य करता वतलाया है ।** कालक-परक सभी कथानको मे 


[क 


न्द्री पालग्रन्नो पणवन्नस्तय तु होड नन्दा । 


(जन स इत्य चमो वर, खर्ड २ श्रह्रु ४ परिशिष्ट प २) 
ग गाया विश्वननीय नही है, क्योकि दलनिच्र मातुमित्र के &० वषे, नहवाहन (या 


[३ ॥ (0 र, 


० वै, गदे गढमिट के ९३ वपे, जीर शके राच्च फे ४ वर्षैकदेद गे है त्रे यह निविवाद 
५ 


७२ नवा प्रकशि, छलशाचायेकथा; सतन 5, पृ० ५ 
७३ वही, प्राट्तक्याव्रेमाग, क्था रं० ३, पृ० ३७. 
७४, वदी, प° ?४, देवचन्द्रसूरिविरधितक्था (रचना सवत्‌ ११४६ = ३० स० १०८६ ) मे, वही, पृण 
३१, नलवारी श्री देनचन्द्रविर'धेत कथा ( रचना वि० स॒० १२ शताव्दि ) से, वही, प° ४५, ब्रहातदूरिविरचित 
कथानं, वही; ए ७०, अज्नातद्धरिविराचित अन्य कथार्ये, वदी, प ८७ श्री भाव्देवसरिरचित कथा ( स्वना 
सवत्‌ १३१० = ई० स० १०५५) मे,--उत्यादि कथानकं मँ वलनित्र को मरकच्छं का राजा दनलाया हे। 
किन्तु, जयानन्दन्सिविरचिन प्राङ्रत कथा ( रवना अनुमान से वि० स० १४१० श्रारूपात्त ) नँ दलमित्र- 
मानुमित्र को अवन्ति के राजा ओर युवराज वनवि दह । दसी कथानकं ने गदमिदेच्डेद के वाद शक्त को राजा कनाया 
इतना दी उदे है । नवाव प्रकाशित, कार्काचार्यकधा, प° १०७ 
वही, प° ५५, श्री वनपयोपसूरि ( वि० स० १२००-१३५७ त्रास्षपास ) लिखते दै कि जित इाकं राजा के 
पास आयं कालक रहे ये उसको कालक्राचायै ने अवन्ति का राजा वनाया रौर दृर्तरे श उम राजा के सेवक वने। 
किन्तु धर्मयोषमूरि लिखने ह कि दृनरी परन्परा के अनुक्तार्‌ ये स्व सेवक कालक के मानिनेय के सेवक वने-- 
जप्पासि सुरिचित्रो सञ्वनिपह्‌ रातति सेवगा रेसा। 
खन्न णनि रुरुखो मा.रेञ्न चेतिया नेर ।॥ ४३॥ 
ज भणिश्रो निवपुर्रो, स गओते हि सद सूरिणे अ स्गो। 
मगक्ल शआ्आगयात्ते य, सगुत्ते तो आप्ति नव्वतो ।॥ ४४॥ 


( 


१२९ प्र्लाते दिजययस्लमस(रे स्मारकः प्रथ 


गर्हभि्ध 3, बलनिय के, या शको त रज्य के वपर श्रादि नदीं द्यि गवे। किन्तु गर्दमिलछोच्छद्‌ के बाद्‌ 
प्रवन्तिस कौन राजाना इस विपयमे करीव सव कथायकौ च्रौर प्राचीन स्दुर्भो का गिदैश यही है 
कि गभि कै वाद्‌ शक राजा ट्र) उसके वादः वलमित्र श्मवन्ति का राजा हृश्रार श्रौर रसा 
य्रातोक्यद्ृ्रा१ इन स्व बातो का निधय करना मुश्किल है क्यो कि चटुर्थीकरणावाली घटना 
गर्दैभिलो- छेद के पू या पञ्चात्‌ हु उका पक्र परता नदी लगता! अगर वाद्‌ स॑ हुदई-ञखा कि च्याद्‌ह 
सग्मव है-- तवर मी बलमित्र ग्रवन्ति-उजयिनी मे राजा थाया मसकच्छुमेए दस विपरयमे मतभेद स्देगा। 
मान ठे कि उस समय बलमित्र उच्जयिनी म था तव मी उसके वाद्‌ कौन राजा हस्रा? कथानको के 
शरस्य उल्चेलो का सारांश तो यह है कि उस शकराजा से जो वंश चला वह शकटुल-शकयश नाम से 
प्रसिद्ध द्रा शौर कालान्तर मे उस वश का उन्मूलन विक्रम ने किया] उसके ( विक्रमके) यश के वाद्‌ 
फिर शफ राजा हरा जिसका शकसवत्‌ (३० स° ७८ से ) चला । इस सवत्‌ ग्रोर विक्रम सथत्‌ मे १३५ 
वर्षे का ्रन्तर है) को सदम या कथा यह नही कती कि बलमित्र यदी विक्रमादित्य है। बलमित्र को 
विक्रमादित्य मिनने से गर्दभिह्लोच्छेदक कालक का समय जो वास्तव मे वीयत्‌ ३३५-३७६ श्मासपास है 
उसफो हटाकर वीगत्‌ ४५३ मानना पड़ता है रोर वीरात्‌ ४५३ श्रोर ४७० के वीच बलमिन्न, नभःसेन, 
चीर शकयजा के राव्यवधं घटने पडते दे । ५“ 





यं श्रव हम्‌ प्ले तो तिः 


रसि सिद्धिगश्मरो, श्ररा तित्थकये महावीय । 
त रयसिमवतीएट, ऋअमिसितो पाज्ञश्रो राया ॥ ६२० ॥ 





[1 


फिर श्रागे चतुथीवरणवालौ घटना मे लिखा है-- 
बलमित्त-माणुमित्ता, श्राप्ती श्रवर्ताइ राय-जुवराया। 
रिति पर मरुभच्छे, कालयस्री वि तेत्थ गश्रो ।॥ ४७॥ 
--चही प° ५५ 
चन्द्रसूरि-राचित कथानक ८ स्वना स० ११४६ = १०८६ द° स० ) म कहा गया दै-- 
८ सगवूल्रो जेण समागया तेण ते खगा जाया । 
एव सशराईण, एसो वसो समुप्पण्णो ॥ ६२ ॥ 
कालंतरेण केश, उप्पाडेत्ता सगाण॒ त वस । 
जाश्रो मालवराया, णामेणं विक्माइच्चो ॥ ६४ ॥ 
पयराविम्रो धराए रिणपरिदहीण जण विदेरण | 
गुरूरत्थवियरणाश्रो शियच्मो संवच्छयो जेण ॥ ६७ ॥ 
तस्स वि वेसर उप्पाडिउण जाग्र पुणो वि सगराया । 
उञ्जेणिपुरवरीए, पयपकय पणयसामतो ॥ ६८ ॥ 
पणतीसे वासप्तए, विक्मसंवच्छराश्रो वोलीरे। 
परिवत्तिङण ठविभो, जेण सवच्छरो णियगो ॥ ७० ॥ 
-- नवाव प्रकाशेत, कारटकाचा्यकथा, प° ११ 
इमी मतलव का बिवान मलधारि श्री हेमचन्द्रखरि (विण स० १२ इदताब्दि ) विरधित कथानके हे, 
दखो नवाब, वही, प° २०] वदी, प° ८९ पर भावदेवसूरि ( वि° स १३१२ = १२५५ ई० स०) सी इसी मतलव 
का विधान करते है । वही, पु० ६३ पर शी षर्मप्रभपररि (षि स १३९८) भी पेता उषे करते दे 


रुवसैभूषि से कादकत्यायं ९२६ 


पालगरश्सो सष्टी, पुख परसय वियासु खदाणम्‌। 

मुसिार्‌ रुचिसय, पनस पूसमित्तणम्‌ (तस्स) । ६२ 

दत यित्त भाण्यित्ता, रुष चत्ताय दातं नहसय्‌ | 

गहमनय्यन एर, पड्दिन्नो तो सगो राया |} ६२२॥ 

पच य सासा पच न वन्ता, ्ृच्चयं ह्यति वाससया। 

निब्धुग्रस्टस्तो, वो उग्म्रो (पञविन्नो) सगे रया)। ६२३}: 


द्र | 
| 
[म | 
८५ 
(वम 
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१५१} 
(4१ 1 
९५ 


# 


न क 


१ भ रा लू य > र 
तम्ह शठ खन्‌ जा द०म० ८ न युरू देता उसको चलाने बाले शकराजा के पूर्वं १०० 


ष 0 न १ व „ न ८ --~ कः ध 
वप्र गृहान्ता क, ४० उपव सन्न क छह 2० वत उलन क सतय सय ह्‌ 


विगम्वर विखेयवस्सन्तिने भी देरी कालगणना निलती हे किन ङ्ख एकं के साथ-- 
उत करदो निःरमस्ययं सयाठन्य| 
क्ते श्रमिहिते पल-साम श्रयतिषुदो | १५०५ ॥ 
पःटन्नञ्नं उद रनिक्तनसवंस्खा) विजयवंसम्ता | 


स 


न्वत दुरदव्दसा दःस दत्ता तुपुत्छल्त्तान्न 1 १५.५६॥। 


दयम; श्च. गचकता सद्धा यधन्ययु त सवसक्क | 


रारद्त्खा य काल तत्ता "त्थ्ट्सा जहा | ६५८७; 
भ-धृद्या रया ~~ एकी न्वा स वविं या ला ५७ ॐ 
न्थ्य ण॒ सलः दाख सइ वतं कठति 
त नमय = ह्रिदशयर [५। ६५ ¢ न ~~ स्‌ ५ न्सार क 
{सरमननुचःच ठ, 1९ ~र स यद्भु मसपन न्ति ह [स्क शरखार्‌ पालकं 


षै, के, * [) 


¢ क न । नदय "ट कन्न १ न न (ॐ कः पुष्य्त्त 
वपे, विच्य्व्श य्‌ नवश > ५१ वप, नस्य्या सत > ४० दप, पुष्यमित्र के ३०, वरुनित्र-श्रयिमित्र 


9 
१ (४ न, न द्ध ~ पये ^ नत्थट्राण सय [र 
क ६०, गदं य गसन ४०० चरर नसाहनं = ४० व्व दए गयं ह| उसके बाद भः भ्रत्यानध्र 
राजा टृ जनन्त कल ९४९ कप त॑नाह्‌। 
नन्त < [1 1 ष्क ठ क ग्रन्धत ह्या +~ उचा स्लयसानां 
राम्टर परम्म द च्ल स्वय त्त्काद्‌ इनमन प्रत्तं हया कक उन्म ददयसूना म भी ङ्क्य 
^ [क से भण वर्‌ न %) 

'उव्डटह) क्या किमा क ४० दप लिखि रय है वर्‌ टत नही] श्र काश्चीपमरखद्‌ उ्यस्यलजी न 


५ ८ ८ व्रतपा क्रिम्‌ - चछ सयी क्रिये समा 
-वतूम्तर्‌ कलन ग्युनद्द् = खतना दत्त हर कलत कत साया = कसा क्य रय वप स्तनं (२ दभिह्ध) 





श्र 9 त [1 = > समशन न () 1 न्न कः च वृलयनीं 
७5. -रर्दवःर रदन्‌ अमर जपव्छतसग्शना =+ ० २०-2६? प्र्‌ 7 कल्यण्विज्यनी चये नाथय 


भ 


१ | ठी द श 
उदन की ह) तिन्नोग्पती ज उः्लव्ध वनेय्‌। च्दुद्ध हं। 


> 
वी, १० ३९ णनो य सुरिश्री ने इ षन्गञ्कि घर्‌ चुग्प्रवान-ग्ड्कि का सार विया ह) दृक्छरी 
ग्रनार्या न उनम न्दनि करना र्वि ३) किरी ची वरद्‌ शक्सव्व्‌ व्ये दरात्‌ ६०५ नक ला दी नात्ता 
मग दीच दे रज्र ठी कम्तगयनान गडन्डी हो नानी] इस विषयमेब्टतस्तेविद्वानोने चच ढी है; 


1 
| 
~| 
९/० 
-0 
ॐ 
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[ण ग ~ = द्न्म नलम = म ह, ~ = [न्नं [न्न ~, सर्व [न [0 | यहु 
यंदट्[ हम इन सदन्प सर्‌ मलदा वक्त्व्यनव्म विस्तार दव क्डठ जाष्मा | ऋषर्‌ यह 


न, 


(ग म 1 


७७, त्िलेयररखन्ति, भाग, पृण २४२ क्सायप्ुड, याग १; प्रस्तावना, पृ० ८०-५१५ ने उद्धृत की 
गड्‌ है दविन्तु पस्पर विसोवष्त््फ क्ालग्रनाने का नी तङ सनोपजनम समाधाचनदी दाहं) 


७८, उा० जयस्वाल, जयंत तफ ध विहार-द्ररिस्सा रिदचं सोषा, वे्युम १६; ० २२४-२३५ 
वदी, कपना सुनि कल्पाएषिजयजी भी "करते इ । 


१२७ द्राचाय विजयवदलमभसूरि स्मारक ग्रंथ 


मे बढाये गये है] «° दतत कालगणना के विप्रयमे श्राज तक की सव च्चाश्राम से श्रमी कोई गणना 
निणयात्मक फलित नही दुद । “^ सम्भव दहे कि शको का मारत मे प्रथम ग्रागमन शरोर उञ्जेन मे राय्य 
करना, तदनन्तर पराजय के बाद्‌ ह° स० ७८ मे फिर राज्य करना ये दोनो स्रलग त्रलग हकीकत पश्चादुमूत 
ग्रन्थकार ठीक जान या समञ्च न सके । खुद तिलोश्पण्णएत्ति महावीर निर्वाण चौर शक सम्बत्‌ के वीच के 
छन्त की दो परप्पगां देती है, एकं के अ्रनुसार निवंण के बाद ४६१ वषे होने पर शक राजा उयन्न दुरा 
(तिलोयपण्णत्ति, ग्रधिकार ४, गाथा १४६६, प्र २४०), दृसरी के श्रनुसार निर्वाण के ६०५ वं शरौर ५ 
मास के वाद दक वरप उत्पन्न हुश्रा (वही, गाथा १४९९. प्र ३४१) | केसे भी हयो मगर इतना तो फलित 
होता है कि श्रेताम्र परम्प के बलमित्र-भानुमित्र दिगम्बर सम्प्रदाय मे वसुमित्र-ख्रयिमिच्र नाम से पिलाने 
जाते लरे। वे खगो के मध्य शरोर पश्चिमी भारत में राव्यपाल (०५९०४०5) होगे } वें पुष्यमित्र शयैगराजा के 
कुल के दो सकते है। विदिशा मे पुष्यमिच का युवयज श्रचधिमिच राज्यपाल था बह महाकवि कालिदास कृत 
मालविका्िमित्र के पाटको को सुविदित है। पाचाल मं से मित्र नामान्त अन्य) राजाश्रो के सिके मिले 
ह । इस तरह गलमिच्र-मान॒मिच के उजयिनी या लाट के शासन की यात सम्भवित प्रतीत होती है) 


पुष्यमित्र के समय मे पतञ्जलि का महामाष्य हूच्रा माना गया है। महामाष्य के सूत्र ३।२।११में 
कात्यायन के वार्तिक (परोत च लोकविज्ञाने प्रयोक्तदशनविप्ये › पर दो ग्रति प्रसिद्ध उदाहस्ण दिए गये है- 
^“ श्मरुणएद्‌ यवनः साकेतम्‌ °” शरोर ^ ्ररुणद्‌ यवनः माध्यमिकाम्‌ '?। विद्वानो ने एकमत से स्वीकार श्रिया 
है कि यहा यूनानी रजा मीनान्डर के भारतीय श्रभियान का उल्लेख है। डा° वासुदेव शरण श्रप्रवा् 
लिखते ह :--““ मीनान्डर ने शाकल (स्यालकोट) को श्मपने अधिकार मे करके एक अभियान सिन्ध 
राजपूताना की च्रोर माप्यमिका (चितोड़ के समीप “नगरी ”) को लक्षय करके किया था। उसका दूरा 
सेनिक श्रभियान पूवे की शरोर था। उस मे मधुरा-साकेत (योध्या) को श्रपने श्रधिकार मे करके वह 
पाटलिपुत्र (पुष्पपुर) तक बढ गया था। गामं सहिता के युग-पुराण नामक अध्याय में इस पूर्वी श्रमियान 
कां स्पष्ट विबरणात्मक उल्लेख है । इसका एक नया प्रमाण ञनेनद्र-व्याकरण्‌ सूत्र २।२।६२ पर की श्रमयनन्दी 
की महावृत्ति मे किसी प्रकार सुरद्ित क्व गया है :-- परोक्ते लोकविन्ञाने प्रयोक्तुः शक्यदशैनत्वेन दर्शन- 
विषयत्वे लङ्‌ वक्त्यः। श्रुणन्मदेन््रौ मथुखस। अखणदयवनः साकैतम्‌। > >< > (मेन्द्र ` हमारी 
दृष्टि मे श्रपपाट ह | शुद्ध पाठ ^“ मेनन्द्रः होना चाहिए) च्रवश्य यदी मू्ञ पाठ रहा होगा, जिसका श्रध न 
जानकर वाद्‌ के लेखको ने " महेन््र ` कर दिया। वस्तुतः मीनान्डर का लोक मे प्रसिद्ध नाम “मेनदधः था 
उनके ्रनेक सिक्के मिले ह जिनमे एक ओर यवनानी लिपि मे उनका नाम है श्रौर दूसरी श्रोर खरी 
लिपि मे “मेनन्द्रः नाम लिखा रहता है । >< ° 








७९ मत्स्य, बयार्ड शरोर वायुपुराण मे कुल ७ गहैमिद् राजा च्लि है । ओर ब्रह्माण्डपुराण मे गदैमिहयो का 
राजत्वकाल सि ७२ वषै का है । तित्योगाली पडन्नय मे गदीभिह्छ-वश्य राजाश्नो की स्वया तो नदी पर उनका 
राजत्वकाल १०० वधै प्रमाण तिखा है। जिस गर्द॑भराजा को कालकसूरि ने शको की सदाय से हटाया वह क्या इस 
वशकाथा? वह क्या गरद॑मिठ राजाश्रो भे आखसरी राजाथा ये सब विंचारयोग्य नातं है । श्री शान्तिललाल शाह 
ने ५धी दूडिशनल कनखल रफ ध जेनञ्च ` भ लिखा है कि जिस गदैभराना का कालक ने उच्छैदन किया वह 
मथुरा क एक लेख मे [६1४1622 नामसे उदिष्ट राजा है च्रीर गरहईभिठ श्रलग वश के, पट्हव पाथिश्नन ये। यहं 
सब अभी निश्ितरूप से माना नदी जाता) किन्तु उस गद॑म राजा का यीक होना ज्यादा सम्भवित है। 

८०. डा० वाखुदेव शरण अ्रमवाल, “ मिच्िन्द्‌ फे पूर्व-भारत में अभियान का नया उस्लेख, 
राजस्थान भारती, भाग २; अङ्क १--४ (जुलाइ, १६५३), पृ० ७१-७२, 


सुवणभूमि में कालकष्यायं ६४ 


[भभव 


इस तरह यह श्यष्ठहैकिग्रीकोने सथ्य मारत मे च्रधिकार उमाया था। व्लनिदर -ष्ट्तिर का 
समकालीन ग्रीक राजका ही दे सकता है । बृहकसचूणि मे उल्येल दै करं उञ्जयिनी नगरी म श्ननिल- 
सुत डव (वव? यवन १) नामक रजा था। उत्तका पुत्र गदभ नाम का युवराज था। वह च्रपनी दी 
^ स्रयोलिया ” नानकं मगिनी के स्प से मोहित ह्ये कर उसे आतीय सुख भोगता रदा। राजा इससे 
निवेद पा कर प्र्ाजित दयो गया। इस उल्लेख स “ श्ररिलिदुतो नाम यवनो रज एेसे पाठ की कहपना 
श्री रास्त्लिल शाह के उपरक्त मन्थमे दी गई हे] 'च्रडोलियाः कई परदेशी नाम हं। हो सकता 
है इसी कापान्ध गम ने साध्वी सरखती का श्रपट्र्ण किया। वे ्ीक राजकतां दये सकते हे, किन्तु उनके 
मूल नास का पता श्रभी दक निधित रूप से नहीं मिला। कटावली म इस गद्‌म राजा कां नाम ^दप्पण्‌ 
--दपंर--लिखादहे) 

मधुरा को मीनान्डर ते वेर लिया था] पचकल्पमाष्य श्रौर पञचकसपचूणि के पटले दिये हुए उद्छेख 
मेहम देल चके ह कि सानवाहन नरेश श्रायै काले को पृक्ता है-- मथुरा प्डेगी या नही शौर 
पडेगी तो कव १ दसका मतलव यह हैकि मथुरा पर किसी का घेरा था श्रौर उत्तके परिणाममे 
सातवाहन राजाको रलो यहयोग्यद्ीहै) यह मील सक्त्महै कि खुद सातवाहन नरेश के सेन्यने 
वेरा डाला था या बह डालना चाहता था क्यो कि वृह्ल्पमाष्य प्रौर चूणि म प्रतिष्ठान के सातर्वाहन राजा 
के टण्डनायक्र ने उत्तरमधुरा शरोर दक्तिणएसथुरा जीत लिया एषा उल्लेख है (वृहतकल्पसूत्र विमाग &, गाथा 
६ २५४ से ६२४६. शौर प्र १६४७-४६ )। उच्जैन म से ग्रीक (या को$ परदेशी) राजा जिसको 
¢“ गर्दभ: कहा गया है उसको ट्य गया, पीके मथुरा ते ग्रीक च्रमल को दयन के लिए सातवाहन राजाने 
प्रयत्न च्च्य? या क्या य्ह सातवाहन के ग्र्मे खारदेल के दथीयुम्फ्र-लेख म उदिष्ट मथुरा की श्रोरके 
श्ममियान का निरटैशहै१ ८ 


हम देख चुके हें कि कालक ठेतिहासिक व्यक्ति ये] उनका सम्बन्ध शका के प्रथम ्रागम्न से हे। 
वह किसी सातवाहन राजा कै समकालीन ये। वृहक्ल्यचृणि के उव्लेख से गदंम खुद यदन होने कां सम्भव 
है) यब्यपि यह्‌ जव ` शव्ड यवन-गरव-जव ठेसा रूपान्तरित ह या (समवः का (जवः हरा ह इत्यादि 
बाते श्रनिश्ित दं, तथापि “त्रडोलिया? यह्‌ किसी ओरीक नाम का ल्पान्तर हेन की शकारहतीहे। क्वा 
गर्दभ-राज (वा गर्दूभिद्े) से भारत म ग्रीक राजता उद्िषट हं ? 


हमारे खयाल से यदह ज्यादा सम्भवित है। गदभ श्रौर गहि श्घव्य परदेशी रज्छता हेने। 
दनको हयना भारतीये के लिए सुच्छिल मान्य पड़ा होगा! यवनो-गरीका-के हूर स्वभावं का निर्देश टम 
गामी सिता क युगपुराणए म भी मिलता हे। इनको दटने के लिए श्राय कालकं शको को लाये] च्रगर 
मासतीय राज्र्ता को हदने के लिए परदेशी शक लाए गये होते तो श्रावं कालक देशद्रोही गिने जाते, 


=१. देखो, डा० बी० एम० वारा, हाथीगुस्का इनिरष्छन ्रोफ खारवल्, इन््त्रिन दिस्यीरिकल 
क्वार्टर्ली, ्वो० १४; पृ ४७७, लेख की पक्ति & खारवेल रिसी सातकसि (रातवाहन-वश के) राना का सम- 
कालीन था वह इमी लेड से माल्स होना इ। खारवेल का समय ६० स० पूवे दूसरी या पहली शताच्दि है। इस 
विषयमे उा० गस्म्राने अगले सवं विद्वानों के मत की चौ अपने लेख च्रौर्‌ पुस्तकमे की रहै] डा० हेमचन्द्र 
राय चोवरी ने पोल्िरिकल् हिस्टरी फ़ एनूशि्न्ट इल्डिग्रा (३० स० १६५३ का संस्करण) मँ डा० वात्म्रा 
फेमतवी चचोकी द| ज्रोर देखो, ध ड ्ओ्रफ खारयेल, जनेल रफ ¶ एशिद्याटिक सोक्ठाद्यी (नलकत्ता), 
लेरसे, ्वो० १६ (ई. स॒ १६५३); न० १, प° २५-३२. 


४) 


क पयम्‌ ध [3 ५ न्व सू! ष ॥ शकः थु 
१२ प्रायं पिखयशद्लमस्‌(र स्फाश्क श्रय 
कालक जसे सम॑ पडत ग्रोर प्रामाविश्र श्रना सा कर्‌ नही राकेते। उनो प्रवीति दई हेगी की ग्रीक 
राजफर्ताश्ो वेः सागने तत्वाललीन मासतीय रजाश्रो से कुष्ठ क्नना मुपल था। 


याचीन ग्रन्थो मंकी मी नदी नागा गयां कि शफो को इसनेगाला वितमादित्व खुद्‌ गरदम्‌-राजा का पुत्र 
था। यह्‌ मान्यतां कुहु पीक से गनी चमी । जव काल-गणना मे गड्वड़ प्रतीत ह्येत हे उस समय के विधाना मे 
य मान्यता देखने म श्राती है । गालकाचाफयधाननलेमे भी प्रालीन कथानकफो च यह्‌ नदी ६। पीले पादनोध ७२ 
मे हमने बनलाई ददै साधियो मं कर्य मी विक्रम को गदेमका पुत्र नदी कदय ३। इस तरह गरदभिल्लोच्छद 
प्रोर विक्रम केः बीच कम श्रन्तर दी टना ण मानना श्राव्य नही) वास्दव से डा० जग्रस्वालजी की भी 
देसी दी राय थी । उन्हे ने गदहूमिद्लो-छेद्‌ पाली घटना का नि्दश करे सिला है-- 
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जयस्नलजी इस गद्भिस्लोन्छेद की घटना कौ दरू सण पूर्वं १००-१०१ मर्ते दह ८3 


राजाश्रा की कलगणनामे जेन म्रन्थोमे गी बुद्ध गडबड शौर श्रस्पष्ट वाते है। पुनि कस्यास्‌ 
विजयजी (जिनके सत से, गदभिल्लोच्छेदक श्राय काल्लक वदं दृसरे श्राय कालक ये चरर उनका समय बीरत्‌ 
४५२ था) दइ घटना के वारे म लिखते है--“° घटनाच्रो के कालक्रम मे हमने गरदभिरलेच्छेदबाटी घटना 
निर्बाण॒ सवत्‌ ४५३ मे बत हे, पर टसमे यर्‌ रवा हो सकती है फ इस घटना के समय यदि बलमित्र- 
मान॒मिच विग्रनान थे--ञसा कि " कहावली ' त्रादि ग्रथ से स्चात होता है--तो इस घटना का उक्तं समय नि्सष 
करैसेहो सफताहेश्क्ये पिः मेस्व॒द्धसूरि की "विवार-श्रसिः शमादि प्रचलितं जेन-गणुना के श्रनुसार 
वलमित्र-मानमित्र का सत्ता-काल वीर-निवाण से ३५४ से ४१२ तकश्रातादहै। एेसीदशा मे यह्‌ कहना 
चादिएु कि गरहैभिल्ोष्छेदबाली घटना का उत्ता समय (४५३) ठीक नही है, श्रौर यदि दीक है तो यह 
कहना हेणा कि बलमिच-भानुमित्र का उक्त समय गलत है। शरोर यदि उपुक्त दोनो समय ठीक माने अर्य 
तो प्रनत मे यह्‌ मानना दी पडेगा की गहदभिह्छत्राली घ्ना के समय व्रलसिच-मान॒मितर विद्यमान न ये!» 


मुनिजी ग्रागे लिखते है-““ गदमिहवाली वध्ना का समय गलत मान लेने के ल्ि टये कोई कार्ण 
नही मिलता वलमिव्रभानुपिच् श्रयं कालक के मानजे ये, यह्‌ यात सुप्रसिद्ध हे, श्रत एव कालक के समयमे 
इनका असितत्व मानना मी च्रनिवायै है | रदी बलमित्र-मातुमिच्र के समय की बात, सो दशके सम्बन्ध मे हमारा 
मत है कि उनका समय ३५४ से ४१३ तक नही, किन्तु ४१४ से ४७३ तक था। मेथ-काल मे से ५२ वधं 
छूट जाने के कारण १६० के स्थान मे केवल १०८ वपं ही प्रचलित गणनाश्रो मे व्यिगएदै। श्रत एव 
एकदम ५२ वधे कम हो जने के कार्ण बलमित्र आदि कासमय श्रसषद्धत-सा हो गया है] हमने मों राव्य 
के १६० वं मान कर इस पद्धति म ज सशोधन ४ किया है, उसके श्रनुसार कालकाचा्यं शरोर बलमित्र 





८२ डा० जयस्वाल, ग्रष्टेभ्स अफ शक~सात राह्म हिष्छरी, जनक अफ विद्य अन्ड श्रोरिस्सा रिसिव 
सोताद्ट, वो° १६ (६० स० १६९३०); १० २३४. 


८३. वदी, पृण रट्४्से श्रे, 


८४, इतके लिए देखो, सुनिशी कस्यारविजयजी करत धीरनिदौखसम्बत्‌ ओर दैन-काःलगखना, 


सुवर्णभूमि पे कालक्रायाय १२७ 
के समय में कुं विरोध नदय रह जाता। “५ मुनिधी की यह समीश्ना तो शङ्को वढाती हे कि सरद 
भिदछोच्छेठ की घटना वीरात्‌ ४५३ म मानना शुरू ट््रा तम से कालगणना म गडव्ड हौ गई । डा व्रारन 
दसम्‌ कालफ़ के वारे म छिवते है-- 
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टससे तो यह मानना व्यादा उचिन है कि कथानको से प्रथम कालक दी उदिष्ट दै । डा. ब्राउन च्रागे लिखते हे-- 
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५ ^ ह गि 28; त >>| न्प सही न ण्य्‌ पायी [र भःत्यया नि 
पूतया दहृम कह दुक ह्‌ ८ कथानकम्‌ करल क ~प नह्य तला गवा. कसी सःष्ययं णि मसी 


{- ~ (> व पपरा = क त दारे च सर्मा न्न ५ ; धु ग्र न्न र रम्व्‌ 
नद्य । बलनित्र-मनुतित्र श्रौर पयपसातिथि के दारेय मी पहले सर्मद्धाकी ग्ड है। धर्मय्रम कीं स्वना 
१ म॒ गर्हभिल्लोच्लेटकं दौगन त हए ठेखा नती ~ 
स० १द६्८ म हृ, मूत स्वना म गद्‌न्ल्लाच्छःकं कालक्र वारन्‌ ५५२ न हूए एसा नह्य हे। मृ्ल म 
८ ॥ [ सायां तव्वं ता 9 । दिय न पर्‌ [1 ज्म न ~ पयश्रो दलः =, ---ि {ट {हय्‌ 
नो-- “श्रह्‌ त सग त्ति खाया, तव्वस ददिऊण पुण कटे] ज्मा डिक्तनपश्रो, एह्वी ॐणृरणी पिहिया 
भे इतना ल द १ द्रो म सुमहत = न चच [व {स्तर दा न य डा त्र ॐ 
| ३१ | --इतना ददी दहन स वक्रम न्र्‌ हलक वीच का समयान्तर अस्र ह। दा प्रासन क 
ततीय (नी वि ठ्ल्य (मै ह + = मिश्री सल्पासय £ न ¢ सत्त किड्‌ ५ > 
नीय कालक की कल्यना ठ नही ह, सुनश्री स्ल्यरुतययनी दे वृनीय कल्लर कै विष्यन्‌ ठकं ही 
[8 = [क कः त्य चत्ता ¢ ५, छह भ क न 
मन्ता व्ण हं} वितस्तारन्यस ह्य उस्र चचा कां खड ठते ह्‌। 
क 9 
५।। 


4) ्न्डग्क स व व [इ ह्र पटादली ~~ व देग्दं 

्रठ कथानकं का दढ कर्‌ पट्रवरलता अऋड्‌ क दृशं 
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तन शद्धा नदी हं उसमं गदुभित्लोच्छेठक च्न्य कालक का व्ह उत्येख नही हे} दुन्प्रपकाल श्री 
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स तरी दत्य [रपि (8 7 [न्क्वां [न्वं १ ददा धि [41 ॥॥ षर ॥। ८ क~ 
स्प सुना चष्ट्यास विजय तयक) {दद्द न्त्ननर्युर्‌ अन्व्‌, {० (१५८. युप त टस कथना- 
लन न „23 ते रल द ल ठर 0 =. क उपययेरी ट र~ < > 
सुनार, नि स० ४~२ हानट्‌, क हद कर्‌ { 0 0 {० ॐ =+; ~ रज उ-उ यचा वनं स्ददा प्र्‌ ठेठ | 
द {र [ननन = ६ [9 < [ती = 4 [न [र ~ ~ र कमः रः ॐ दीः हः ~~ ~~~ ~~ 
{र्‌ चर्‌ तव कच वद्‌ [मृ० ०9 ४.७ य ( ० 9 ९ ७9० ~ ) व्लरन्न य सउरू्नप इदा दर्‌ उञ लीं पर्‌ दना 
[+ 2 जमा ९ कै ५०] = भ [0 नि शन्त [9 [न्वे र [वां य ॥ 
य) चक्मर्‌ जन्यवा | उलासत्र-माद्युग्तरे तः रास्व क भन्ते नि० ईइ० ४६३५ ( २५ र ए० ॐ२ ) न ड्य ।-- दद्ध 


० ६१७ पद्रनोंध्‌, ?. 
१ © # 
८2 घृ स्टारा लाए कलक; इ० 5. 
८७ त्रउन वही. ए० उ; पु० ७१२, 


१२८ ्राचायं विञजयवद्लभस्‌रि स्मारक रथ 


नागदस्ति, रेवतिमित्र, सिह ग्रोर नागाजन्‌ के वाद्‌ भूतिदिन् ग्रोर उनके याद्‌ जिस (कालकः का उस्लेख 
हे वह कालक गदरभिव्लोच्छेद्‌क हो नही सकते क्यो कि द्वितीयोदयुगग्रधान-यन्त्र (पद्चवली समुच्चय, भाग १ 
प्रण २२-२४) देखने से मादस होगा वि इस कालक का समय (खाये व्र के शिष्य) बच्चसेन से १६३ वष 
केबाद्‌दोताहै जो ईसा की तृतीय शनाब्दि के बाद्‌ होगा] धर्मृसागरणि की तपागच्छ-पदावलत 
(पष्टावली-समुच्य, भाग १, प्र ४१-७८) म श्यामाय वीरात्‌ ३७६ मे स्वगेवासी हुए श्रौर उनके शिष्य 
जितमयोदा्ृत्‌ साडिल्य ये एेसा लिखा है। श्नि इन्द्रदिन्नयुरि के वाद्‌, वीरात्‌ ४५३ वर्प मे गर्हभिस्लो- 
च्छेदक कालकसूरि का उस्लेख है। इस पडावली का स्चनाकाल वि० स° १६४६ है | किन्तु यह तो बहुत 
पीके का पद्यवली है। दुष्पमाकाल श्री श्रमणसद्स्तोत्र तो विक्रम की तेरट्वी शताष्दि का है। उस्र स्तो 
की श्रवचूरि का समय निशित नदीं है। इस श्रघनूरि मे निम्नलिखित विधान है-- 

८ >८२८८ मोरिश्ररञ्ञ १०८; तच्र-महागिरि ३० सुहस्ति ४६ गुणघुन्दर ३२, ऊनवर्पांणि १२॥ 
५८८ >> एव (वीरनिवोगणात्‌ वपाणि ३२३॥ 

राजा पुष्यमित्र ३० बलमिव्र-मानुमिच ६० (तच्)--गुणपुन्दर्स्येव रोप वपरारि १२ कालिके ४ (४१) 
खेदिलल २८ | एवे वघाणि ४१३॥ 

राजा नरवाहन ४० गढमित्ल १३ शाक ४ (तत्र)--रेवतिमित्र ३६ द्रायमञ्जुधर्माचा्य २० ॥ एव 
वपांसि ४७०॥ 

श्व्रान्तरे-बहूल सिरिव्रय स्वामि (स्वाति) हारित स्यामाऽऽयै शाण्डिल्य श्राय आ्र्यसमुद्रादयो 
भविष्यन्ति। 

तह गहमिद्लरज्जस्स, छेयगो कालगारिश्रो हद्दी | 
छत्तीसगुणोवेश्रो, गुणसयकलिग्रो पहाजुत्तो ॥ १॥ 

वीरनिवोणात्‌ ४५३ भरुञच्छे खपुयाचायाः बरद्रवादी पंचकत्पविच्छदो जीतकत्पोद्धारः ...॥ 

धर्माचार्यस्येव शेषवर्पाणि २४ भद्रगुतत ३९ श्रीगुत्त १५ वन्रस्ामी ३६ एवं स्वौङ्क ५८४॥ गर्ह 
मिह्लनिवदुत विक्रमादित्य ६० धमादित्य ४० माइ ११॥ एवे ५८१ ॥ (पट्यवरी-समुच्चय, १, प° १७). 

इस श्रवचूरि श्रन्तगेत गाथा मे यह स्पष्ट नही है कि वीरात्‌ ४५२ मे (गर्हभिह्धोच्छदक) दवितीय कालक 
हुए । किन्तु विचारश्रणि की गणनासे मिलती इस (शवचूरि की) ठपक्रालगणनां से गर्हमिहछ का समय वीरात्‌ 
४५३ होता है} मगर ठृपकाख्गणना शङ्का से पर नही हे, विक्रमादिष्य को गरहैमिह्टका पुत्र कहने के लिर 
कोद कालककथानक का या चूण या नाष्य का प्रपाण उपलब्ध नही । श्रोर ४५२३ मे गदमिष्छोच्छेद्‌ करने 
वाले कालक के समय मे बलमित्र-मानुमित्र हो नही सकते! फिर बलमित्र-भानुमित के बाद्‌ गहमिहछ के 
१३ वषं गिनना शरोर गदैमिष्छो के १०० या १५२ वषे का मेल यत्तं करने के लिए विक्रपादित्य, धमौदित्य, 
माद शरोर नाइ को गर्हमिहछबश के मानना ये सव वाते श्रमी शङ्कायुक्त ही दै! खुद मेस्तद्ध को भी 
दो बलमिन्न-मानुमित्र होने का विचित्र श्रनुमान खीचनां पड़ा।८ < श्राय खपुट का कार्प्रदेश भरोच था, 
काट्काचायं का मी भगुकच्छ से सम्बन्ध है। मगर दोनो समकालीन ये (वीरात्‌ ४५३) एेसा जन 


८८ भेरुतुङ्ग लिखते दै--““ बलभित्रमानुभित्रौ रानानौ ६० वर्षाणि राञ्यमकाष्टीम्‌। यौ तु कल्पन चतुर्थी 
पवेकटकाल फाचा्यनि कस्को उत्जयिन्या बलमित्रभानुमित्री तावन्यावेव } 2 इस विषय मे मुनिश्री कदयाणविजयजी के 
विवेचन के लिए देखो, बीरनिवस संवत्‌०, प° ५६-५७ शरोर पादनोध, जिसमे तित्योगाली पडत्रय के नाम से 
केसी गाथार्थे पीठे के मन्थो मे घुसत गई है इसरा मुनिजी ने अच्छा विवेचन किया है । 


खदरभूमि यें कालक्षाचायै 


च ति 
५ ~ 
# कि 


कैन कै 


ग्रन्थकारो का (मध्यकालीन पटवालिया के श्लाघा) कहीं मी उल्लेख नही मौनी के श०्द वधं ड 
टयभकृत भी तान्य नही हे सकती । डा० जयस्यालयी के कथनानुश्ठार च्रशर मौया वे रोष वर्प रात्तभासेब्टा 
क्र किसी तरह वीरात्‌ ४७० म विक्रम का हिसार जोडा गया तवयहखघए्हि कि इन पट्वलियो क द्रप 
लगना शदारहित नदी ह, इनम शौर भी गलती हो सकती है। इस गडबड का कारण यहं है कि 
प्रथम शक्राच्य के बाढ कितने वपं व्यतीत हेतिं पर विक्रमादित्य द्रा वड खष्ठ माल्य न होने से व्क्रिम 
चछर कालक की नज्दकं लानं क प्रवृत्ति हई} एक से ज्यादा कालक नामक श्राचायं हए दग किन्तु 
पटनाश्राके नाक्क तो प्रथम कालकदीदहंञो कि ग्न्य तको से पहले ही हमने देख लियाहै। 

मुनिश्री कत्यस॒विजयजी के मत से उलमित्र ही विक्रमादिलयहे) श्चौर उनके मत से गर्हभिट्ोच्छेदक 
दरतय कालक वीरात्‌ ८५२ म हुंर। परर व्लमित्र यदि विक्रमादित्य है तव वह्‌ गर्हुभ््ठिका पुत्र नही हयो 

ता। श्रार सस्ठुद्ध या उप्यनत च्रवचूरि क वयान तव व्यथ प्रतीततेने हे 

वागन्‌ ४५२ न ग्ड नद्ाच्डुठकं कालक्‌ हने के सव श्राधार मनव्यकालीन उन्ही परम्परं के दै 
जिनम ऊ लगणना की ठेसौ गडच्डी ह । कालक्कथानक तो गर्हमिष्छोच्छुठक कालक के रुर रुणसुन्दर ग 
रुणकरको दी उनति दें। वह्‌ कालक व्यानाय ही है जिन्हने प्रन्नापनासूत्र बनाया! उपलब्ध प्रज्ञापना श्रगर 
मूल ग्रक्यपना नीह; तो मी यख्लमनृल का सक्छरण श्रौर मूल के कद अश जरूर हगे] यही प्रज्ञापना 
मूतर उसके ल्क का देशदंशान्तरके लोका जान, भिन्न भिन्न लिपियो का ज्ञान श्राहि सादी देता 
ह दो गहुभिञ्योच्छुठक चरर सुरर्दथूनि ने जरेवाले कालक मले सकता है| प्रल्ापनासत्र के विषय दही 
उनक कृता निगोद-व्याख्याता हने का यूचन करते है| 

विचग्रध्रणि म सथन्वेय के पद्तिष्ठाकःल यदानेगल्ती गाथाय दी हें) वटी सनिश्री कल्याणविजयजी 
ते उदि “ स्थविगवली या वुगप्रधानप्टव्ली हं जिस हृत्तप्रन सुनिश्रीनेव्खी हे) वह्‌ दृस्तेप्रत या 
वह्‌ स्वना विच्श्ररि स कितनी पाचीन हं यह किसीका मान्य नदी । विन्ारश्रेलि-श्रन्तरं ये यी 
न्ट ने कितनी प्राचीन ह ना सच्छ्लिहं। इम स्थविरायली की गाथश्रा (प्ले मदे चज) मं 
रषदमित्ते छचीस, श्रजपद्गुत्रर्दम एव तु। चउसय सत्तरि, चरसयलिप्ये दले जा) 
चर्व श्ररउनधम्म एरुणचालीस भहुरुत्त श्र) ““ इष्याटि य प्ये की वीरान्‌ ४८ त 
दनान के वाद ४५३ म कलक दूए एता विधान ह } पर इसते तो यह सूचिन तेता है कि 
युरप्रघन नही हं ्ररन उनके श्रये युगप्रधानपह्वर (या गुरु) अन्था को मानम है 

कालक मी युगप्रघानपद्षर ह तवर एक साथ एेपसेदो च्रचार्य दुगप्रणनपह्धर हे यत है डा कति इस 

वेरावर्टी का ध्वनि नर्ही ह| ग्रतः यह्‌ सम्भवित हं कि  चडउसय तिपन्ने दालगे जग्रा ˆ यह दात प्र्यीन 
सव्रधानपट्यबलिश्रा म पद्ध से वाद गइ हं} प्रथम शक्राज्यके गारे म दाहलविक उष्रना जद के तेख्द। 
दलम्‌ देने से अरर किरी तरह विक्रम कं समय्‌ क नजदीक ही कालको च्रौर प्रथ्न्‌ रकरःव्यको हारै 
छ खयाल से यहं ठीयन्‌ ४५३ य्‌ क हाने दी कल्पना दरुस गड ह्येगी । उपलन्य रव पट्वावलिवो म 
प्रत्वीन हं कव्पसूच्र श्रौर नन्दीनूत्र च स्थविरावलियी, मगर इनमे वीरात्‌ ४५३ सं रख सके एेखा कोई काल 
का उद्धेग्व नही ह] पटरावती-सयुचय, भाग १ मदी दई सव अनन्य पद्ावलि्यो विक्रम की तेरह्वी सदी 
याउनक्रवाःकीहं। डा° क्लाट क प्रह्वावलिर्यो भीवि०सण्की १६ नी श्ताख्ठिकरे वादक ह) 
८६. देखे, क्लार मह शप गा नड, इन््तरिन एन्टित्वरि 
नयमान श्रि पे पष्रल्नी-विषयक नेयो की द्र 
पादर्मोव २३ 
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१२० प्रायं धिजयदस्लभसरि स्मारक भथ 


कालक विपये के पले व्रिमाग ॐ (चूरिभाप्य श्राटि वः) सर्वं सन्दर्मासे दम मिद्ध करचुकेहैकि 
सभी घटनाय एक-कालक परक ह श्मार वह दै प्रायं दयाम | उनके बाद श्राये शारिडत्य श्रौर शारिड्तय 
के वाद्‌ हुए श्ार्यं समुद्र । सभी यराबलिया च्रोर पट्वलियामे इन्दी माय समुद्र क श्रलावा किसी श्राचार्थ 
करे लिए “ तिसमुहखायकित्ति दीवसमुद्रेसु गहिय पेयाल ' जसे शब्दप्रयोग नदीं हृए। ग्रतः यही श्राय 
सघूद्र सुवर्णभूमि जाने वले सागर श्रमण दे । शरीर मुवंभूमि जानेवाले गरौ गदभराजेच्छेदक श्राय 
कालक एक दै यद्‌ तो मुनिश्री कल्याणएविजयजी कौ स्वीकृत है । ग्रतः वह्‌ कालक द्यामाय दी हे। 

प्राचीन जेन परम्परानुसार वीर निर्वाण ६० स० प्रवं ५२७ म माना जाय, तव दयामायं का समय होगा 
९० स° पूर्वं १६२ से १५१, च्रौर ० याकोवी श्रादि पण्डितो के मतानुसार निवांण ई० सण पू ४६७ 
मानि, तव श्यामाय का समय होगा ई० सण पूवं १३२ से ६९ तक] इसी समथ म मारत मं शको का प्रथम्‌ 
प्रागमन दुरा) खो्री लिपिम लिखे दूए लेखो ग्रोर मथुरा के ग्न्य फतिपय लेखो के च्मव्ययन से य 
तो स्व परिडितो को स्वीकायैहै किदो तरह के राक सम्वत्‌ चले थे : एक 14 €^ < ° = प्राचीन्‌ (भूल) 
सक सं ° श्रीर दूसरा चाद (६० स ७ म शुरू श्रा वह्‌) शक सम्वत्‌ । प्राचीन शक सम्वत्‌ के प्रथम 
व के बारे म भिद भिन्न मतदै। इन सव की समीक्षा डा° लोहूदभन-द्‌ द्यु ने श्रपने न्थ (ध सिथिग्रन 
पिरिश्रडग्मेकीदहै। डा लोहृदृभन-दनल्युकेमतसे प्रथम शकस० इ० सण पू० १२६ मय॒रूट््रा, 
परो रसन के खयाल से ० सण्परू० १५०, प्रो° यर्नके मतसे ई० स° पू १५५, डा० जयः 
स्वाल के मत से ६० स पू० १२० में। इस तरह भिन्न भिन्न मत दें किन्ु डा लोहुदमेन-दःद्युग्रौर 
जयश्वाल के मत वास्तविक हछीकत से स्यादा नजदीफ हे । टन सव्र मता की चचां श्री° एम० एन० सहा ते 
जर्नल ्रोफ ध एरिद्यारिक सोसादटि (बेन्गाल), लेटसं, वो, १६, (इ०्म० १६५३), शङ्क १, प्र° १-२४मे 
कहै ग्रोर व्ही वतायाहै कि प्रथम शक सम्बत्‌ ईै०सर पू १२२मे हुश्रा होगा । यह्‌ समय शको श्रोरयू-वी की 
यूत्रिया मे पार्थिद्रनो पर के विजयका हे) इसके वाद्‌ थोड़े ही समय मे भिश्रदात दूसरा (\110122165 11) 
नामक पा्थि्रन राजाने शको को फिर भगाय} "° यही समय हे जव शक भारत की ग्रोरश्राये। 

द्ससे हमारे खयाल मे स्यापार्थं का समय ई० स० पूर्वं १३२ से ई० स° पृवं ६१ तक मानना व्यादा 
उचित है । ६० स० पूर्वं ५८ मे विक्रम सवत्‌ (मालव स०) चला उस समय कालकाचायं जीवित ये एेसा 
कोई उत्लेख नदी मिलता } ग्रतः कालक के समयका ई०सरपू०६१केवाद्‌ ही होना च्रावद्यक नर्ह। 

कालक एेतिहाधिक व्यक्ति ये, उनका समय ऊपरकेदो समयमेसेएकहे, इसी समय गदभ का 
उच्छेद्‌ दुध्रा, इसी समय मे कालक सुवणभूमिमं गये! च्न्य कालकाचायं हुए हगे “° किन्तु वे सब्र 
कथानको की घटनाश्रो के नायक नहीं है इतना निधित है} श्रव भारतीय इतिदास के परिहितो से प्रार्थना है 
कि गदभ, गर्हभिस्ल, विक्रमादित्य च्रादि के कूट प्रश्ो के निराकरण टन के पुनः प्रय करे । 

६० देखो, डा० लोहुश्मेन-द-दयु, डा० एम० एन० सहा अदि फे लेख, यथ श्रौर, डा० सुधाकर्‌ चष्रोपाध्याय 
कतः ध शकर इन इनिडिश्मा (विश्वमारती, शान्तिनिकेतन, १९५१५), प° & प्रो० राप्सन लिखने दै-- 
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६१. देखो, वीर निवौए्‌ सम्वत्‌ श्रौर जैनश्ालगणना पृ० १२५ से पृ” २८ पर पादनोधमे दौ हुईं देवडि 
गारोष्षमाश्रमण की गुवौबलौ, चौर वालमी युगप्रधान पद्रवली । वालभौ प्वली के न० २७ वाले कालकाचायं के 
अन्तिम वषै निषीण सम्वत्‌ ६६३ म वलभी भ पुस्तकोद्धार हृश्रा | 


नि ६। 
९६ 
+ भ्व 


वसूमि मे कातववचार्थं 
परिशिष्ट १ 


द्त्राजा चरर भ्रस्त 


दत्त राजा क सामने यज्ञफल का निल्पण करनेवाली घटना (वटना न. १) का उदेव श्र वद्यफचू 

श्रतारक्त ` श्मावदयक नियुक्तिःम दो स्थानामं ह।^२ मुनिश्च कटयाणविजयजी के खयाल के च्रनु- 
सार दस वटनाका खन्वन्ध सम्मव्रतः प्रथम ्लक्राचाय से है।* उ “श्मावद्यक नियतिः की एह गाथा (८६५) 
म उचिदिन सानाविर के त्राठ दष्ान्तो मे तीसग दृष्टान्त प्रार्यक्नलक का है जिन का वणन श्राव चूणिम 
दत व्रर्‌ सलना हं | `` वुदवेण नगरी म जिनशट ' नामक राजा था। वह "मद्राः नाध एक ब्राह्मणी 
ग्नी थी जिसक्ते पुत्रका नाम व्त्तःथा। श्राकाएक माई था जिनने जेन मत की टीक्ता ल्ली थी, उसका 
नान था "श्राय कल ः। उत्त जुमादी द्रौर मदिर-यरघङ्खी था) बह राज्तेवा करते करते प्रधान तनिक के 
पठ तङ्‌ पुव गया| परच्ननत म उसने विथ्षवात किया। राज्छुल के मनव्यो को प्रेडकर उसे राजा 
काक कतार त्वव राजा वन कठा] उसने बरन से यज्ञ किये। एक्‌ वार वह्‌ त्रपते "मामा? कालक स्च 
पात जाकर वलाकिम धम सुनना चाह्नादहूः कृडिएयज्ञाका फलक्याहे? कालकने उसको धतं का 
स्वन्प, श्रवस क् फल द्रार्‌ श्रनुन काके उदय को समाया ग्रोर पृष्धते पर कल कि यजन का एल नरकं 
हं। वत्तने इतका प्रनार पहात ऋलकने वनायाकरि ^ श्रा्से तातवे दिननृ कुंभी मे पकता श्रा 
कुचो स नोचा जवना] > दनने कनकको कैः विया मगर ठीक वैसा दी हृच्रा जा भविष्य कृथन च्चा 
कालकते क्था] 

रन्ध्रम्‌ लिखने हे इस प्रर्रर न्व वचन देलना चाहे, जसे कालकाचा्यं गेले! > इस 
क्थःनफ़ का मन्त सप्र ' च्रावर्फ निवृत्तः की निद्धलिचित गाथाम भी सूचित कियाहै 
नण पुच्छः ज, ज-स॒र्न्वं कलगे दुररिखए। 
सनथाट श्राहिएण्‌ परप इट्य भयं तेम | ८ऽ१॥ 

निशी करयारवेन्यजी लि्नदे कि ^ चतक चोप आलकक श्रलिःव सिद्धनहो, इन 
मानवी घरना का सन्वन्व प्रहत कालके ने मान लेना कृं मी श्रनुदित नदी द। 


परिशिषएर २ 


घटना तं. ८ गरेभ-यना क्छ उच्छेदं 


गदभिल्लेच्छेद्‌ बाली घयना^* के साथदो त्थलो का उल्लेख है--उस्जयिनीं च्रौर पारसकूल । 

शीथचूणि म पारसकृल का उल्लेख है। घर से साहिरान श्रौर उनके साथ दुसरे ६५ साहियो को 

लेङर श्राय कालक “ हिन्दुक-देश प्राते हं। इछ प्रकार ये ६५ या ६६ साहि (कक-कुलो) 
सनुद्रमागं ते सौराध्र म श्रयि। 


४. 


६२ द्वि° च्ममिर अ्ज° पृ ६७ 
६? वही पु ११८१५ 
६४ निशीथचूःखगन इन घटना क व्यान मे निये देवो, द्विवेदी यसिनन्दन मन्थ, १० ६८-६९. 


२६२ त्राः लिजयवस्छभसम स्मरन सण 


तरद्‌ ह्ानविन की टे। श्राप लिम्नते दे-- 

८" प्रात्रत कालक कथा म ‹ पारस ` की जगह ° शककल ` नाम सिलता हे । प्रमावकचरित्रान्तमत 
कालफ-प्रवन्ध म इस स्थान क नाम (शाचिदेश लिला हे। कल्पसू्रमृल के साथ छुपी हई सष्छत 
^ कालक-कथाः मे दस स्थानका “सिधु नदी का पश्चिम पाकलः लिखा हे। पिर " हिमवन्तथरावलीःस 
इस स्थल कानामरसिघ्रुदेश्कडादहे। इन मित्-मिन्ननामा मस दमारी संमति म “पारसकरूः नामदही 
सही हे, मिसका उल्लेग् टस वपम के सरसे पराने ग्रथ ' निरीथचूरि | “ >८५८५ पारस-वूल का 
ग्रथ फारस का कनाया होगा। >‹भ्व्या कि वह करे निवासी लोग शकञाति क ह; ग्रतः उस प्रदेश का 
: शाल्व ' नाम मी सगत दै] ८०८८०८०८ कालक कथाद्रो स सिधु नदी पार होकर सौराष्र म कालकायार्य 

ग्रान का रउत्सेग्ब है, पर वह श्रान्विशूस्य नहीं हे, क्योकि द्धिघु नदरी पार कफैः पजाब अथवा सिध सें 
जा सक्ते दे, सीराषसे रही पणतु यह्‌ वात तो समी लेखक एक-स्वर से स्वीकार करते हं किः कालकायाै 
सोराष्रमदी उतरेय। यद्विवे सायो क साधसिध्रु नदरी पार कर हिन्दुस्थानमे श्रये होते, तोसौरष्रमे 
किसी प्रकार न उतग सक्रते। इसे यी सिद्ध होतादेकरिवे सिषरु-न्दी यही, वस्कि सिषु-सञुद्रे क हारा 
सौरा मे उतरे धर । 'निशीथचूरि ' मतोसोगष्रमंदही उतरनेका उल्लेख है, वर्ह सिध्वु नदी का 
नामोत्लेख नहीं है। समवै, सिधु वेः साथ नदी शब्ट पीके से जडा गयां है| °९ 

मुनिजी क यह्‌ समीक्षा महख की है । इससे कालक को ससुद्रयान-जहाजयान सिद ह्येता है | श्रगर 
यहे बात सही है त्र तो कालक के सुवणंभूमिगमन (हिदी-चीनश्राटि देशा म गमन) के वृत्तान्त मे 
पुराने खयाल के जेन श्रावकवगे रौर साघ्ुगण को मी शद्धान होनी चाहिये! कालफात्चायं सुवणभूमि मे 
खु्छी रस्तेसे दी गये होगे कसीको शङ्काद्ो सकतीहे कि वे दुर्गम्‌ खुर्की रास्तेसे नही जा सक्ते श्रौ 
जाहाजी रस्ते से साधु जाते नही, किन्तु कालकाप्चायं के विपयग यह्‌ शङ्का भी नष्ट दो जाती हे, क्योरि श्राय 
काल शको के साथ जाहाजी रास्ते से त्रये हे एेसा मुनिजी का मत है। वह मत दीक लगता है। 
फिर श्ननामकेग्रन्थमेजोचिखिा है किं कालाचायै श्रनाम से जदहाज-यान से टोकिनि (दक्षिण चीन) 
म गये ये यह्‌ विधान भी सशक्य नही लगेगा 


टन स्थलो क वारे म कथा्राम कुं गड़बड़ दुर हे जिम मुनिश्री कटधागुविजयक्जी नै श्रन्छ्ी 


शिष्ट ३ 
रत्तसश्चय प्रकरण की गाथानां पर सभिश्री कस्यारुविजयजी 


मुनिश्री कस्यार विजयजी इन गाथाश्रो के वारे म टिखते है--" जह तकं हमन देखा है द्याम 
नामक प्रथम कालकाचायं का सत्ताकाल सवैर निर्वाण स. रए८्मे जन्स, ३००्मे दीक्चा, ३३९मे 
युगप्रानपद्‌ श्रार ३७६ म स्वगेवास एेसा लिला है। इनका सम्पूणं श्रायुष्य ६६ वष का था। 
प्रनापनाकार › च्रर ' निगोदव्यास्याता ? नामो से भी प्रसिद्धये) इनस वाता का विचार करने 
वाद्‌ यह्‌ कहना लेश भी श्रनुचित न होगा कि उक्त "प्रकरणः कागाथा मे जो प्रधम कालक्राचायै फा 
निरूप्रण किया गया हे, वास्तव मे बही सत्य है। 

९५ उन कं ख्याल से पारन्कुल नही िन्तु पारमकृल चब्द होना वाहये, देखो वही) प्र ११०, पादन 
9,२१.८ 


3 ५१ 
६2 वही, पृ, ११ 


९41 


सुव्यभूमि मे कालक्ाचायं १६ 


द्सरे कालक का समय--गदहुमिद्छे च्छक कालक््चाय का समय-- निवार सण ४५३ हं, चरर इन 

दरे कालक की दस्ति को सुनिश्री ठीक मानते दे श्रमे श्राप लिखते ह“ तीसरे कालकाचायं के 

सन्ध म हम निश्चित श्रमिप्राय नही व्यक्तं कर सकने! कारण, निर्वाण स० ७२० म कालफ़ाचायं केः 

्रस्तित्व-साधऊ इस साथा के श्रतिरिक्त दसग कोई प्रमाण नदी दहै दसय कार्ण यह मीहे कि गाथा 

स इनं कलफाचाय को ‹ शुक्रसच्ुत ` कहं ह, जो सर्वथा ग्रस्त है, क्यो किं शक्रसस्ठत कालकाचाय तो 

वही य, जो ° निगदव्याख्याता के नाम से प्रसिद्ध ये। युरग्रघान स्थविरावली क लेखानुसखार यह्‌ विशेषण्‌ 
प्रथम मलकाचावग्ये दी ग्रात था। 


क, 


चेय कालक्राचाय को चतुर्धी-प्युपसा-कता लिखते ह, जो ठीक नदी । य्यपि ' वालमी युगप्रधान 
लीः के लेन्वानुमार इस सनय म मी एक कालकाचायं हुए श्रवस्य हं--जो निवाण सण श्टसे 
तक युगप्रध्ान थे, पर इनमे चटुर्थी पयूपणा दहने का उदे सर्वथा श्रसद्धत हे}? ^“ 
दम चतर्थं कलक के तरिपय म रुनिजी श्रे लिते ह--"“ वधमान से ६६३ वर्प व्यतीत होने पर 
कानक्रनूरिद्राग पर्यपखा चतुर्थौ की स्थापना हई एसी एक पाकरणिक गाथा हं जो तित्थोगाली पदन्नय से 
ल्ली यई है रेता सदेहथिवैपयि म्रन्थ के कर्ताका उल्लेख है। मगर वह ठीक नदी, श्रौर उपाव्याय धम- 
स्परजी ते श्यनी कलच्िन्सावलीम मी बनाया है कि यच्यपि ण्ह गाथा धम्ोपघूरिरचित कालसप्तति म 
तच्रनी हे नथापि तीथ दगार प्रेरक म यह गाथा देखनेमे नही ती. श्ागे मुनिश्वी नै 
दनप्याद् कि जन्ल्दी स्दीन चतुर्थी की फिर पञ्चमी कने की प्रथा हृ तद चतुर्थी पूणा को श्रवाचीन 
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९४५ 


द 


नि [श्ना 


किएक स व्यादा कालक की परम्परार्ये शङ्कारहित है ही 

„ प्ररस्य व्या घटनाच्रा छ ह्ीकनं प्रथम कालक के साथ 
जनेन राह्काद्रदत्योयायाग्ये ज्यो विक्रमं श्रोर शक ग्रोर तत्कालीन वरपविपयक टेति्यसिक हकीकत 
विरथरन हने लरी शौर परम्पराव विच्छित्र होनी गड्‌; व्यो त्या ये सव्यका्लीन अन्धक्नर व्यामोह म पडते 
रये च्नर घटनाग्रा को भिन्न भिनि कलर कै साथ जोडते गये। विथिके निस्वमया श्रत का पुन सग्रह 
करते म जिन्धते बार बार कुटु दित्सा लिया उनको कालकाचप्॑काविस्ट मिला मी नफता 
ह} ये वाते विशे च्रनुसन्धान के योग्य हे। 
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मुनिजी वे प्क श्रौ गाथा दौ समक्त हं जिसका मी उल्लेख करना चाद्धिये। श्राप लिखत दं-- 


:¦ उपयु गाथायां क ग्रतिरिक्त कालश्ञाचायं विषयक एकं च्रार्‌ गाधा मद्ठद्ध क ˆ विचार र श्र 
तरः परिशिष्ट म किखी सिल्लनी ह, यिसमं निवा सम्बन्‌ ३२० म कलङाचायका दोना लिखा हं) उम 
सधा १०० क्म इस प्रकार हे--“ वीर जिनेन्द्र के ३२० वपं वाट कालकाचाय दए, जिन्न इन्द्र को 
प्रनिननेध दिया) इत गाभा त कालकाचाय के श्रन्ति की सम्भावना ओ जा सक्ती हप्र ठेाकमने की 
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8७ युनिधी कल्याण्विनय, श्रयं कालक, हिव दतं मन्थ, पृ ६5-६७ 
= द्विवेदी च्रभिनन्दन अस्थ, प° ११८ 
वीगनिवाख सस्वन्‌ खार चन शाल्यणना, प ४5-५८ कौ पादनोष्‌ 
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; "रवर {सउ} वरन! [नदद्‌ ८५५, हया ऋ } 


१३४ प्राचायं चिजयवद्लमसूरि रमारफः भ्रंथ 


कोट श्रावद्यकता नती हे। शक्रयतियोध के नि्ैशसेदी यह्‌ खंषएटहे विः उक्त गाथोक्तवे ही ह जिनका 
वणन प्युगयवानः के रूपम ‹निगोद्‌-व्याख्याताः विशव के साथ, युगप्रघान-स्थविरावलतियो मँ करिया 
गया है| १०१ जवर द्न्द्रप्रति्रोधक निगोद्‌-व्याख्याता प्रथम कालक दी हं तव उत्तगाव्ययन-निरयक्तिगाथा 
के श्राधारसे मुवणंसूमि को गये लेमे यह्‌ भी मानना चाद्धियि। 


परिशिष्ट 9 


निमित्त रास्छज्ञ श्रां काक्लक 


निशीथ चू, उदेश १, प्र० ७० म निम्नलिखित उल्लेख है--““ इदाणि विजत्ति ग्रस्य व्याख्या 
विजह्या उभयं सेवेत्ति। उभय णाम पासस्थ गिहत्था ते विजमतजोगादिणिमित्त सेवेव्यर्थः। > इस तरह 
विश्राप्राि के निमित्त साघु को पतित साघु रथा गृहस्थ की मी सेवा करनी चाये एेसी प्राचीन शाच््रकार 
की श्रता का उपयोग कालकाचा्य के जीवन मं देखने मे श्राता है। निमित्त ज्ञान इन्टोने श्राजीवक-मत के 
सादुश्रो सेप्रात्त किया] इस घटना का स्फोट करनेव्राला प्रञ्चफ़खवचूणिगत उस्लेख हम पहले दे चुके 
ह । कालकाचा्यं ते जो म्रन्थ बनाये उनका उल्लेख पकल्यमाष्य गनौर पसकल्पचूणि मेँ इसी घ्रटना के साथ 
ही मिलताहैश्चोर हम इसको देख चुके है। 

मुनिश्री कस्याणविजयजी इस विपय मे कुद ओरोर साती भी देते दै। श्राप लिलते हे-““ पाटन के 
ताड़पवीय पुस्तकं भंडार म, ताड्पत्र पर लिखे हुए एक प्रकरण (लगभग चौदहवी सदी मे लिखे हए 
इस प्रकरण का नाम माद्य नदी दृ्रा) मं, हमने एक प्रात गाथा पदी थी, जिसका श्राशय यह्‌ है- 
कालकूरि ने प्रथमानुयोग मे जिन, चक्रवती, वासुदेव, च्रादि के चरित्र शरोर उनके पूर्वमवो का वणन किया 
श्र लोकानुयोग मे बहुत बडे निमित्तशाल्र की स्वना की] >८>८>८ मोजसागरगणि नामक जेन विद्वान्‌ ने 
सरकरेतमापरा मे सल -विद्या-विपर्क एक ग्रथ जिला है। उसम उन्दने लिला है कि पदृले-पहल यह विद्या 
कालकाच्रायै के द्वार यथ्ननदेश से यही ल गई थी। किन्तु रपज्ञ-विच्ाको यवनदेश से व 
कालकाचायं लाएदलेयान मीलार हयँ; पर इससेतो इतनासिद्धदीहैकि निमित ्रथवा न्योतिष-षियया 
चः ञन्‌ विद्वान्‌ लोग कालकाचायं को श्रपने पथका श्रादि-पथिक्र समञ्चते ये| 22१०२ 

सुनिजी लिखते द--““ श्राय कालफ़ दिमज विद्वान्‌ के श्रतिरिक्ति एक क्रातिकारी पुष्प 
भी थे। विद्रत्ता के कारण उनकी जितनी प्रसिद्धि है उस से कीं श्रधिफ़ उनके घट्नामय जीवन से 
हे 1 >‹ । च्रायं कालक का प्रयेकं जीयन-पद्ध साधुस्थिति के सामान्य जीवन-लसण से कुदं श्रागे बदा 
ह्ुञ्रा 1 | १११०३ 


कालक के जीवन की धयनाश्रोमे जो दो तच सर्वघाधारण है, वे सव घटनाश्रो तै दै--एक इनक 
न (=+ 
निमित्तज्ञान शरोर दूरा उनका क्राम्तिकारी, साहसिक नीडर जीवन । 


१०१. द्विवेदी अभिनन्दन म्रन्थ, पृ ६६-६७ 
१०२. द्विवेदी अभिनन्दन अन्थ, प्रण १०५, 
१०३. वही, पृ० १०५, 


सुवरोभूमि मं कालकः्चाये १२५ 
परिशिष्ट ५ 


उत्तराध्ययनमियक्ति ग्रीर चुरिं के संदभ 
उञ्नेणी ऊलखपणा सागरखमणा पुवर्णमूमीर। 
इटो श्राउयमेस पृच्छद्‌ सादिव्वकरणं च | १२० ॥ 
उत्तगव्ययननियुकति; २ श्रध्ययन 
ˆ उञ्जखी कालखमणाः माथा (११६-१२०) उजञ्जेणीद च्रजफालगा श्रायग्या बहुस्पुया, तेसि 
सीसो न कोट्‌ नाम इच्छु पठि, तस्स सीस्स सीसो व्रहुस्सुश्रो सागरखमरो नाम सुवन्नमूमीएः गच्छेर 
विहर, पच्छ श्रादरिया पलायित तस्थ गना सुवस्भूमी, सो य सागरखमणो श्णरुयोग कहयति पप्णा- 
परितहं न सहति, मरतति-खना! गन एव ठुत्म सुयक्वधं जावोक्धिजते, तेण मम्रति--गतंति, तो 
घुण, सो सुवे ठ पयते, ते च सिजःयगरिव्व्ध किते तस्तिसा सुवबन्नमूमिं जत्य बङिता, रोगो पुच्छति 
त ब्रं गच्छनं--को एम श्रायरिग्रो गच्छति १ तेस मण्सति-ग्लगावरिया, तं जणपरपरेण फुसत कोड 
मागरखमणुत संयत्त, अद्-कानगायरिया ्रागच्छति, सागग्खमसो मणएति--खंत ! सच्च मम पितामहो 
त्राच्छति 2 तेस भप्कन- मयति दुन, श्रागया साध्ुणो, सो श्न्धुदिनो, सो वेटि साधू मस्णति-- 
ग्बमासमरा कड इरागना ? पच्छा सो मक्रितो णएनि--खनो एक्को परं श्रातो, ण तु जारामि वमासमणा, 
पच्छा सो खानति. मसति--जिच्छानि दुक्रड जरएत्थ मए च्रसादिया, पच्छा मणति--खमासमणा । केरिम 
त्र वक्वारेसिः खमासनणेख भनग्एति-लष्ट, क्रितुमा ग्वे करेहि कौ जाशति कस्स को अआ्रगमोत्ति, 
पच्छ धलिगणाएस चिकरिवल्लपिडरण य श्राह्स्ण करति, ण तहा काव्यं जह्य सागरलमणेण कतं, ताण 
ग्रजश्लगाण्‌ समीव सक्ते च्राननु निगोवरीवे पुच्छुने, जदा श्रजरकिलयाण्‌ तथव जाब साटिन्वकस्णं च) 
--उत्तराध्यपनचूणि, (मदैव केशरीमलजी श्रे. सस्या, रतलाम, ३० स० ४६३३), प्र° ८३-द४ 
दरार देव्विये, श्रीशान्तियरिक्रुत उनरण्य्यन-वृत्द्त्रत्ति, गि ४, परर २०७-१यद्‌ | 


क, 
1 


प्रिरिषएर & 


व्यवहार्ाप्य ओर दसि खंदमं 
नाप्यगांथा-- 

पुरिसञ्जाया चठरो वि भानिच्व्वा उ त्रापरुपुव्वीर | 
द्रन्थफ़रे मःस॒करे उमयकरे नोमयकरे य }} ३॥; 
प~मतद्या प्य त सफला निष्फला दुवे इयर ! 
टितो गतेरा सेवता श्रन्नराकणं }। ४ 
उञ्जेणी सगराय नीवागव्वा न ख सेवति, 
ित्तियदाणं चोन निवेया अस्ण॒निवे सवा ॥ ५ |¦ 
धावयपुरतो तह मग्गतो या सेव्‌ य च्रा्ण॒ नीव) 
भूमियपि य निसीयड इईंगियकारी उ पटमो उ || ६ ॥ 
चिक्चेल श्रना पुरतो उगतो से एगो नवरि स्वनो | 
तष्ेण तदा रना विती उ घुपुक्वला दिन्ना || ७।, 
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{गितिश्रो न करै घ मास्‌ च करेद्‌ जादकुलमःणी | 
न निवयति भूमीएय न धवति तस् पुरत उ ॥ ८॥ 
तेति घितो वि दिग्येवि ग्रासे पेसितो कुण्ड ग्रह । 
विष्यो मच्कये तदउ जुज्मद य स्णे समापो ॥६॥ 
उनय निहो चस्य वेदय चउस्मेषि ततव्थन उलद्रा। 
चिती दयरेदि लद्रा दि तस्सुवणतो उ ॥ १०॥ 
--समाप्य व्यवहास्सूव, ४ प्रत, गाधा ३-१०, प° ९४-६५., 

गरले माप्यणाथा ५-७ की मलयनिरिषरृत रीका देन्विये-- 

यदा कालिक्नाचरभैण शका श्रानीतास्तदा उच्जगिन्या नगयी शको राजा जातः) तस्य निजकासीया 
एक्केऽसमाक जात्या सदृश इति गवीच न सुपर सेवन्ते । ततो सत्रा तेपा उत्ति नादात्‌ । अ्त्तिकाश्च ते पय 
कृ प्रदत्ताः । ततो सजा बहुभिनेपिकञतेन निविपरयाः छ्ताः ततस्तेदेशान्तर गत्वा श्रन्यस्य दपस्य सेवा 
कमारन्धा। तपकः पुरपो रानो गच्छत च्रायच्छतश्च पुरतो धावति तथा मागतश्च कदाचिद्‌ धावति राध 
ऊर््स्थितस्योपविष्टस्य वा पुरतः स्थितः सेवते यद्यपि चोपविष्ट. सन्‌ (त) यजानमनुजानाति तथापि स 
नी बमासनमाश्रथते । कदाचिच सङ्गः पुरतो यूमावपि निषीदति रद्वधेद्धित ज्ञाप्वाऽनाक्तसोपि विवतितप्रयोजन- 
कार श्रन्यदा च राजा पानीयस्य कर्दमस्य मध्येन धावितः शेषश्च भूयाम्लोको निःकदमप्रदेशेन गन्तं प्रदत्त 
स एनः शकपुखपोऽश्ववयाप्रतः पानीयेन कर्दमेन च सेव्यमान एकः स तस्य पुरतो धावति ततस्तस्य राच ठन 
सुपुष््रला श्रतिप्रमूला वृत्तिदा । ” (वपरवदयरमाष्य, उ० १०; प्रु° ६४९५). 

इन गाथाश्रो के विपय मे चूि भी देनी चाहिये ।-- 

८८ उज्ञेणी गाहाश्रो। यदा श्रजकालएण सका ग्राणीता सो सगराया उजेणीर रायहयणीए तस्स 
सगशिजगा श्रह् जातीए सरिसोत्ति काड गव्वेए ते राय ण॒ सु सेवन्ति} राया तेसं वित्ति ण॒ देति) 
छ्मत्रि्तीया तेष्णं श्राटत्तं का वहुजणेण विख्णविरण ते शिव्विसता केता। ते च्रण्ण राय श्रोलम्एण ए 
उवगता। तप्येमो पुरिसो रण्ो श्रतितणतस्स पुर्रौ धावति) श्रणया पाणिरयं चिक्ल्लं च मञ्ज्ण 
पधावितो। श्रण्णो बहुजणो सुकेए तो । सो सगपुसो श्रासस्स श्रजणितो पाणिएण चिक्ललेण य 
ग्रुद्रंण सिव्वतोवि पूरप्रो घावति। राया ठो .. 1 (व्यवहास्चूर्ि, दस्तलिखित प्रति, नं° १५८४) 
मुनिराज श्रीहसविजय शास्रसग्रह, बडोदा, पत्र २२१ श्र). 


(®. 


परिशिएर ७ 


प्रतिलछत यव-राजा, गदभ च्रोर अ्रडोक्तिया 
मा एवमसम्गाई, गिर गिरटयु सुर्यं तदयचक्खु । 
क्रि वा तुमेऽनिलसुतो, न स्ुयपुन्बो जवो गया ॥ ११५४ ॥ 
सौम्य! मेतमसददूराई गदा, गदाण सूष्म-व्यवहितादिष्वतीद्दरियाथैषु वृतीयच्चुःकस श्रुतम्‌) किं वा 
त्वया न श्रुतपूवौ ऽनिलनरेनद्रसुतो यवो राजा १ ॥ ११५४ ॥ 
कः पुनयेवः ? द्रत्याह-- 
जव राय दीहपष्ट, सचिवो पुत्तो य गहभो तस्स । 
धूता ्डोचिया गदमेण दढा य श्रगडसम्मि | ११५५ ॥ 


सुवरभूमि पै कालककाचाय १३७ 


पव्वयण च निदे, पुएशगमऽडोलिखेलणं चेडा ¦ 
जवपर्थण खरस्ा, उवत्सश्रो फरसमालाए ॥ ११५६ ॥ 
यवो ना राज। तस्व दीर्घः सचिवः। गदेमश्च पुत्रः। दुहितां च्डोलिका। सा च मदर 
तात्ररगाध्युपपननेन  श्रगडे ' भूमिगृहे विपयसेवाथ दिता ॥ ११५५ ॥ 
तच जात्वा वैराग्वोत्तरङ्धितमनमो नरेन्धस्य प्रत्रजनम। पत्रस्तेहाच्च तस्योज्यिन्यां पुनः पुनरागमनम्‌ । 
ग्रन्यद! च चेच्त्पारामलेलिकया क्रीडने खरस्य च यवपा्थेनम्‌। ततश्चोपाश्रयः परपः--कुर्भकारस्तस्य 
शलावामित्यत्तगथः || ११५६ ॥ 
भावाथः पुनसयन--** 
उब्जेणी नग्री] ठन्थ श्ननिलवुश्रो जवो नाम रया! तस्स पुत्तो गदमो नाम ज॒वराया । तस्स धूया 
गद न्स जुबरद्नो नसी च्रडोलिवा रा, सा य श्रतीवसववती । तस्स य जुवरत्नो दीहपटठो अमच्चो | तहि 
सो ज्ञवगयां त ग्रडलिय ममिरि पासित्ता श्रज्ोववदो दुव्यलीमवति। श्रमेण पुच्छिदो निन्वेे सिह । 
द्रमचेण मत्तति-सागार्ि मवेन्नति तो पा भूमिषरे द्ुव्मति, तत्थ सुजाहि ताए समं मोए, लोगो 
यार्न्सनि “सा इह परि विनद्य! "एव हऽति क्यः। ्रन्नया सो राया त कञ्ज नाड निन्देदेण 
पच्यतिच्रो ! गने गय जने! मो य जवो नेच्छति पडि, पुत्तनेदेस य पुणो पुणो उज्जेणि एति। 
द्रत्नवा दो उञ्ञयीर च्रद्रश्ममते जवदेत्त तस्स समीवे वीसमति। तं च जवखेत्त एगो खेत्तपालश्रो रक्खति। 
दघ्नो य एनो गहे ते जयदेत्त चरिउ इच्छति ताह तेस खेत्तपालरण सो गहमो भन्नति-- 
ग्राघावसी पघःवसी मयं ब वि निरिक्खसी। 
लकरिलश्रो ते मया नावो, जव पर्येति गदमा ! | १९५७ “ˆ 
प्रव मायान्तर्मत. छेकः कथानकसमात्यनन्तर व्याख्यात्यते, एवसत्तरावपि शोक । 
देए साटणा सो सिलोगो गदिश्रो । तन्थ य चेडल्वाशि रमति च्रडालियाए, उदोद्याएः त्ति मरिव्‌ 
हेद्‌ । सांय तेसि रमाण श्रडोलिया नद्धा विल पडिया। पच्छा तासि चेडल्वाणि द्ग्रोड््रोयमगगेतित 
डोल्ि्‌, न पा्तति। पच्छा प्मेण चेडन्वेण तं विल पाते्ता णायै-जा एत्थ न दीसतिसा चूर 
एयभ्मि विलभ्मि पडिया। तादे तेण मन्ति-- 
दृश्रो गवा इश्रो गया, मगिगिञ्जंती न दीसति। 
अहमेव वियाखामि, च्रगडे दा अडोलिया | ११५८ ॥ 
सो वि णेण सिलोगो पटिच्रो | पच्छा तेण साहणा उञ्जेणि पविसित्ता कुभकारसालाए उवस्सश्रो 
रदिश्रो) सो व दीद्ये श्रतच्चो तेम ऊवसाहुरषा रायत्ते विर्न । ताहे ्रमच्चो चितेति-" कह एयस्स 
वेर निज्जाटमि?: त्ति कार गद्याय भ्णति-एस परीसदहपरातिश्रो श्रागन्रो रञ्ज पेल्लेडकामो, अति न 


न 


पनियति पेच्छइ से उवस्सए ्रउहासि । तेण य श्रनस्चेण पुव्व चेव ताणि श्राउदासि तभ्मि उवस्सए 
नृतियारि पत्तियादरनिमितं। गन्ना दिद्मणि। पत्तिष्जिश्रो} तीए श्र कुमकारसालाए उदुयो दुकिड दुकिउ 


९०४. यहो से श्रत टौक्रान्तगन प्राङन-कथानके वृहत्कस्पचूरि के पाठ से उद्यत दै, ङु गोण पक्र है। 
६: लिर यदे चूखे का पाठ अ्रकनरित नदी कियारहै। 
१०५ जाति पक्ति पुरो चेव, पामेमू. टिरिरिहसि। 
लक्ेठनो ने मया मावो उवं परत्येति गहदमा ॥ 
इनि रूपा गाथा चृहत्कल्पदृरण | 


द प्रास्य चिजश्वल्लमसरि स्मारक श्र॑थय 


श्रोसरति मएण | तादे तेणं कुम्भकारेण भत्रति-- 
सुदुमानग । महलया ! रसि हिद्णसीलया ! | 
भय ते नस्थि समूला, दीदपघ्छा्रो ते भय | ११५६ ॥ 
सो वि णण सिलोगो गदिग्रो | ताहे सो राया त प्रियर मारेउकामो रट मग्गड्‌ । " पगाते उड्काहो हह भति 
काठ ्रमच्चेण सम रत्ति फम्ससालं श्रीणो ग्रच्छृति | तस्य तेण साहु परदिशो पटमो मिलोगो -- 
^“ श्राधावसी पधावसी 2... .. || (गा० ११५७)१ ०६ 
र्ना नाय--वेतिप्रा मो, धुव श्रतिसेसी एम माधू। तप्रो बितिग्रो पदिश्रो--“ द्रो गता इश्रो 
गता . ..... . ॥ ? (गा० ११५८) 
तं परि रेण परिगव, जहा--नातय (\ 1 नाय) प्तेण । तश्रो ततिग्रो पदटिग्रो--“ सुकरुमालग । 
भूलया .. . , . 7 (गा ११५६) 
तादे जाणएति-एस अमच्चो मम चेव मारेउकामो, कश्रो मम राता (यया) ह्ये सते भोए 
परिवृत्ता पुणो ते चेव पप्यति ९, एस श्रमो म मारेटकामो एव जत्त केरे तादे राया श्रमचस्स 
सीसं छ्ुत्त साटुस्स उवगत सव्व कैद खामेद य| 
रथ श्ोकचयस्याक्षयथः--श्रा-दपद्‌ ्रामिमुख्येन वा धावसि श्राघावसि, प्रकषण प्रष्टतो वा धावसि 
प्रधावसि, मामपि च निरीक्षसे, लितस्ते मया “ मावः 2 श्नमिप्रायो यथा ' यवं ` यवधान्यं चरितु प्राधेयसिमो 
गदभ । द्वितीयपभे यवनामानं राजान मारयित मो गद॑मनरपते। प्राथयसीति प्रथमश्छोकः | ११५७ | 
दतो गता इतो गता, मृग्यपाणा न दृय्यते, श्रहमेतद्‌ विजानामि ‹ गड ` भूमिगरहे गत्तौया वा क्षिपा 
' श्रडोलिका ' उन्दोयिका दृपतिदुहिता वा) द्वितीयश्टोकः | ११६५४ ॥ 
मूकस्य राज्ञश्च शरीर्सोकुमायमावात्‌ सुकुमार । इत्यामन्त्रणम्‌, ‹ महलग पत्ति मद्राकृते ! रत्रौ 
दिण्डन सील ! सूपस्य दिवा मानुपरावशोकनचक्रिततया राजस्व वीस्चयैया रात्रौ पय॑यनश्ीलत्वात्‌, भय ^तेः 
तव नास्ति ^ मन्मूलात्‌ ` मनिमित्तात्‌ किन्तु ! दीघ्रपृष्टात्‌ › एकन्न सपात्‌ न्यत्र तु श्रमात्यात्‌ ‹तेः तव 
भयमिति तृतीयछछोकः | ११५६ ॥ 
--चहकस्पसूत्र, विभागः, २, प्रथम उदेश, सूत्र १, माष्यगाधा ११५७-६१, प° ३५६-२६१. 
उपयुक्त श्रवतरणं की शरोर विशेष ध्यान देना जरूरी है । सारी कथा रेतिहासिफ़न हयो किन्तु गदभ लगता 
जिसका कालककथा से सम्बन्ध हे | गरही मी उसका कामी स्वभाव प्रकटित हे। ्रडोलिया नाम परदेरी (शायद 
किसी ग्रीक-यावनी) नाम का रूपान्तर लगता है! ॐ. शान्तिलाल शाह ने श्रपने ग्रन्थ में श्रनुमानक्ियाहै 
कि श्रनिलमुन बह ^\11425 हे श्रौर गदंम वह्‌ [६1001092 १०४ हे, यह्‌ हमे ठीक नही लगता, क्योकि 
‰12111685 का निल पुत होना अशक्य है। शरोर श्रनिल का सुत एेसा रथं ले तव मी वह 44110025 
नहीं हो सकता श्रोर ६१०६ (मधुर के सिद्प्वज के लेख मे उद्दिष्ट) इस 71211025 का लडका नही टे 
सकता शी° शान्तिलाल शाह का यह श्नुमान किं ५“ श्रशिलसुतो जवो णाम रायाः कि जगह “ ्रशिलपुतो 
णाम यवनो राया ” होना चादि उससे भी पूरा संतोप नदीं होता क्योकि उसका लड़का 7र1४1028 नही है। 
फिर भी गदभ कोन १ इत विषय के संशोधन मै सम्भव है यह श्रवतर्ण मदतरूप दो मी जय! 
कालक के जीवन की घटनाश्रो के विपय मे चूरियो के, कथानको के अन्य श्रवतर्ण हम वर्ह नदीं देते 
क्योकि वे सभी नवाब ग्रोर गा° त्राउन ने सड्ग्रहीत विवि हूए दै । 
१०६, गाथां ११५७, ११५८१ १६५६ उपर दी गहै है इस लिए हमने यर्दा पूरी श्वतारिति नदीं की ै। 
१०७ शान्तिलाल शाह, घ टूडिशनल क नोलोजि शफ ध जेन ए० ६१,६८. मथुरा के िंह-ध्वन 
म 12702 के उख के लिए देखो एपिभ्राष्िश्रा इर्डिका वो० &, पृण १४०, १४७ 
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१, 
^> 


उपसंहार 


इस ले का उटज्य ह जन सचति की छनवीनं करना} इस समीच्तां से इम निधितस्प से क 
सक्त ह कि कलर रनिहसिरर व्यक्तिये) एक तो उन्लने ज्रनुयोगादि ग्रन्थो का निमण किया च्चोर 
दूलग इन्दी ्रन्थाम मे प्रत्रजपाविप्रच्क कालफ्रचित गाथाय मिली हं। निगोद्‌-व्यास्यानकार, सुव्रणमूमि 
को जने वल्ल, च्र.यस्सुद्र के दादागुर चछरौर श्ननुयोगनि्माता, च्राजीविकरों से निमित्त पटनेवले श्रौर 
जिन्दने सातवाहन राजा को मृग का मविष्य कला था वह कलफ़ श्राय द्याम दी है] द्तना तो 
निश्ितदीह। 


धमघरोपनरि नं श्रीपेनरडलसतव म ग्रनायनाकरार व्यामार्य को प्रथमानुयोग श्रौर लोकानुयोग के कती 
उलकय्‌रे कटा है } कालफ़ के याट उन्होने श्राय समद्र क खुति की है 
निञ्जृदटा जण तया पच्चवणा सव्वभावपद्वा ) 
तेठीरदइमो पुर्मि पवाये सो जयड सास्ज्ने | १८० || 
पटमस्मोगे कासी जिणचच्िठसारपुव्वमवे | 
कःलनवूरी ज्टर्रं लोगयय्ोगे निसित्तं च | १८१ | 
स्रजप्तटद्र्द्र्‌ दुव्यदिर धिष्पए पिह सव्वं । 
तुद्नधचरनवाररससम्‌दृदर तस्स कंड्कम्मा | १८२॥ 
--जनस्तोत्र्न्गेहः माग १, प्र ३२६-३०. 


देवेन््रसूरि के शिव्य श्री दमबेप्रतूरे का तेखनसमय ह 
भ 


वि० स १३२०-१३५७ श्मास्पास ¦ 
ग्रतः ई> सम की तेहग्वी शताच्िम, नद्घनगयग्रादि क कल, श्रीघर्मयोपमरि जने च्राचार्य मी श्यामाये 


ही श्रट्यानकौर कलव्मजये माननं ध] 


ह एला ह्माग मन ह| किन्तु च्रमी मी श्चग्र 
चाहिये किः व्लनिव्र-नादुमित्र श्रोर त्राय कालक का 

| फिर पञ्परलिया की पवर कालगणना 
या स्थविर्करलगणना वा दर7त्रलगसना जिनम कदी कवं नड्ब्ड हं उनके छोड कर स्वेत्र प्रारीन मन्थ 
साद््िविसे इमने वाग है कि गउनेच्छैः 5 कालक द्रोर्‌ दूमरी घट्नाश्रो के नायक श्रयं कालक एकः ही 
ह श्ररवे युरलुन्र > शिप च्राय्याम ही ने चाहिये। इनका समय ई० स० पर्वं पहली वा दूसरी 
शताच्िहं। 


चद 
द र ।-- ५५ यनी र गवना 
च््मीकोश्कागदीह्न तो इनत यनी देम 


मक्लीनत् ता नि्तदहीहे। पर्ने ग्रन्थ करा प्रमःण्‌ हे 


० । 


जिनक्रो दूसरे कालक (वीत्‌ ४५२) मजर है इन के 
समयं इ० स° प्रवं पल्ली शनाच्डितो है ही। 


न 2 


साधत मी कालकः के नुरंमूमिगमनं का 


कलक किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। वह्‌ राजा कौन धा? म्यो कि कालक एक 
काररनि व्यक्ति नद्य हं इस लिर्‌ ग्रत्र सातवाहन वश के इतिहास के वारे नें विद्रानो को फिर सोचविचार 
करना चाद्यं । पञ्चक्ल्पमाप्यं, वृह्कसपमाप्य जते मन्था के कर्ता सङ्घदातगणि चनाश्रमण्‌ ने या दसरे 
माप्यकार चूखिकार ने >े देतिसचनिरु वात लिखी हं वे व्रिलङुल कपोलकल्पित नदीं किन्तु ज्यादातर 


#॥ 4 टल ४ 6 कके > 1 
१५० प्रय ।चजं ;वृस्लस्दूुरे रमार्क्‌ भ्रः 


दतिह्यसिक तच्धवाली प्रतीत होता जा रदी ह। ऊुणएल, सम्प्रति ग्रोर ग्रशोकविपयक कथा जौ वृहकस- 
भा्यमे है उनकी एेनिहासिग्नता कीं प्रतीति ठा° रोतीनन्द्रजी ने इन्टिश्रन हिष्योरिकल कम्र, १७ वे 
सभ्मिलन, १६५४; त्रहमदावाद्‌ म द्रपने विमागीयःप्रमु व्याख्यान स करवाई है । माप्य स मुररड राजश्च 
ने उदेव मी ्राशिर सव्य पादम हएये। सभ्परतिने जन सायो के विहार के लिप, श्रा श्रौ 
दरति मे सुविधाये की वह भी सत्य्रथ्ना द] पश्चिमी ग्रोर दक्षिणी भारत म (द्विड-प्रदेशोमे सम्प्रति 
ने मीयसाग्राज्य को बाया या बलवत्तरा द| वृह्कलमाप्य ग्रर च्व चूर के नपान श्रोर 
सातवाहन के वीच के सयरपं की ग्रोर सातवाहन राजाकी जीती वात भी सस्य मादू पड़ी हे, व्यो 
रि गोतमीपुत्र सातकणी ने नहपान के सिक्तो पर फिर श्रपनी मद्चेर लगाई हे। हमारे नयाल मे नहपानं 
को जीतनेवाला सातवारन कालक के समकालीन सातवाहन नरेश के याद्‌ का राजाह 


बलमिन-भानुमित्र रोर काल का समश्रालीन सातव्रादन ° सण पूर्वं की प्रधम शताग्दि के पूर्वं 
या ३० स° पूं की द्वितीय शताच्ि के उत्तराद्रमे द्रा था। वह्‌ सातवाहन कौन था? ये घाति श्रप्र 
पिर विचारणीय है क्यो दि कालक सनमुच दुरा भरा। 


जेन श्राणम-साहिष्य भागतीय सस्कृति वर इतिदात के श्रव्ययनम ग्रति मह््वकाहै इस वातकी 
ग्रोर योग्य ध्यान नीं गया हे। इर स्रागन साहित्य म कू वाते एेखी है जिनक्रा मद्व प्राचीन यैंद्र साहिय 
सेया व्राह्मण सादिष्य सेकम्‌ नही) इन तीना साहित्य का ग्रन्यणन एक दुस्तरे का पृहै। जिसको 
पुरात मं पतप प्तः एनान्य्‌ ४८८ (7) कहते हे याश्रशोकके जमाने काजो प्र 
01151 देखने मे श्राता हे, उसका एक मात्र वणन सदम हमे जेन श्रौपपातिक सूत्र मे प्रथिवीशिलापय के 
वंक मे मिलता दे! ° 


दससे दमे चाये कि जन श्रगम सदय, विशेष करफ़े मध्यो च्रर चूशिये की श्रोर ज्यादा ध्यान 
द । द्रसकी ग्रच्छी समीक्ला भारतीय सस्ति के इतिटास म हम सह्यय्यक होगी] माप्राशाचखिगं के 
लिए भी भाष्य ग्रौर विशेपः चृष्णियो म विपुल सामग्री पडी हे । 


पुवशुभूमि शरोर सुव्रशुद्रीप स भारतीय सस्ति के प्रचारमे पथम ग्नोर मव्यमारत का भी दिश्षा 
हे जिस शरोर भी ध्यान देनाजुल्यी है। सूर्धारक्‌ से सुवर्णभूमि जनेवत्ते व्यापारियो की कथा जातफो म 
मिलती है । कालक के कायं प्रदेश भी पिम, द्निण ग्रौर माध्यभारतये रौर वे सुवर्णभूमि मेँ गये । गुजरात 
के व्यापारी जावा को जाते थे, गुतोत्तर काल म भी। गुजराती मे इस मतलब की एक कहावत है कि जो जावा 
को जाता है वद्‌ बहुघा वापस नही श्राता है रोर यदि कोई लोट श्राया, तो इतना धन लाता है जे पीदं 
तकं शखर रदे! प्राचीन जावा के रामायण “काकविनः १०५ का यस्तु पचिम भारत मे रचित भद्धिकाव्यमे 
विशेषतः लिया गया है यह्‌ बात मी सूचक है ११. 





"न 


१०८. देखो, उमाकान्त शाह, स्टडी इन जेन आदं (बनारस, १९५५), प्र ६१-६६-८३ 


१०६. इसे विशप विवरण के किव देखिये, ॐ ० सो० हूदकासकरत इ ओ्रोल्ड-जावानीकर रामायण काक- 
विन, अ्ेवनहेग (नैदलेन्ड भः), १६५५ 


११० इस लेख शी हिन्दी मापाशुदधि श्रर पफ देखने मे लिपे श्री जयन्तमाई ठाकर शरीर प० दल्भ 
मालबणियाजी का कणी हूं । 
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(१) उन्ेणी णम नगाः तस उत्तमा (याण्रुाण 
णाप उज्ञाण । तत्थ पटा ददा समागया | ए 
क्तस्स पच प्रच धुत्तस्ना) रण पनम । रद्प्णए। 
सह सण्णया पारस्तः संताटवदूख र्यं {ताण 
दमेरिदी क्य सत्त दा सम् देज मन्ति, 
मूढदेवो भणति । अ सग्णुसूव सववासा त कः 
यतु | जोत ण प्रियनि तवा गव्व~+ताण भत 
टायघ्वं | &८ 


क (= 


(र) चोर वट्यल दरमाणा तरव णित7िता } सौ प 
गामो सहुपद्चरप्पये एकता वालके पच 
वपाय णिटीणा सदव ट्ण गदियच!. प्रचा 
पतगसेणा टव भूषितो सो गापौ वादुकानो 
निगतमारद्रो । 


(२) तरगत्तणे अहं इच्छिश्लुरामिखसी घारध्ररग- 
हतार सामिगिह पितो छतक्रमद्टद्घस्यो पेच्छाति य 
वणगय मम वहयर्‌ एलमाण, तथो अदे भीता 
अत्तणो असरणो सिचि गिदुद्दण सपरस्तणाणो 
दःच्छरगणास्टःः केमटट सतिगना स्दि। सी वि 
गवयो मन वहाए्‌ तेणेव[णाच्ए-]7 लतिगती| 
ततोमेसो गव्ये छमाग अंतोकदीयाण नभो 
हिमो &५ 
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(१) .उज्नगी णाम णायण ॥२॥ तीसे उन्तर 
प्रसि उज्ञण॥ ३ | तत्थ .. .. धुत्ताण सया- 
णणा समाग्या ॥४॥ इङ्िकरस य तेसि 
घुत्ताण पच्च प्च सश्र | ५ | घुक्तीण पन्वसया खड- 
वणाए्‌. ॥ ८ || . -तत्ताट्हुदिणम्मि . ॥१०॥ . 
सीथवहुटामिरप्रा । यम्सत्ता धिति तहि को सम्दू 
हिल मत्त ति ॥ ११ ॥ अह भणड्‌ मूख्देवो ज जेण 
"अच रमण्रुभुजवा | सो त कहेउ सत्व 
| ९२॥ जो त न पत्तिदरजा . .तेण सम्वेसि । धुत्ताण 
दायघ्पं मच्पाण ति ॥ १३॥ 
(२) दन्स्यख्ख करिता पडिया चोग णवरि तत्थ ॥ 
२-१०॥ तों सो सवा्युद्ौ सदसो जणो 
मपसुदम्भा । यह घोडएदि सहि वादक अङगसो 
सपर | ११॥ रा तध्येव गिरीणां तुगे वड- 
प्रायवे विरे | १४॥ सप्ता सहवेहिणो जदा । 
रस॒चावगदियहस्था ॥ १७॥ उह स्त्य्माण य 
रणा रेपविलयपो विगिक्तमई ॥ २३॥ 
(३) तस्णन्तर्गाग्प अदय रच्छिसुहसपय सहिट्सतो 
धाराधस्णट्‌उए सामि गिह पत्थियो सुद्र ॥ १-१८॥ 
एतकद्हत्थो मिच्छसि अ गयवर टत ॥ १९॥ 
यत्ताणौ य समरणो कत्थ ण्टु्छामि ह ति चिततो 
तो ह्णा य सद्ग कमडट्‌ं - ॥ २१॥. मञ््ा- 
गरुमग्गटम्धो वः+उतः अट्गडो सिख ॥ २२॥ . 
हप्थि कपटष्म्गी वामोटेऊण छम्मासं ९४५ 
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वती } उज्ञणी णाम नगरी, तीसे उत्तरपासे जिष्णुजाण णाम उजाण) तत्थ ठह्वे धुत्त समाय 

ससगो, एत्मसादो, मूख्देवो, खडपाणा य इत्थिया ! एक्केकस्स पच एच्‌ धुत्तसता, धुत्तीगं पचसय खडपाणार्‌ | 

अह्‌ अण्णया पासकाठे सत्ताहवदले ुक्खत्ताण इयरिमी कटा सवृत्ता | "को अग्ह देज मत्तः ति ! मृष्देवो 

भणति "ज जेणणुमूय पुं वां सो त कट्यतु, जो त ण पत्तियति तेण सव्वधुत्ताण भत्त दायव्व । जो पृण भा्हू- 

रामायणनुनीसमु्थाहि उवगयरडववकचीहि पचचीहिति सो मा किचि दलयतु › । एव मूलृदेवेण भणिते सव्वेहि 

वि भणिय “साहू साहू * त्ति) ततो मूृदेवेण भणिय को पुत्र कट्यति ` } एलसादेण भिय (अह मे 
कृदयामि ` | 


ततो सो कहिउमारदो । “अह गवीय गहाय सडवि गयो, पेच्छमि चोरे आग्च्छमाण । तो म 
पाव्ररणी-कबटी पर्थरिऊण तत्थ गावीमो द्ुभिजगाह पोट्ट्ट्य उधिऊ्प्र गाममागतो, पेच्छामि य गाम- 
मञ्छयारे गोदे रममाणे } ताह गहय गावो ते पेच्छिडमारडो ! चणमेत्तेण य चोरा कल्य करेमाणा तस्येव 
गिवतिता ! सो य गामो सहुपदचरप्पदो एक वादक पविष्ट । ते य चोरा पडगिया } त पि वाकं एगाए 
सजियाए गसियं । सा वि अभा चरमाणा ययगचेण गसिया ! सो वि अयगसे एक्राएः टंकाट गहितो | 
सा उद्डडं बडपायवे णिटीणा । तीसे य एगो पायो वख्वति ! तस्स य वडपायवस्स अदे खधावारो आ 1 
तमि य देँकापाए गयवरो आगतो । सा उडिडड पयत्ता । गासि पायो, गयवरो कडिटिउमारडो । 
दोवेहि कल्यल्े कृभो } तत्थ सदहवेहिणो गहियचावा पत्ता । तेदि सा जमगसमग सरि पूरिता मता । 
रण्णा तीए पोटूढ फाडाविय } अयगरो दिष्टो, सो वि फाडाविन्मो | सजिया दिठा; सा वि फाडाविथा। 
वारक दि रमगिज ! एत्थतरे ते गोदद्य उपरता } पतगसेणा इव मूविलसो सो गामो वाद्कातो निगगेतु- 
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मारद्रो । अद पि गदिप्र गो भरिगतो सवौ नो जगौ सघणाणि गतो | यह्‌ पि यनउच्छिय गो इ 
मागतो | त मणद कह सच्च |” सेसगा मरति “सतन सचः। एयसादटो भणति “कह गावी कटी 
मायाया, गामो बा वाके ` । सेसगा मणि ( माग्ट्मृतीए, संव्वति जहा पुव् आसी एगण्णव जग सवव, 
तभ्मियज्के अंढ आसी] तभ्मिय अढे सतस्यणक्राणण जग सव्व जति माय तो [९.93] तुह 
कैब्ररीए गावो वादके वा गामो ण माहिति। ज मसि जद दनुम्रे अयगल्ये तस्स य अतिभा तीए वाल्क 
एत्थ वि मण्णति उत्तर । सपुगमुर सनाखः मसेटवगकराणण जगे सव्व उद्‌ विण्टस्सुरे मात, सो वि य देवती- 
उद्रे मातो, सावि य सयणिञ्जे माना, जर एग सच तो दुह्‌ वण कह असच भविस्सति । ? 

ततो ससगो कदितुमाग्नो । “ अम्र कतुविपुत्ता, कपाई्‌ च करिमणाति । अहं सस्यकाठे खेत्त अहि- 
गतो  तम्मि यतते तिलो वृत्तो । सो ग एरिसो जतो जो पर बुह्टाडेहि छेत्तव्यो । तं समता परिभमामि, 
पेच्छामि य आरण्ण गयवर } तेणण्डि उन्ठितो, पद्मतो, पेच्छामि य डहप्पमाण तिरस्कलं, तम्मि विरमो 
पत्तो य गयवरो | सो म अपावतो कुउव्य्यक्गः व त तिरुस्दरय परिमगति, चाटेति तत्थ तिटसक्ख । तेग 
य चािते जल्हरो विष तिसखे तिच्ुि मुचति | तेण य ममतेण चक्रता विव ते तिला प्िङिता। 
तञ तेछछोदा णाम णदी व्हा } सो य गयो तस्येव तिद्चल्णीए. युत्ते मो य । मया वि सै चम्म गहिय 
द्तितो कतो, तेह्टरसमरितो । अह पि खुधितो खभार मक्रल्यामि, दस तेच्छडा तिषितो प्रियामि । त 
च तेद्छपदडिपुण्ण द्ट्य घेन्तृ गामं परियो । गामवरहिया स्वसार णिक्खिविउ त दद्य गिहमतिगतो | 
पत्तो य मे दद्यस्स पेसियो । सो त जादे ण पावड्‌ तादे सक्ख पाडेड गेण्डेत्या । अहं पि गिदहा उद्व 
परिममतो इहमागमो । एय पृण मे अगरुभूते । जो ण पक्तियति सो देउ मत्त । ” सेसगा भण्णति (अघि 
एसो य मावो भारहयमायणे सुतीसु णजति । 

तेपा करतटभष्ेम॑नाना मद्‌विन्दुमिः। 
प्रायतत नदी घोसं हत्यश्चस्थवाहिनी ॥ १॥ 

ज मगसि कदं एमहेतो तिरसक्खो मवति । एत्थ भण्णति--पाडलिपूत्ते किरु मासपादवे भेरी गिम्मविय, 
तो किहं तिलरकूस्नो एमहतो ण होजाहि । ` 

ततो मूलदेबो कदिउमारदधो । सो मगति “ तरुणत्तणे अह्‌ इच्छियघुहामिलखसी धाराधरणय्ताए 
सामिगिहं पट्ठितो छत्तफमडरहस्थो, पेच्छामि य॒ वणगय मम ॒बदाए एलजमाणं । ततो अहं भीतो अत्ताणो 
सअसरणो किचि गिद्ये मपस्समाणो दगच्छद्डणणार्एण कमडलं अतिगो स्ह । सो वि गयवरो मम 
वहाए तेणेवतं अतिगतो। ततो मे सो गयवयो छम्मासं अंतोकुडीयाए वामोहियो } तो ई छम्मासते 
कुडियगीवाए णिगगतो । सो वि य गयवसो तेणवतेण गिग्गतो, णवर वारम ते कुडियगीवाते रग्गो । अहमवि 
पुरतो पेच्छामि अणोरपार गेगे । सा मे गोपयमिव तिण्णा । गतो म्हि सामिगिहं । तत्थ मे तण्हादुहासमे 
अगणेमाणेण छम्मासा धारिया धारा । ततो पणमिजण महासेण पया संपत्तो उनञेणि, वुन्भे च इह मिरिभो 
इति । त अद एयं सच्च तो मे हेऊहि पत्तियावेह | अदमण्णह अल्िय ति धुत्ताणं देह तो मततं | » तेहि भणिय 
ˆ सच्चं ' } मूखदेवो मण (कहं सच्च ' । ते भणति ' सुणेह्‌। जह पुम्बं बभाणस्स मुदहातो विष्पा णिगगया, 
नादो खत्तिया, ऊरूसु वदस्सा, पदेसु सुदषुदा । जद इत्तिओ अणवो तस्सुदरे माथो तो तुमं ह््थी य 
कुडियाए ण माहिह । अण्णं च किङ बंमाणो विष्टर य उद्टाह धावता गता दिव्ववाससहस्सं तहा वि लिगस्संतो 
ण पत्तो । ते जद एमहत लिगि उमाए सरीरे मात तो ठं हत्थी य कुंडियाएु ण मादिह | ज भणसि वारगे 
हत्थी कदं रगो, ते पुणु । विण्डरू जगस्स कत्ता [?. 94 ] एगण्णवे तप्यति तवं जल्सयणगतो, तस्स य 
णामीसो बभा पउमगन्मणिमो णिग्गतो णवर पंकयणाभीए ग्गो, एवं जइ ठम हत्थी य विणिमातो हत्थी 
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वालन खगो को टोसतो । ञ मणसि रगा कहं उत्तिण्णो, रामेण कि सीताए पव्वतिदेड सुग्गीवो आणत्तो, 
तेणावि हणु्म॑तो, सो वाह्तहि समुद्रं तरिड टंकारपुरि पत्तो, दिद्य सीता, पडिणियनो । सीयाभन्तृणा पुच्छितो 
कंहं समुद्रो तिण्ो मगाति | 


तव प्रसादात्‌ तब च प्रसाडाद्‌ मवुश्च त ठेवि तव प्रस्रादात्‌ | 

साधून्नते येन पितुः प्रसादात्तीणां मवा गोष्पदवत्समुद्रः ॥ 
द्‌ तेण तिरिएण समुद्रो बाहाहि विष्णो हुम कहं गगण तरित्ससि) ज भणसि कह छम्मासे धायं 
धरिता, एत्थ वि सुणघु । ल्ेगहितस्था सुरगणेहि गगा अन्भस्यिता ° सवतयदि मप्रुयसेगं ` । तीए भणिय 
को मे धरति णिवडिती ` । पदुवतिणा मणिय “यदं ते एगजडाण धाम्यामि ? | तेण सा दिष्व वासम 
हस्सं धरिता । जह्‌ तेण सा धरिता वम कट छम्भाम प धरिस्ससि। 


अह एत्ते खड्पाणा कहितुमास्द्या । सा यव भण । *ओवित ति आम्ददि उड्‌ अंजलि करिथ 
सीसे ओसप्पेह जति न ममं तो मत्तं ठेमि सव्वेसि! › तो ते भणति “धुवी, सम्दे सव्वं जग तुलेमागा किद्‌ एवं 
दीणवयण ठर सगे भणिहामो } ' ततो ईसि हृसेडण खडपागा कद्यति ¢ यह रायरज्कस्स धूया । अहं 
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गोहयरूव काग रयणीए. णगरुज्जाण गता । तत्थ ह चूवल्या जाता] यण्णया य सुणमि जहा सगा उम्मिद्टतु 
अभयो सि। पडहसदं सोऊण पुण णवसरीरा जाया। तस्स य सगडस्म प्राडग वर्ता य ज्लरहि छागेहि 
भविखताय । तमो मे प्रिडगा णाडगवर्तामो मण्णिस्समाणेण मदहिसयुच्छा ल्द्रा, तत्थ णाडगवरत्ता उलटिता | 
त भणह मिमेत्थ सच्च । ते भगति । ‹ बमकेसवा अन न गता लिगि जनि त सच, तुह ठयण कड असच्च 
भविस्सश्ति) रामायणे वि सुणिञ्जति जह हणुमतस्स पुच्छ महत आसी, त च किल अेनेहि वत्थनहृन्पदि 
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वातहसियाण बत्थाण गवेसणाय गिग्गया रायाणं पुच्छिऊण, अण्णं च मम दासचेडा णद्चा, ते य अण्णिस्सामि, 
ततो ह गामणगराणि अडमाणी इह पत्ता, त ते दासचेडां ठुन्पे, ताणि वत्थाणिमाणि जाणि ठव्म परिहियाणि, 
अद सच्च तो देह वस्था, अह्‌ अलिय तो देह मत्त › अयुण्णत्थ भणियसिण । 
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